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सचित्र आगम प्रकाशन की श्ृखला मे इस पुस्तक मे छह आगम एक साथ लिए है। निरयावलिका 
आदि मे पाँच उपाग तथा ग्यारहवाँ अग शास्त्र विपाकसूत्र। इन सभी आगमो मे कथानुयोग का विषय" : े 
है। चरित्र प्रधान होने से इनका प्रतिपाद्य सरल, सहजगम्य है। दूसरी बात, सभी आगम परिमाण की ! 
दृष्टि से छोटे है। अत सभी को यहाँ एक ही जिल्द मे रखा गया है। 

आगमो के अग बाह्य या उपाग विभाग मे निरयावलिका आदि पाँच उपागो की गणना है। पॉचो 


उपागो का क्रमश नाम है (१) निरयावलिका, (२) कल्पावतसिका , (३) पुष्पिका, (४) पुष्पचूलिका , 
तथा (५) वण्हिदसा। इन्हे पाँच वर्ग भी कहते है। 
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कालक्रम के अनुसार विचार करे तो प्रथम व द्वितीय उपाग (वर्ग) का सीधा सम्बन्ध भगवान ' 

महावीर के शासनकाल से है। प्रथम वर्ग निरयावलिका मे चम्पापति राजा कृणिक तथा उसके '* 
कालकुमार आदि दस भाईयो का वैशालीपति महाराज चेटक के साथ हुए दो महायुद्धों का बहुत 
रोमाचक वर्णन है। कृणिक अपने पिता राजा श्रेणिक के विशाल साप्राज्य का स्वयभू स्वामी बनने" 
के लिए कालकुमार आदि दस भाईयो के साथ मिलकर षड़्यत्र रचता है। श्रेणिक को कारागार मे 
बद करके स्वय मगध के राजसिहासन पर बैठता है, तथा राज्य के छोटे-छोटे भाग अन्य भाईयो मे '< 
बोंट देता है। चेलना का आत्मज वेहल्लकुमार चम्पा मे कृणिक के साथ ही रहता है। उसको राजा » 
श्रेणिक ने अपनी मृत्यु से पहले ही सेचनक गधहस्ती तथा बकचूल हार दे दिया था। यह दोनो ही 

वस्तुएँ मगध की अत्यधिक मूल्यवान सम्पदा थी। कृणिक इन दोनो वस्तुओ को वेहल्लकुमार से » 
मॉँगता है। वेहल्लकुमार नही देता। साथ ही वह डर जाता है कि हो सकता है, राजा कूणिक ये वस्तुएँ. « 
मुझसे छीन लेवे। इसलिए वह अपने परिवार सहित दोनो मूल्यवान वस्तुओ को लेकर अपने नाना; 
राजा चेटक की शरण में वैशाली चला जाता है। कृणिक इन वस्तुओ को प्राप्त करने के लिए युद्ध! * 
पर उतारू हो जाता है। एक तरफ वैशाली गणराज्य के अध्यक्ष राजा चेटक आदि अन्य गणराजा . ; 
है। दूसरी तरफ कृणिक व उसके भाई व अन्य समर्थक राजा। दोनो वस्तुओ के लिए महाभयकर 
युद्ध होता है। कहा जा सकता है भारत वर्ष के इतिहास मे रामायण व महाभारत के दो महायुद्धो 
के पश्चात्‌ यह सबसे भयानक महायुद्ध था। इस मे कृणिक के दसो भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाते है। ? 
तब कूृणिक महाशिलाकटक व रथध-मूसल सग्राम की रचना करता है और अन्त मे देव नगरी जैसी' * 
रमणीय वैशाली का विध्वस कर डालता है। नर सहार की दृष्टि से यह महायुद्ध अत्यन्त भीषण कहा: 
जा सकता है। प्रथम वर्ग मे इन दसो भाइयो के इस महायुद्ध का वर्णन है। हि 
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कै 
६ इस घटना क्रम से सम्बन्धित अन्य अनेक आवश्यक प्रसंग जो मूल सूत्र मे नही है। प्राचीन ग्रन्थो ८ 
&.! के अनुसार उनका वर्णन आचार्यश्री आत्माराम जी म ने हिन्दी टीका मे तथा आचार्य श्री घासीलाल («५ 
'ैः जी म ने सस्कृत टीका मे किया है। हमने सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रसग को परिशिष्ट में वही पर दे दिया (» 


ज है जिससे पाठकों को पढने मे सुविधा रहेगी। हा 
४». द्वितीय वर्ग कल्पावतसिका मे श्रेणिकपुत्र काल कुमार आदि के दस पुत्रो का वर्णन है। जिन्होने # 
«424 इस महायुद्ध मे अपने पिताओ की असामयिक मृत्यु देखी, सुनी। वे सभी राजकुमार राज्य-लोभ के 
“2५ इस कट परिणाम से द्रवित होते है, रिंसा एव आरम्भ के दु खकारी भयकर कटु फल सुनकर संसार 


#* से विरक्त होकर भगवान महावीर के पास दीक्षा लेकर आत्म-कल्याण करते है। 


है. तृतीय वर्ग का नाम है पुष्पिका। इस वर्ग मे भी दस अध्ययन है। चन्द्र, सूर्य, शुक्र आदि ज्योतिषी 


ह 


हा: 


रन 


देव तथा बहुपुत्रिका देवी आदि भगवान के समवसरण मे आकर अपनी दिव्य देव ऋद्धि का प्रदर्शन 


2 करते है तब गणधर गौतम स्वामी उनके पूर्व भवो की पृच्छा करते है। भगवान महावीर पुरुषादानी 
४“ पार्श्वनाथ के युग की इन घटनाओ का कथन करते है। 


द्वितीय वर्ग के दसो पात्र आराधक बने है। जबकि तृतीय वर्ग के पात्र सपम लेकर भी सयम मे * 
दोष लगाकर आलोचना-प्रतिक्रमण नही करने के कारण विराधक बनकर देवगति मे गये है। इससे .' 
यह सूचित होता है कि साधक को जीवन के अन्तिम समय मे सरलमन से अपने जीवन का. ' 
अन्तर्निरीक्षण करना चाहिए तथा समाधि मरण के लिए आलोयणा-प्रतिक्रमण अवश्य ही कर लेना 
चाहिए। आलोयणा-प्रतिक्रमण किये बिना मृत्यु प्राप्त करने वाला सद्‌गति को प्राप्त नही होता। 

पुष्पचूला नामक चतुर्थ वर्ग मे भी भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल मे हुई दस साध्वियो का 
जीवन वृत्त है, जिसका वर्णन भगवान महावीर अपने श्रीमुख से फरमाते है-श्री, ही, धृति, लक्ष्मी 
बुद्धि, आदि ये देवियाँ एक-एक विशिष्ट शक्ति की अधिथन्नी है जिन्होने पूर्व जीवन में साध्वी जीवन , 
« ग्रहण कर साधना मे दोष लगाने के कारण विराधक दा प्राप्त की। 
पाँचवे वर्ग का नाम वण्हिदसा है। इसकी घटनाएँ भगवान अरिश्नेमि के समय की है। इसके १२ 
* अध्ययन है। इस प्रकार पाँच वर्गों के कुल ५२ अध्ययन है जिनमे ५२ आत्माओ का वर्णन है। 

निरयावलिका पर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी म. ने विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है। हमने 
मूल पाठ आगम प्रकाशन समिति ब्यावर से प्रकाशित प्रति का लिया है तथा अर्थ एव विवेचन मे * 
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<” आचार्यश्री की टीका तथा आचार्य श्री घासीलाल जी म की टीका का सहयोग लिया है। हि 
डा है ्िपि 
#%... इस जिल्द मे दूसरा आगम विपाक सूत्र है। विपाक सूत्र के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कथ- ' ; 
श् गज 
.5- दु खविपाक है। दूसरा सुखविपाक। नाम से ही यह पता चलता है कि दु खविपाक मे दु.खो का वर्णन थ् 
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, है, तो सुखबिपाक मे सुखो का। दोनो श्रुतस्कधो के दस-दस अध्ययन है। कुल बीस अध्ययनो मे 
यह आगम गुम्फित है। 


दुःख विपाक सूत्र का वर्णन हृदय को झकझोरने वाला है। हिंसा, अन्याय, अनीति, व्यभिचार 
आदि क्रूर कर्मों के परिणाम कितने दु खदायी और जन्म-जन्मान्तर तक कथ् देने वाले है, यह इससे 
प्रकट होता है। इस श्रुतस्कध के दसो अध्ययन एक से बढ़कर एक आँखे खोलने वाले एव दिल को 
दहलाने वाले है। 


विपाक सूत्र की एक खास बात यह है कि इसके अनुशीलन से उस प्राचीन युग की सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक सरचना और व्यवस्था का एक जीवत चित्र भी सामने उपस्थित होता है। उस 
» समय मे भी कितने प्रकार के अपराध होते थे। उनकी दण्ड व्यवस्था कैसी थी, यह भी पता चलता 
है। दूसरे अध्ययन के उज्ितक का गोत्रास के पूर्वभव का वर्णन तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तथ्य 
प्रस्तुत करता है। एक गोघात करने वाले हिंसक प्राणी-जीव का क्रन्दन व चीत्कार सुनकर नगर 
' के दूर-दूर क्षेत्रों मे रहने वाली गाये आदि पशु भय के मारे इधर-उधर भागने लगते है। उसकी 
« ध्वनि मे भी हिंसा व क्रूरता के वे अशुभ पुदूगल परमाणु मिश्रित थे कि वह सीधा उन सम्बन्धित 
जीवो के मन मे उद्वेग व आतक पैदा कर देता था। हिसक की कलुषित भावनाओ से भरी वाणी 
भी कितनी भयोत्पादक होती है, यह तथ्य आज के सन्दर्भ मे विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार 
हिंसक जीव जब माता के गर्भ में आता है, तो उसके प्रभाव से माता की मनोभावना कितनी बदल 
- जाती है, यह बात भी इसमे अनेक बार आती है। एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिस जीव ने 
* पूर्व जन्म मे किसी की विशेष प्रकार से हत्या की है तो वह उसी प्रकार की हत्या का शिकार होकर 
रोता-तडफता उन दुष्कर्मों को भोगता है। कर्मविज्ञान की दृष्टि से यह कृत्यानुबधी विपाक मनन करने का 
' योग्य है। साथ ही मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रभाव इसमे स्पष्ट होता है। 


विपाक श्रुत का वर्णन, भाषा शैली की दृष्टि से भी बडा महत्त्वपूर्ण, सूक्ष्म मनोविश्लेषक है। जैसे 
किसी के मन मे दु सकलप या सत्सकल्प जागृत होता है तो उसके लिए अज्ञझत्यिए चिंतिए पत्यिए 
मणोगय संकप्पे-आदि विशेषण उसके मन के भीतर उठने वाली सूक्ष्म चिन्तन तरगो की तीव्र, तीव्रतर 
स्थिति को प्रकट करने वाले थर्मामीटर का काम करते है। इस प्रकार के अनेक पाठ है, जिनमे एक 
साथ चार-पाँच विशेषणो द्वारा उसके भावों के उतार-चढाव तथा सूक्ष्म कम्पनो को व्यक्त करने का 
प्रयत्न हुआ है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन शब्दों मे छिपे भाव बहुत ही अर्थ पूर्ण है। आचार्य श्री 
' आत्माराम जी म ने अपनी टीका मे एक शब्द के साथ आने वाले इस प्रकार के चार-पाँच विशेषणों 
में निहित सूक्ष्म भावात्मक अन्तर को स्पष्ट करके शब्द-शास्त्र की दृष्टि से अनेक नये तथ्य प्रकट 
५. किये है जो बडे ज्ञानवर्द्ध और मनन करने योग्य है। 
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हि के सभी दस अध्ययनो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के दुष्कर्मों के भिन्न-भिन्न कटु पाप फल 
बताये है, किन्तु सुखविपाक मे मुख्य रूप मे सुपात्र दान का ही महत्त्व सभी अध्ययनो मे व्यक्त | 
है। शुद्ध-पवित्र आचारवत को शुद्ध भावो से दिया सुपात्र दान आगामी जन्मो से सुख-वैभव-श्री- 
समृद्धि का कारण बना है यह तथ्य सभी दस अध्ययनो का सार है। ; 


इस प्रकार विपाक सूत्र का अध्ययन अनेक दृष्टियो से नये-नये तथ्य उजागर करने वाला है। 
मैने पहले भी विपाक श्रुत पढा था, परन्तु इस बार जब विवेचन की दृष्टि से उन शब्दों की गहराई 
मे उतरा तो अनेक विशिष्ट नये-नये भाव प्रकट हुए जो आगमो की भाषात्मक गहराई को सूचित 
“है करते है। मेरा तो सुझाव है, शोध करने वाले शोधार्थी साधु-साध्वियों को इन आगमो पर अपना ध्यान 
“8३ केन्द्रित करना चाहिए। कर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाज शास्त्र, भाषा शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही नये तथ्य 
उन्हे प्राप्त होंगे। विपाकश्रुत पढते समय आचार्यश्री आत्माराम जी म की टीका अवश्य ही सामने 
रखनी चाहिए। मैने अनेक स्थानों पर आचार्यश्री द्वारा किये गये शब्द-शास्त्रीय विश्लेषण को ?४&%$ 


रेखाकित किया है, अगर पूरे आगम पर उनकी विशेष शब्दो की व्याख्या को स्पष्ट किया जाये तो !# 


आगम का कलेवर तो बढ जायेगा परन्तु आगम अभ्यासियों के लिए यह एक आगम मार्गदर्शिका 5 
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के, परम पूज्य स्व गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म की असीम कृपा से मुझे श्रुत-सेवा के इस : 2 
कार्य मे आनन्द आ रहा है, साथ ही मै अपने ध्येय मे सफल हो रहा हूँ इसका सन्‍्तोष है। अनेक , : 
50 साधु-साध्वीजनो व गुरु भक्तो का सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ। «० 
ह गा 
82 अन्य सूत्रो के सम्पादन की तरह इस सूत्र के सम्पादन आदि कार्यो मे श्रीचन्द जी सुराना, श्री ).2. 
ऊ / कर 
ह सुरेन्द्र कुमार जी बोधरा तथा सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन का हार्दिक सहयोग रहा है। मै उनके , ४ 
984 सहयोग के प्रति कृतज्ञ हूँ। पं , 
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। के 4 ह22ाा5०लहप कम राम मा पटपभ काका | 
, अष्टम उपाड्ु 2. 
5] । (६ 
४ _निश्यावलिव्द शूत्र | ५ 
हल शा 
२ उपोद्घात 2. 
५३ “निरयावलिकासूत्र' के नाम से पाँच उपागो का एक समूह है, जिसे “उपांग श्रुतस्कध' हे 
व या वर्ग कहा जाता है। इस उपाग वर्ग मे पाँच आगमो का समूह है-(१) कप्पिया ध् 
लक डे रे 
बा (निरयावलिका), (२) कप्पवडिसिया, (३) पुष्फिया, (४) पुष्फचूलिया, (५) वण्हिदसा। के 
ई इनके सम्बन्ध मे प्रस्तावना मे विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। इसमे प्रथम तो अष्टम अग ही 
४2 अन्तकृदूदशासूत्र का उपाग निरयावलिका है। आगे के उपाग भी एक-एक अग के उपाग 2 
था है। प्रथम उपाग-निरयावलिका का दूसरा नाम 'कप्पिया' भी है। इसमे नरक मे जाने वाले तक 
ञ् 
हि दस प्रमुख पात्रों का वर्णन होने से इसका नाम निरयावलिका (नरकावलिका) अधिक रु 
बा प्रसिद्ध हो गया। पट 
है इस उपाग के दस अध्ययन है। इस उपाग का कथानक भगवान महावीर युग के 'ड 
4. ' 
रा प्रसिद्ध मगध सम्राट्‌ श्रेणिक के कालकुमार आदि दस पुत्रो से सम्बन्धित है। श्रेणिक, पट 
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७ एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया जाद संपत्तेण एवं उवंगार्ण पंचवग्गा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
५) १. निरयावलियाओ, २. कप्पवडिसियाओ, ३. पुष्फियाओ, ४. पृष्फचूलियाओ, ५. वण्हिसाओ। (७६ 
५३ | जह ण॑ भंते ! समणेण जाव संपत्तेणं उवंगाणं पंच वण्णा पण्णत्ता त॑ कम जिग दा जाब 

७ वण्हिदसाओ, पढमस्स ण॑ भंते ! बग्गस्स उबंगाणं निरयावलियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं कई 
अज्ञयणा पण्णत्ता ? 

2५. ३-० उस समय आर्य सुधर्मा अनगार के शिष्य जम्बू नाम के अनगार थे, जिनका शरीर समचतुरख्न- 


नः 


६ सस्थान से युक्त था तथा वे बिपुल तेजोलेश्या को अपने भीतर समाहित किये हुए तेजोदीप्त थे। आर्य सुधर्मा 
.59) अनगार के समक्ष कुछ ही दूर पर भगवान जम्बू मर्यादापूर्वक भूमि पर स्थित हो, एक घुटना ऊँचा किये 

2) उत्तान आसनपूर्वक एकाग्र होकर बैठे थे। 

! उस समय जम्बू स्वामी के मन मे श्रद्धायुक्त जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सुधर्मा स्वामी को विनयपूर्वक वन्दना 
४”, करके पूछा-“हे भते ! श्रमण भगवान महावीर, जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके है, उन्होने उपांगो का क्‍या अर्थ 
४) (वर्णन) कहा है ?' 
सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-“आयुष्मान्‌ जबू ! उन श्रमण भगवान महावीर ने उपांगो के पाँच 
४४ वर्ग इस प्रकार कहे है-(१) निरयावलिका, (२) कल्पावतसिका, (३) पुष्पिका, (४) पुष्पचूलिका, 
'+ (५) वृष्णिदशा। 


हे भते ! मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान महावीर ने उपागो के पाँच वर्ग कहे है, जैसे कि 
* निरयावलिका यावत्‌ वृष्णिदशा, तो हे भते ! प्रथम वर्ग के उपाग निरयावलिका के कितने अध्ययन 
« प्रतिपादित किये है ? 
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दा सिशछ ए चि€ जि5६ 5छटाणा ती धार ए्रएलापफ्व5, सेप्रएठएदाएक, 88 प्रध्ाएश्वे 09 फट 
5 सााना पिव्नड्षएध्धा ऐशीबणाए ? 5 ९ 
अप्ड 2 
4.५. प्रथम अध्ययन की विषय-वस्तु पर 
९.५ ४. एवं खलु जंबू ! समणेण जाव संपत्तेणं उबंगार्ण पढ्मस्स वग्गस्स निरयावलियाणं दस अज्झयणा *” 
2.' पण्णत्ता, ते जहा- ्ि 
कि ् 
रे काले सुकाले महाकाले कण्हे सुकण्हे। "5 
हा तहा महाकण्हे वीरकण्हे य बोद्धव्वे। पे 
श्र हर] 
था रामकण्हे, तहेव य पिउसेणकण्हे नवमे। हे 
रा दसम॑ महासेणकण्हे उ। ५ 
श्र न 
४ जह ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं उवंगाणं पढमस्स वग्गस्स निरयावलियाणं दस अज्ञयणा . ९ 
«  पण्णत्ता, पठमस्स ण॑ भंते ! अज्ञयणस्स निरयावलियाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अड्डे पण्णत्ते ? 
४”. ४, उत्तर मे सुधर्मा स्वामी ने कहा-“"हे जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर ने उपागो के प्रथम वर्ग हे 
४: निरयावलिका के दस अध्ययन प्रतिपादित किये है, जिनके नाम इस प्रकार है-(१) काल, (२) सुकाल, हा 
*/ (३) महाकाल, (४) कृष्ण, (५) सुकृष्ण, (६) महाकृष्ण, (७) वीरकृष्ण, (८) रामकृष्ण, (९) पितृसेनकृष्ण /* 
“४ और (१०) महासेनकृष्ण।” (प्रत्येक अध्ययन प्रत्येक कुमार के नाम पर कथन किया गया है) १ 
'**. “हे भगवन्‌ ! यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान महावीर ने उपागो के प्रधम वर्ग निरयावलिकासूत्र ५ 
४५ के दस अध्ययन प्रतिपादित किये है, तो पहले अध्ययन निरयावलिकासूत्र का भगवान महावीर ने क्या अर्थ ७ 
<« प्रतिपादन किया है ?” हु 
पर (६ 
4७ वह ६७६ 0 वह सारा (६ 
पा 4. 5प्रशोतक्षाा8 5जथ्याए 7९०00 7द्लाएफए ! हका्रगवा ए488ए87 शिव 95 
१0, जछॉश्प शा ऐाव्ु/९-5 ए 2ा/चएकाक, 076 फिडा;, 8एट८0ण) ्ण फ्र९ ए7क्राहइ०8 फ्र९ए पा । 
५ ॥ा९--१) #98), (2) 558४), (3) 'शक्घाभेप्व॥), (4) हल57978, (5) $पंघतडषी9, 2 
2०] (6) ॥8ए5॥78, (7) पशद्वालड्क8, (8) ऐघआबंंड008, (9) 2 88९00-]ए१8॥79, (2 
कथा (40) ((७)98९-00898 (78०) प्री९ 9९878 ॥06 प्रक्चा06 0 & 77706 ) के 
हे 
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५. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपा नाम नयरी 
होत्था, रिद्ध.। पुण्णभद्दे चेदए। 
तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए सेणियस्स रत्नों पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तए कूणिए नाम॑ राया होत्था, 


हे 


हू 5४0 
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प्छ्‌ 


8 2 | 
कै महया.। 8 
४. तस्स ण॑ कूृणियस्स रत्नों पउमावई नाम॑ देवी होत्था, सोमाल जाव विहरइ। 8 ५ 
अं?) ४3३४ ५ 2 
हि तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए सेणियस्स रत्नो भण्जा कूणियस्स रत्नो चुल्लमाउया काली नाम देवी होत्था, ,&:, 
5.५ सोमाल. जाव सुरूवा। ् 
2... तीसे ण॑ कालीए देवीए पुत्ते काले नामं कुमारे होत्था, सोमाल. जाव सुरूवे। 
हे ५, उत्तर मे श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा-'“जम्बू ! उस काल, उस समय मे इसी जम्बूद्दीप नाम के द्वीप हे 
*. मे स्थित भारतवर्ष मे चम्पा नाम की नगरी थी जो विशाल भवनादि से युक्त, स्व चक्र-पर चक्र के भयो से डे 
2 . रहित, धन-धान्य से परिपूर्ण थी। इस नगरी के बाहर ईशानकोण मे पूर्णभद्र नाम का एक उद्यान था, उस 2. 
* , उद्यान मे पूर्णभद्र यक्ष का प्राचीन आयतन अर्थात्‌ पूर्णभद्र यक्ष का मन्दिर था। (पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन (६६ 
+ औपपातिकक्ूत्र, सूत्र २ के अनुसार समझे।7 ९ 
५ ; उस चम्पा नगरी मे श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलनादेवी का आत्मज कूृणिक (क्रूणिक) नाम का एक महान्‌ पु 
*  महिमाशाली राजा था। (/कृणिक का वर्णन औपपातिकसूत्र, सूत्र १9 के अनुसार समझे।] ( 
३, कूृणिक राजा की रानी पद्मावतीदेवी थी, जो अत्यन्त सुकुमार, सुरूपवान, कृणिक को अत्यन्त प्रिय (९ 
१० यावत्‌ सुखभोग मे समय व्यतीत कर रही थी। (४ 
' चम्पा नगरी मे राजा श्रेणिक की पली, कूणिक राजा की छोटी माता (विमाता) कालीदेवी थी, जो “_ 
4 सुकुमार अग-प्रत्यगो वाली और सुरूपवती थी। ट 
: उस कालीदेवी के पुत्र का नाम कालकुमार था। वह भी सुकुमार और सौन्दर्य-सम्पन्न था। (टीकाकार (१ 
ने कालकुमार का वर्णन ज्ञातासूत्र मे मेघकुमार के वर्णन के समान जानने की सूचना दी है ) हर 
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'४' ६ तदनन्तर किसी समय वह कालकुमार तीन हजार हाथियो, तीन हजार रथो, तीन हजार अश्वो 
और तीन करोड मनुष्यो (सैनिको) को साथ लेकर राज्य के ग्यारहवे भाग के भागीदार राजा कूृणिक के 
साथ मिलकर (चेटक राजा के विरुद्ध) गरुड व्यूह के आकार वाले रथ-मूसल सग्राम मे सम्मिलित हुआ। 
(सिथ-मूसल सग्राम का विस्तृत वर्णन परिशिष्ट मे देखे।] 
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कालीदेवी की चिन्ता 


७. तए ण॑ तीसे कालीए देवीए अन्नया कयाइ कुडुंब जागरियं जागरमाणीए अयमेयारूवे अज्झत्यथिए 
, (जाब) समुप्पज्जित्था। “एवं खलु मम पुत्ते कालकुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं (जाब) ओयाए। से मन्ने कि 
जइस्सइ नो जइस्सइ ? जीविस्सइ नो जीविस्सइ ? पराजिणिस्सइ नो पराजिणिस्सइ ? काले ण॑ कुमारे 
5. अहं जीवमार्ण पासिज्जा ?? ओहयमण. (जाव) प्लियाइ। 

६. ७. तब एक बार अपने कुटुम्ब-परिवार की परिस्थिति पर विचार करते हुए उस कालीदेवी के हृदय 
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$$ को लेकर यावत्‌ रथ-मूसल सग्राम मे गया है, तो क्या वह विजयी होगा या नहीं ? क्या वह जीवित रहेगा 
| अथवा नही रहेगा? क्‍या मै कालकुमार को जीवित देख पाऊँगी ” इस प्रकार के विचारों से वह उदास 
5४ होकर आर््तध्यान (चिन्ता) करने लगी। 
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ही 


£#९ चिन्ता-निवारण हेतु भगवान के समीप गमन 
+.5.. ८, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए। परिसा निग्गया। 
'+ तए ण॑ तीसे कालीए देवीए इमीसे कहाए लद्धद्वाए समाणीए अयमेयारूवे अज्झत्थिए (जाव) 
* समुप्पज्जित्था-'एवं खलु, समणे भगवं पुव्वाणुपुत्विं (जाव) विहरइ। त॑ महाफलं खलु तहारूवार्ण (जाव) 
* विउलस्स अट्टस्स गहणयाए। तं गच्छामि ण॑ समर्ण (जाव) पज्जुवासामि, इमं च ण॑ एयारूव वागरणं 
* पुच्छिस्सामि। 

त्ति कट्टु एवं संपेहेड, संपेहित्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सहावित्ता एवं वयासी-'““खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! धम्मियं जाणपवर् जुत्तामेव उबड्ववेह।”” 


उवबड्गवित्ता (जाव) पच्चप्पिणंति। 


तए ण॑ सा काली देवी ण्हाया कयबलिकम्मा (जाव) अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा बहूहिं खुज्जाहिं 
जाव महत्तरगविंदपरिक्खित्ता अंतेठटराओ निग्गच्छइ निग्गच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उब्राणसाला, जेणेव 
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नियगपरियालसंपरिवुड चंपें नयरि मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्दे चेइए, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता छत्ताईए (जाव) धम्मियं जाणप्पवरं ठवेड़, ठवेइत्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ 
पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता बहूहिं जाव खुज्जाहिं. विंदपरिक्खित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव 
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(% नमंसमाणी अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा पप्जुवासइ। 
८, उस समय श्रमण भगवान महावीर का चम्पा नगरी मे समवसरण हुआ। भगवान को वन्दना- 
" नमस्कार करने एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए जन-समूह एकत्र होकर आया। 


/ तब कालीदेवी भी इस समाचार को जानकर हर्षित हुई और उसके अन्तरईदय मे इस प्रकार का सकल्‍्प 
उत्पन्न हुआ-'पूर्वानुपूर्वी क्रम से विहार करते श्रमण भगवान महावीर चम्पा नगरी मे पधारे हैं। उनका 
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धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उबागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरं दुरूहद, दुरूहित्ता 


: उवागच्छइ उवागच्छित्ता समर्ण भगवं महावीर तिक्खुत्तो वंदइ। टिया चेव सपरिवारा सुस्सूसमाणी डे 
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/» ही क्‍या है ? उनके पास से श्रुत (शास्त्र) के विपुल अर्थ को ग्रहण करने की महिमा तो अपार है। अत मै हि ; 
' श्रमण भगवान के दर्शनार्थ जाऊँ। उनकी पर्युपासना करूँ और अपने पुत्र के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछूँ।' रे 
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आगमन निश्चय ही शुभ फलदायक है। ऐसे श्रमण भगवन्तो का नाम सुनना ही महान्‌ फलदायी है तो उनके | 
समीप जाकर उनको वन्दना-नमस्कार करना तथा उनकी पर्युपासना करने के फल के विषय मे तो कहना £ 


काली रानी ने ऐसा विचार किया। विचार करके अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर आज्ञा दी- ५ 
“देवानुप्रियो | शीघ्र ही धार्मिक कार्यों मे प्रयोग किये जाने वाले अश्व-सारथी आदि से युक्त श्रेष्ठ रथ को (5 
तैयार करके लाओ।'' ( 

कौटुम्बिक पुरुषो ने रथ तैयार कर उपस्थित किया तथा आज्ञानुरूप कार्य हो जाने की सूचना दी। १५ 


वह कालीदेवी स्नान एव बलिकर्म (शरीर पर सुगन्धित तेल आदि लगाकर) करके मूल्य मे अधिक, /*. 
एव भार मे हल्के ऐसे श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित हो अनेक देशो से आई हुई कुब्जा दासियो यावत्‌ ",' 
महत्तरकवृन्द (अन्त पुर की रक्षिकाओ) को साथ लेकर अन्त पुर से निकली यावत्‌ उस धार्मिक रथ मे ,९' 
आरूढ हुई तथा अपने परिजनों एवं परिवार से घिरी हुई चम्पा नगरी के बीचोबीच होकर जहाँ पूर्णभद्र , 
उद्यान था वहाँ धार्मिक श्रेष्ठ रथ को रुकवाया। फिर उस रथ से नीचे उतरी और उतरकर बहुत-सी कुब्जा 
आदि दासियो एव महत्तरकवृन्द से घिरी हुई जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ पहुँची। फिर... 
तीन बार प्रदक्षिणा करके वन्दना- नमस्कार किया, वही ठहरकर सपरिवार भगवान की देशना सुनने के 


' लिए उत्सुक होकर नमस्कार करती हुई, अजलि जोडकर विनयपूर्वक पर्युपासना करने लगी। 
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काली की जिन्नाता का समाधान 
९, तए ण॑ समणे भगवं (जाब) कालीए देवीए तीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्मकहा 
»' भाणियला (जाव) समणोवासए वा समणोवासिया वा विहरमाणा आणाए आराहए भवह। 


तए ण॑ सा काली देवी समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट्ट हियया समर्ण ; 
.. भगवं तिब्खुत्तो, एवं वयासी-““एवं खलु, भंते ! मम पुत्ते काले कुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं (जाव) 
» रहमुसलं संगाम॑ ओयाए। से णं भंते ! कि जइस्सइ ? नो जइस्सइ ? (जाव) काले ण॑ कुमारे अहं 55 
जीवमाणं पासिज्जा ? 5 
... “काली !” इ समणे भगवं कालिं देविं एवं वयासी-““एवं खलु काली; तथ पुत्ते काले कुमारे, 
तिहिं दंतिसहस्सेहिं (जाव) कूणिएणं रज्ना सद्धिं रह-मुसले संगाम संगामेमाणिए हयमहिय-पवरवीर- ६ 
घाइयणिवडियचिंधज्ञयपडागे निरालोयाओ दिसाओ करेमाणे चेडगस्स रत्नों सपक्खं सपडिदिसिं रहेण 
"' पडिरहं हत्वमागए। 

तए णं से चेडए राया काले कुमार एज्जमाणं पासइ, पासित्ता आसुरुत्ते (जाव) मिसिमिसेमाणे धणु ६ 
परामुसइ, परामुसित्ता उसुं परामुसइ, परामुसित्ता वइसाहं ठार्ण ठाइ, ठाइत्ता आययकण्णाययं उसूुं 
करेइ, करेत्ता काल कुमार एगाहच्च॑ कूडाहच्यं जीवियाओ ववरोवेद। त॑ कालगए ण॑ काली ! काले 

. कुमारे, नो चेव ण॑ तुम काल कुमारं जीवमाणं पासिहिसि।”” 
९. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने उस कालीदेवी सहित उपस्थित विशाल जन-परिषद्‌ को 


धर्मदेशना सुनाई। (यहाँ औपपातिकतूत्र के अनुसार धर्मदेशना का वर्णन करना चाहिए श्रमणोपासक और 
श्रमणोपासिका धर्म मे स्थिर होकर आज्ञा के आराधक होते है। 


श्रमण भगवान महावीर के श्रीमुख से धर्मश्रवण कर और उसे हृदय मे अवधारित कर काली रानी 
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प्रश्न किया-“भते । मेरा पुत्र कालकुमार तीन हजार हाधियो आदि के साथ रथ-मूसल सग्राम मे गया हुआ 
है, तो हे भगवन्‌ | क्या वह विजयी होगा अथवा नही ? यावत्‌ क्या मै कालकुमार को जीवित देख सकूँगी ?' 


प्रत्युत्तर मे भगवान ने कहा-''हे काली । तुम्हारा पुत्र कालकुमार तीन हजार हाथी आदि लेकर कूृणिक 


<$ राजा के साथ रथ-मूसल सग्राम मे युद्ध करते हुए अनेक सुभटो को आहत, मर्दित करते हुए, उनकी घात 


करते हुए और उनकी सकेतसूचक ध्वजा-पताकाओ को भूमि पर गिराते हुए, दिशा-विदिशाओ को 
अधकारमय करते हुए, रथ से रथ को टकराते हुए चेटक राजा के रथ के सन्मुख आया। 

तब चेटक राजा ने कालकुमार को आते हुए देखा, देखकर क्रोध मे आविष्ट हो दाँत व होठो को 
मिसमिसाते हुए, धनुष को ऊँचा उठाया, धनुष पर बाण चढाया, चढाकर धनुष को कान तक खीचा और 
खीचकर एक ही प्रहार मे उसे आहत कर दिया। बाण लगने से वह टूटे पर्वत-शिखर की भाँति भूमि पर 


९९, गिरकर निष्प्राण हो गया। इसलिए हे काली ! वह कालकुमार मरण को प्राप्त हो गया है। अब तुम कालकुमार 
को जीवित नही देख सकोगी।' 
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काली रानी का प्रश्न के, 
दृश्य-१ के 
चम्पानगरी मे पधारने पर श्रेणिक राजा की दसो रानियो ने भगवान महावीर की हा 

देशना सुनी। पश्चात काली रानी पूछती है- भते ! मेरा पुत्र कालकुमार चेटक राजा के ४ 

साथ युद्ध करने गया है। क्या मै उसका जीवित देख सकूँगी ? पर 
रे दृश्य- २ पट 
है ४ उत्तर में भगवान बताते है है काली ! तुम्हारा पुत्र युद्ध भूमि मे चंटक राजा व 
भा के साथ घनघोर युद्ध करता हुआ उसके बाण द्वारा आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हो 22 
गया हे। हि कं 
हु हर वर्ग १ अ 9 क़ृत्र ९ हि 
अर हू ४ 
४ भा 
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| विवेचन-आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने यहाँ स्वय ही प्रश्न उपस्थित किया है कि साधु को ऐसी 

402 अप्रिय प्रज्ञापनी भाषा बोलना वर्जित है, तब फिर भगवान ने यह कथन क्यों किया ? इसका समाधान करते कि 
५) हुए आचार्यश्री लिखते हैं-“यह आगम-विहारी सर्वज्ञ का कथन है, सर्वज्ञ उस भाषा के परिणाम आदि को 
४. भली प्रकार जानते है, उन्होंने जाना कि यह घटना ही कालीदेवी के वैराग्य का कारण बनेगी और वह दीक्षा 
हा लेकर आत्म-कल्याण करेगी। अत इसमे कोई दोषापत्ति नही है। 
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काली रानी को पृत्र- शोक 
१०. तए ण॑ सा काली देवी समणस्स भगवओ अंतियं एयमट्ट सोच्चा निसम्म महया पुत्तसोएणं 
अप्फुन्ना समाणी परसुनियत्ता विव चम्पगलया धस त्ति धरणीयलंसि सबंंगेहिं संनिवडिया। 


तए ण॑ सा काली देवी मुहुत्तंतरेण आसत्था समाणी उद्बाए उद्वित्ता समर्ण भगवं वंदइ नमंसइ, गे 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-““एवमेयं भंते, तहमेयं भंते, अवितहमेयं भंते, असंदिद्धमेयं भंते, सच्चे ;£: 
ण॑ं भंते ! एसमट्टे. जहेय॑ं तुब्भे वयह”” त्ति कटूटु समर्ण भगवं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव ।८, 


थे 


धम्मियं जाणपवर दुरूहइ दुरूहित्ता जामेव दिसिं पाउब्भया तामेव दिसिं पडिगया। हट 


१०. श्रमण भगवान महावीर के मुख से यह वृत्तान्त सुना तो वह कालीदेवी घोर पुत्र-शोक से उद्विग्न | 
गई। कुल्हाडी से कटी हुई चम्पकलता के समान पछाड खाकर धडाम से उसका सम्पूर्ण शरीर पृथ्वी पर मटर 
2: गिर पडा। ५ 


पक अत 


४ कुछ समय के पश्चात्‌ (दासियो आदि द्वारा उपचार करने पर) जब कालीदेवी कुछ आश्वस्त-स्वस्थ- रे 
2) सी हुई, तब खडी हुई और खडी होकर उसने भगवान को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दना-नमस्कार करके डे 
० इस प्रकार कहा-“भगवन्‌ ! आप जैसा कहते है वह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! ऐसा ही है, भगवन्‌ | आपका (६ 
रे कथन बिलकुल सत्य है, भगवन्‌ ! आपका वचन असदिग्ध है, सत्य है। यह बात ऐसी ही है, जैसी आपने पु 

ह बतलाई है।” ऐसा कहकर उसने श्रमण भगवान को पुन वन्दना-नमस्कार किया। वदन-नमस्कार करके 

१ रा उसी धार्मिक रथ पर आरूढ होकर, जिस दिशा से आई थी वापस उसी दिशा में चली गई। 


छ७रिाध्ा 0 (७६६५ ॥(७/५॥। 
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हे ३ पा 6 त/€लाणा ा€ 89 ९0णा€ शिणा दर 
डे कालकुमार के विषय में गौतम की जिन्नाता 8 
११. (क) “मंते”” त्ति भगवं गोयमे (जाव) वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-“काले 2. 
*;) ण॑ भंते । कुमारे तिहिं दतिसहस्सेहिं जाव रह-मुसलं संगाम॑ संगामेमाणे चेडएर्ण रत्ना एगाहच्च॑ कूडाहच्च॑ ४४ 
आ जीवियाओ ववरोविए समाणे कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गए, कहिं उववबन्ने ?!” हि ४ 
रॉ 2 


४... “गोयमा” इ समणे भगवं गोयम एवं वयासी-'एवं खलु, गोयमा ! काले कुमारे तिहिं £ 
$” दंतिसहस्सेहिं जीवियाओ ववरोबिए समाणे कालमासे काल॑ किच्चा चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए हेमाभे 
श्र 


छू 


> ८ 
| फ 


ही 
4 नरगे दससागरोवमठिड्एसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबबन्ने 5 
५४ “काले ण॑ भंते ' कुमारे केरिसएहिं आरंभेहिं केरिसएहिं समारंभेहिं केरिसएहिं आरंभ-समारंभेहिं (५१ 
५ केरिसएहिं. भोगेहिं, केरिसएहिं. सभोगेहिं, केरिसएहिं. भोगसंभोगेहिं., केरिसएण वा (2 
१., असुभकडकम्मपब्भारेणं कालमासे काल॑ किच्चा चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए जाव नेरइयत्ताए उबबच्ने ??” 0" 
५ ११ (क) उस समय भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर के समीप आये और “भते ।” इस प्रकार ,, 
*. ' सम्बोधन करते हुए उन्होने वन्दना-नमस्कार किया। वन्दना-नमस्कार करके अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते 
(६. हुए इस प्रकार निवेदन किया-“'भगवन्‌ ! तीन हजार हाथियो आदि सेना के साथ जो कालकुमार रथ- ६ 
४ मूसल सग्राम करते हुए चेटक राजा के बाण के एक ही प्रहार से रक्तरजित हो, निष्प्राण होकर मृत्यु को (** 
४८) प्राप्त हुआ है, वह मृत्यु प्राप्त कर कहाँ गया है ? कहाँ उत्पन्न हुआ है ?' ४ 
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53 
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भगवान ने गौतम स्वामी से कहा- “गौतम ।! तीन हजार हाथियो आदि की सेना के साथ युद्ध मे प्रवृत्त 
वह कालकुमार जीवनरहित होकर काल करके चौथी पकप्रभा पृथ्वी के हेमाभ नरक मे दस सागरोपम की 
स्थिति वाले नैरयिको मे नारक रूप मे उत्पन्न हुआ है।'' 


गौतम ने पुन पूछा-“भते । किस प्रकार के भोगो-(शब्दादि विषयो का सेवन), सभोगो-(तीव्र 
आसत्तिपूर्वक विषय-सेवन), भोग-सभोगो को भोगने से, कैसे-कैसे आरम्भो और आरम्भ-समारम्भो के 
करने से तथा कैसे अशुभ कर्मों के भार से मरण समय मे मरण प्राप्त करके वह कालकुमार चौथी पकप्रभा 
पृथ्वी मे नैरयिक रूप से उत्पन्न हुआ है ?” 
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, पूर्व वत्तान्त 


११. (ख) एवं खलु, गोयमा ' तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे होत्था, 


; रिद्धत्यिमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सेणि नाम॑ राया होत्था, महया। तस्स ण॑ सेणियस्स रज्नो 
नंदा नाम॑ देवी होत्था, सोमाला. (जाब) विहरइ। तस्स ण॑ सेणियस्स रज्नो नंदाए देवीए अत्तए अभए ् 
नाम कुमारे होत्था, सोमाले. (जाव) सुरूवे, सामदामभेयदण्ड. जहा चित्ता, (जाव) रज्जधुराए चिंतए ( 


यावि होत्था। 
तस्स ण॑ सेणियस्स रत्नो चेल्‍लणा नाम देवी होत्था, सोमाला. (जाव) विहरइ। 
तए ण॑ सा चेल्लणा देवी अन्नया कयाई तंसि तारिसयंसि वासघरंसि जाव सीहं सुमिणे पासित्ताणं 


पडिबुद्धा, जहा पभावई, (जाव) सुमिणपाठगा पडिविसज्जिया, (जाव) चेल्लणा से वयण्ण पडिच्छित्ता 2 


जेणेव सए भवणे तेणेव अणुपविद्ठा। 


११. (ख) (गौतम स्वामी के उक्त प्रश्न के उत्तर मे भगवान ने रध-मूसल सग्राम के कारणो पर प्रकाश 
डालते हुए बताया।) 


गौतम | उसका कारण इस प्रकार है-उस काल और उस समय मे (जब यह घटना हुई) राजगृह नामक 
नगर था। वह वैभव से सम्पन्न, शत्रुओ के भय से रहित और धन-धान्यादि की समृद्धि से युक्त था। उस 
राजगृह नगर मे हिमवान्‌ शिखर के सदृश महान्‌ प्रतापी श्रेणिक राजा राज्य करता था। श्रेणिक राजा की 
अत्यन्त सुन्दर व सुकुमाल नन्‍्दा नाम की रानी थी, जो सब प्रकार के सुखो का उपभोग करती हुई समय 


जा शएए/णशाशशशशणशणणशणाशरशशश॥रणणणशनन॥आा॥आशणशणणशणणाणणशणणणाशाश८ाणााणाणणणणाभाणनाााााााभाााााभणणााभााभ३9स्‍भआा सबक नल लल कल कल नल न नलचलअ बल 
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दी ध्यापलाप पान श००थए फशबाबकबत ७००ण० फष्डपा४)...... 
केक कक कक बन कक काका लू कज काका कफ कक भर 


च करती थी। उस श्रेणिक राजा का पुत्र एव नन्‍्दा रानी का आत्मज अभय नामक राजकुमार था, 5 
सुकुमाल, सुरूप तथा साम, दाम, भेद और दण्ड की राजनीति मे चित्त सारधि के समान निष्णात यावत्‌ 
राज्यधुरा का वाहक-शासन का हितचिन्तक, चतुर सचालक था। 


श्रेणिक राजा की चेलना नाम की एक दूसरी रानी थी। वह सुकुमाल हाथ-पैर वाली थी इत्यादि 
सासारिक सुखो का भोग करती सुखपूर्वक रहती थी। 


किसी समय चेलना रानी, शयनगृह मे चिन्ता आदि से मुक्त हुई सुख-शय्या पर सोई थी। उस समय 
चेलनादेवी प्रभावतीदेवी के समान स्वप्न मे सिह को देखकर जाग्रत हुई। पश्चात्‌ स्वप्न-पाठकों को आमत्रित 
करके राजा ने उसका फल पूछा। स्वप्न-पाठको ने स्वप्न का फल बताया। फिर उनको सम्मानपूर्वक विदा 
किया। पश्चात्‌ चेलनादेवी उन स्वप्न-पाठकों के वचनो को सहर्ष स्वीकार करके अपने निवास-भवन के 
अन्दर चली गई। (यह चेलना रानी के गर्भवती होने की सूचना है।) 
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विवेचन-श्रेणिक राजा के साथ नदा का विवाह, अभयकुमार का जन्म तथा मत्रीपद आदि का समस्त 


६: वर्णन परिशिष्ट मे दिया गया है। चित्त सारथि का वर्णन रायपसेणियसूत्र, सूत्र २०६ पर देखना चाहिए। 
2 जहा पभावई-प्रभावतीदेवी के समान सिह-स्वप्न देखना व अन्य वर्णन महाबलकुमार के वर्णन भगवतीसूत्र, 


शतक ११, उद्देशक ११ के समान यहाँ समझने की सूचना है। यहाँ कालकुमार के नरक-गमन के मुख्य 
रूप में तीन कारण सूचित किये है-(१) भोगों की तीव्र आसक्ति, (२) महारंभ, महापरिग्रह का सेवन एव 
(३) अशुभ पापाचरण। 

ध#00००४०---0९:87000 0९5ट०ए७(०7 णी ४6 प्रशक्षार428 ए 4ंएह 57707 शाएं] 
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चेलना का दोहद 
१२. (क) तए ण॑ तीसे चेल्लणाए देवीए अन्नया कयाइ तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णार्ं अयमेयारूवे 


' दोहले पाउब्भूए-““धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ, (जाव) जम्मजीवियफले जाओ ण॑ सेणियस्स रज्नो 


उयरवली-मंसेहिं सोल्लेहि य तलिएहि य भाज्जिएहि य सुरं च (जाव) पसन्नं च आसाएमाणीओ जाव 
विसाएमाणीओ परिभुंजेमाणीओ परिभाएमाणीओ दोहले पविणेन्ति।'” 


तए ण॑ सा चेललणा देवी तंसि दोहलंसि अविणिज्जमाणंसि सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओलुग्गा 
ओलुग्गसरीरा नित्तेवा दीण-विमण-वयणा पंडुइयमुही ओमंथिय-नयण-वयणकमला जहोचियं 
पुष्फवत्थ-गंधमल्लालंकारं अपरिभुंजमाणी करतलमलियव्व कमलमाला ओहयमणसंकप्पा (जाव) 
झ्षियाइ। 

१२. (क) तत्पश्चात्‌ गर्भ के तीन मास पूरे होने पर चेलनादेवी को इस प्रकार का दोहद-(गर्भवती हा 
माता का मनोरथ) उत्पन्न हुआ-““सचमुच वे माताएँ धन्य है, पुण्यशालिनी है, उन्होने जीवन का सुफल प्राप्त 
किया है जो अपने पति (राजा श्रेणिक) के उदर मॉस को शूलो पर सेककर, तलकर, भूनकर तथा सुरा ## 
(शराब), मधु, मेरक, मद्य, सीधु और प्रस॒न्ना नामक मदिराओ का आस्वादन तथा उपभोग करती हुई और $६ 
अपनी सहेलियो को आपस मे बॉटकर खाती हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है। पा 

किन्तु इस अयोग्य एवं अनिध् दोहद के पूर्ण न होने के कारण चेलनादेवी (मानसिक सताप के कारण) ; 
सूखी-सी हो गई, भूख से पीडित-सी हो गई, दुर्बल हो गई, रुणण और वृद्ध जैसे शरीर वाली हो गई, ६६ 









प्रधम अध्ययन (49 ) 
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हर १२. (ग) इस तरह राजा श्रेणिक द्वारा दूसरी बार, तीसरी बार पूछने पर चेलनादेवी ने इस प्रकार 2] 
" कहा-“'स्वामिन्‌ ! ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, जिसे आप सुनने के योग्य न हो और न इस बात को कु 
४५9६ सुनने के लिए ही आप अयोग्य हैं। परन्तु यह बात आपके सुनने योग्य नही है क्योकि स्वामिन्‌ ! सिह का भ्टः 
2 महास्वप्न देखने के तीन मास पूर्ण होने पर मुझे इस प्रकार का यह दोहद उत्पन्न हुआ है कि 'वे माताएँ धन्य ' 

.) है जो अपने पति (आप) के उदर माँस को शूलो पर सेककर यावत्‌ माँस तथा मदिरा का सेवन करती 2 

9 हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है।' किन्तु स्वामिन्‌ ! उस दोहद को पूर्ण न कर सकने के कारण मै सूखती मु 
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हृश्य- १ 

गर्भ के तीसरे महीने रानी चेलना को एक अनिश्टकारी दोहद उत्पन्न हुआ कि-“'मै अपने पति के उदर का माँस तल - 
भून कर खाऊँ ओर अनेक प्रकार की मदिरा पीकर इच्छा पूर्ति करूँ। 

इस अनिष्ट दोहद पर विचार करक नथा पूर्ण नहीं होने से वह उदास -सी रहने लगी। धीरे-धीरे दुर्बल हो गई। रानी 
को चिन्ता शाक में डूबी दखकर दासी उसे बार-बार पूछती है, परन्तु रानी मुँह से कुछ नही बताती। 
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दृश्य--२ 

दासी ने धजा श्रणिक से विनती की “महाराज ! पता नहीं क्या बात है, आजकल महारानी बहुत हीं दु खी, 
पी उदास व शोक मे डूबी सी रहती है।' दासी की बात सुनते ही राजा श्रेणिक चिन्तातुर हो गये। सोचते है-ऐसी क्‍या 
है बात है, रानी को क्‍या कष्ट है ? 
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>).. टृश्य-२ * 
> राणा शीघ्र ही महला मे आया। रानी से बार बार पूछने पर भी वह उदास वैठी आँसू बहाती रही, परन्तु बोली ££ 
नही । राजा ने अपनी सौगन्ध दी महारानी, जा भी दु ख है, मुझे कहो. कक 

0 
ट्ृरश्य-- ४ कि 

5 ्‌ 
आसू बहाती रानी कहती है- 'जिस दिन मैने सिह का स्वप्त देखा, शिशु गर्भ मे आया, उसके तीन माह पश्चात गे » 


ः 2 एसा अनिश्कारी दोहद उत्पन्न हुआ है जिसे न तो मै अपन मुँह से कुछ कह सकती हूँ और न ही पूर्ण करने का कोई हु 
उपाय सूझता है ? वर्य ५ अ 3 पूत्र १२ ड 
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कु समासासित्ता चेललणाए देवीए अंतियाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेब बाहिरिया 
5५ उबड्ाणसाला, जेणेव सीहासणे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ, 
,५, तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्त बहूहिं आएहिं उवाएहि य, उप्पत्तियाए य वेणइयाए य कम्मियाए य ,&६. 
ट 22 पारिणामियाए य परिणामेमाणे परिणामेमाणे तस्स दोहलस्स आय॑ वा उवाय॑ं वा ठिईं वा अविंदमाणे 
३ ओहयमणसंकप्पे (जाव) श्लियाइ। 

५ रू १३. तब श्रेणिक राजा ने चेलनादेवी की उक्त बात सुनकर आश्वासन देते हुए कहा-'“देवानुप्रिये । 
अं तुम अपने मन को मारकर चिता मत करो। निश्चित ही मै कोई ऐसा प्रयत्न (उपाय) करूँगा जिससे तुम्हारे 2, 

) दोहद की पूर्ति हो सकेगी।'' ऐसा कहकर चेलनादेवी को इष्ट पूर्ति करने वाली (इच्छानुरूप), प्रिय-प्यारी, 

; ड! मन को भाने वाली, मन के अनुकूल, उदार भावनाओं से युक्त कल्याणप्रद (सुखदायी), धन्य कहने योग्य 
2९6 मगलकारी, मृदु-मधुर आशा जगाने वाली वाणी से आश्वस्त किया। 


* तत्पश्चात्‌ वह चेलनादेवी के पास से वापस लौटा। अन्त पुर से बाहर जहाँ बाह्य सभाभवन था, उसमे 
“* जहाँ सिहासन रखा था, वहाँ आया। आकर पूर्व की ओर मुख करके उस उत्तम सिहासन पर बैठ गया। 
:'* इस दोहद की सपूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधनो व उपायो से औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और 

« पारिणामिकी-इन चार प्रकार की बुद्धियो से अनेकविध विचार करते हुए किसी भी प्रकार के साधन, प्रयोग 

व व्यवस्था आदि न सूझने पर मन मे दु खी होता हुआ उत्साहहीन एव चिन्ताग्रस्त हो गया। 
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2 अभवकुमार का आयमन : दोहद-पूर्ति का उपाय न्‍ 
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2). १४. (क) इमं च रण अभए कुमारे ण्हाएं (जाव) सरीरे; सयबाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, € हे 
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2 ओहय. (जाव) प्लियायमाणं पासइ, पासित्ता एवं वयासी-““अन्नया णं, ताओ ! तुब्मे मम पासित्ता हट 
५ (जावे) हियया भवह, कि ण, ताओ ! अज्ज तुब्मे ओहय. (जाव) ज्लियाह 8028 त॑ जइ ण॑ अहं, ताओ 
५ एयमहुस्स अरिहे सवणयाए, तो ण॑ तुब्मे मम एयमई जहाभूयमवितह असंदिद्धं परिकहेह, जा ण॑ अहं 
५८! तस्स अट्डस्स अंतगमण्ण करेमि।'' 

2 तए ण॑ से सेणिए राया अभय कुमारं एवं वयासी-“नत्थि ण॑, पुत्ता ! से केइ अड्ढे, जस्स ण॑ तुम 
) अणरिहे सवणयाए। एवं खलु, पुत्ता ! तव चुल्लमाउयाए चेल्लणाए देवीए तस्स ओरालस्स (जाव) 
/' महासुमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं, (जाव) जाओ ण॑ मम उयरवलीमंसेहि सोल्लेहि य (जाव) 
५. दोहलं विणेति। 

डे तए ण॑ सा चेल्लणा देवी तंसि दोहलंसि अविणिज्जमा्णसि सुक्का (जाव) झियाइ। 

$'  तए ण॑ अहं पुत्ता ! तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्त बहूरहिं आएहिं य (जाब) टिईं वा अविंदमाणे 
5 ओहय. (जाव) झ्ियामि।! 

पक. १४, (क) उस समय अभियकुमार स्नान करके, शरीर पर सुन्दर वस्त्र-आभूषण धारण करके अपने 
5६ आवासगृह से बाहर निकला। निकलकर जहाँ बाह्य उपस्थानशाला (राजसभा) थी और उसमे जहाँ श्रेणिक 
500 राजा था, वहाँ आया। उसने श्रेणिक राजा को चिन्ताग्रस्त जैसा देखा, यह देखकर बोला- “तात ! पहले 
', जब कभी आप मुझे आता हुआ देखते थे तो हर्षित एव प्रसन्न हो जाते थे। किन्तु आज ऐसी क्‍या बात है ,., 
६. जो आप उदास यावत चिन्ता मे डूबे हुए है? तात ! यदि आप मुझे चिन्ता का कारण बताने व सुनाने के 
४7 योग्य समझते हो तो, वह कारण यथार्थ रूप मे बिना किसी सकोच-सदेह के कहिए, जिससे मै उस कारण ' 
#** के अन्त तक उसका समाधान करने का उपाय कर सकूँ।' 


] 


४ तब श्रेणिक राजा ने अभयकुमार से कहा- पुत्र ! ऐसी तो कोई बात नही है जो तुम्हारे सुनने योग्य 


सनकी 


४ नही हो, किन्तु बात यह है पुत्र ! तुम्हारी विमाता चेलनादेवी को उस महान्‌ सिह-स्वष्न को देखे तीन मास , 
बीतने पर ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ है कि 'जो माताएँ मेरे (अपने पति के) हृदय के माँस को सलाइयो पर | 
४ सेककर, तल-भूनकर उस मास से अपने दोहद को पूर्ण करती है वे धन्य है, आदि।' 


है परन्तु चेलनादेवी उस दोहद के पूर्ण न हो सकने के कारण क्षीण होती हुई चिन्तित रहती है। इसलिए 
# पुत्र | उस दोहद की सम्पूर्ति के निमित्त साधनो, उपायो व व्यवस्था को समझ नहीं सकने के कारण मै 
'$« उत्साहहीन होकर चिन्तित हो रहा हूँ।' 


पं #रिरि& 00 580/४४ ।(0॥/७२ ॥]4६ 500 00।५ 
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१४. (ख) तए ण॑ से अभए कुमारे सेणियं रायं एवं वयासी-““मा णं, ताओ तुब्भे ओहय 
(जाव) झियाह, अहं णं, तहा जत्तिहामि, जहा ण॑ मम चुल्लमाउयाए चेल्लणाए देवीए तस्स दोहलस्स 
, संपत्ती भविस्सइ”” त्ति कट्टु सेणियं राय॑ ताहिं इद्टाहिं (जाब) वग्गूहिं समासासेद। 
समासासित्ता जेणेव सए गिहे, तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता अब्भिन्तरए रहस्सियए ठाणिज्जे 
पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-““गच्छह ण॑ तुब्भे, देवाणुप्पिया ! सूणाओ अल्लं मंसं रुहिरं 
बत्थिपुडग च गिण्हह !! 


तए ण॑ ते ठाणिज्जा पुरिसा अभएण कुमारेणं एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ट (जाब) पडिसुणेत्ता अभयस्स 
कुमारस्स अंतियाओ पडिणिक्खमंति। जेणेव सूणा तेणेव उवागच्छंति, अल्लं मंसं रुहिरं बत्थिपुडगं च 
गिण्हन्ति, गिण्हित्ता जेणेव अभए कुमारे, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल. त॑ अल्ले मंसं रुहिरं 
बत्थिपुडगगं च उवर्णेति। 


ह (ख) श्रेणिक राजा के मनोभावो को सुनने के बाद अभयकुमार ने इस भाँति कहा-''तात ! आप 
४” निरुत्साह यावत्‌ चिन्तित न हो, मै ऐसा कोई उपाय करूँगा कि जिससे मेरी छोटी माता चेलनादेवी के दोहद 
४“) की सपूर्ति हो सकेगी।'” इस प्रकार श्रेणिक राजा को प्रिय लगने वाली वाणी से सान्त्वना दी-आश्वस्त किया। 


४,  श्रेणिक राजा को आश्वस्त करने के पश्चात्‌ अभयकुमार अपने आवास पर आया। आकर गुप्त रहस्यो 
“#£ के जानकार अपने अत्यन्त विश्वस्त सम्मान योग्य सेवको को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा- 
१३ “देवानुप्रियो | तुम सूनागार-(वध-स्थान या कत्लखाना) मे जाकर गीला-ताजा माँस, रुधिर और शोणित 
रा से भरी थैली (वस्तिपुटक-पेट का भीतरी भाग, आँते) लेकर आओ।'” 


“कह. तब वे विश्वासपात्र पुरुष अभयकुमार की इस बात को हर्ष एव प्रसन्नता के साथ स्वीकार करके वहाँ 
; र से निकले। निकलकर जहाँ पशुओ का वध-स्थल था, वहाँ पहुँचे और उन्होने वहाँ से ताजा, गीला माँस, 
52 रक्त से सनी पेट की आँतो की थैली ली। लेकर जहाँ अभयकुमार था, वहाँ आये। आकर दोनो हाथ जोडकर 


5५ उस माँस, रक्त एव वस्तिपुटक को सामने रख दिया। 


कर 
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रे १४, (ग) तए ण॑ से अभए कुमारे तं अल्लं मंसं रुहिरं कप्पणीकष्पियं करेइ, करेत्ता जेणेव सेणिए !% 

४ कप 


< थ्र्् 
कह 


भ्क् जो 


“#* राया तेणेव उवागच्छई, उवागक्ित्ता सेणियं रायं रहसिगयं सयणिज्जंसि उत्ताणयं निवज्जावेइ, 
/£' निवज्जावेत्ता सेणियस्स उयरवलीसु तं अल्लं मंसं रुहिरं विरवेइ, विरवेत्ता बत्थिपुडएर्ण वेढेइ, वेढेत्ता ! 


४ सबंतीकरणेणं करेइ, करेत्ता चेल्लणं देविं उष्पि पासाए अवलोयणवरगयं ठवाबेइ। टवावेत्ता चेल्लणाए “६ 
५ देवीए अहे समक्खं सपड़िदिसिं सेणियं रायं सयणिज्जंसि उत्ताणगं निवज्जावेइ। सेणियस्स रत्नों “ई 
१ उयरबलिमंसाई कप्पणिकष्पियाइं करेइ, करेत्ता से य भायणंसि पक्खिवद। तए ण॑ से सेणिए राया “$- 
' अलियपुक्छियं करेइ, करेत्ता मुहुत्तंतरेणं अन्नमन्नेण सद्धिं संलवमाणे चिट्ठइ। रु 
है! तए ण॑ से अभयकुमारे सेणियस्स रन्नो उयरवलिमंसाई गिण्हेइ, गिण्हेत्ता जेणेव चेल्लणा देवी तेणेव '£ 
४: उबागच्छइ, उवागच्छित्ता चेल्‍्लणाए देवीए उवणेइ। / 


५. '. तए ण॑ सा चेल्लणा देवी सेणियस्स रत्नो तेहिं उयरवलिमंसेहिं सोल्लेहिं (जाव) दोहलं विणेद। तए (5 
* ण॑ सा चेल्लणा देवी संपुण्णदोहला एवं संमाणियदोहला विक्तिन्नदोहला त॑ गब्भं सुहंसुहेणं परिवहड। 
१४, (ग) तब अभयकुमार ने उस रक्त और माँस मे से थोडा भाग लेकर कैची से काटा। काटकर (* 
*; जहाँ श्रेणिक राजा था, वहाँ आया (श्रेणिक को गुप्त बात व नाटक रचने की योजना समझा दी) और फिर 
“* श्रेणिक राजा को एकान्त मे शय्या पर चित लिटाया। लिटाकर श्रेणिक राजा के उदर पर उस आर्द्र रक्त- का 
माँस को रख दिया और फिर वस्तिपुटक को लपेट दिया। वह ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे रक्त की धारा बह 'ड 
रही हो और फिर ऊपर के महल के झरोखे मे चेलनादेवी को अवलोकन करने के आसन से बैठाया, अर्थात्‌ डु 
ऐसे स्थान पर बिठलाया जहाँ से वह इस सम्पूर्ण दृश्य को देख सके। बैठाकर चेलनादेवी के ठीक नीचे सामने (2, 
की ओर श्रेणिक राजा को शय्या पर चित लिटा दिया। छुरी से श्रेणिक राजा की उदरावली का माँस काटा, ४ 


काटकर उसे एक बर्तन मे रखा। तब श्रेणिक राजा ने झूठ-मूठ मूरच्छित होने का नाटक किया। कुछ समय ८ 
के पश्चात्‌ दोनों ही आपस मे बातचीत करने लग गये। “का 
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3. तत्पश्चात्‌ अभयकुमार ने श्रेणिक राजा की उदरावली के मॉस-खण्डो को लिया, लेकर जहाँ चेलनादेवी 


कु थी, वहाँ आया और आकर चेलनादेवी के सामने रख दिया। 
58 तब चेलनादेवी ने श्रेणिक राजा के उस उदरावली के माँस के लोथडे से अपना दोहद पूर्ण किया। इस 
5 प्रकार चेलनादेवी का दोहद सम्पन्न और निवृत्त हो गया अर्थात्‌ उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। तब वह अपने 
९० गर्भ का सुख़पूर्वक वहन करने लगी। 

84. (2) 5009॥9998 पाया ९0पा 8 90070] 0 (06 ॥6९80 जाग 5058078 क्षात ८७708 
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पएफशा 0०९७७ (१९४०३ णिजि€त सछ्ए ठव (0687४ 0 9 9788787/ 7700067) 
जाएगी शा668 0 क्‍680 7०7 छागह 5#7शमए5ड एशाए फाड़ ए8ए४ ए०ए९९ा एशशेत्रा88 $#ं. 
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९०770 7-90) पए, 
विवेचन-इस सूत्र का विवेचन करते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने लिखा है-““इससे प्रतीत 
: होता है, उस युग मे नारी जाति की इच्छा का पूर्ण सम्मान किया जाता था। विशेषकर गर्भवती महिला के 
/ दोहद की पूर्ति करना पुरुष अपना दायित्व समझते थे। 


इससे यह भी सूचित होता है कि श्रेणिक राजा के रसोई मे माँस नही पकता था और रानी आदि सभी 
इसे घृणित मानते थे। इसीलिए तो अभयकुमार को ऐसा नाटक रचना पडा और इस दुष्कृत्य के प्रति चेलना 
रानी के मन मे अत्यन्त ग्लानि तथा पश्चात्ताप का भाव उमडा। जिसके प्रायश्चित्त स्वरूप उसने नवजात 
शिशु को ही ऊकरडी पर फिंकवाकर मातृ-वत्सलता व ममता का मोह त्याग दिया।" 
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घ8 87 86 0 कणाल्ाशा 
चेलनादेवी की आशका व आत्म-ग्लानि 

१५. तए ण॑ तीसे चेल्लणाए देवीए अन्नया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अयमेयारूवे (जाब) 
समुप्पग्जित्था-' “जइ ताव इमेणं दारएणं गब्भगएणं चेव पिउणो उयरवलिमंसाणि खाइयाणि, त॑ सेय॑ 
खलु मए एयं गब्भ साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तए वा””, एवं संपेहेइ, संपेहित्ता ते 
गर्भ बहूहिं गब्भसाडणेहि य गब्भपाडणेहि य गब्भगालणेहि य गब्भविद्धंसणेहि य इच्छइ त॑ गब्भं 


क्ष 
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रस रु 


ञ् 
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है 
ख्् तक 


अं 

है 
श््ह हर 
का 02. 


“) कर 
दर छ विद्धेंसितए अर अप 
५2 साढित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तए वा, नो चेव ण॑ से गब्भे सडइ वा पड॒इ वा गलइ वा 2 
है विद्वंसद हे अं 

#) विद्वेसइ वा। टटे 
रा तए ण॑ सा चेल्लणा देवी ते गब्भ जाहे नो संचाएइ बहूहिं गब्भसाड्र्ह य जाव गब्मविद्धंसणेहि य ६ 
न] विद्धंसितए ५ + चरितंता हर 
२ साहित्तए वा (जाव) विद्वंसित्तए वा, ताहे संता तंता परितंता नित्विण्णा समाणी अकामिया अवसबसा .» 
ल््रर त हे शा 

५ अट्टवसटूदुहट्टा त॑ं गब्भ परिवहड। ही 

हे १५. कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार चेलनादेवी को मध्य रात्रि मे जागते हुए इस प्रकार ..2 

४5 मानसिक विकल्प (आशका) उत्पन्न हुआ-'इस बालक ने गर्भ मे आते ही पिता के उदर का माँस खाया है, ६ 
४१ इसलिए इस गर्भ को नष्ट कर देना, गिरा देना, गला देना एव विध्वस्त कर देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा' 
है (क्योकि जन्म लेकर बडा होने पर न जाने यह पिता का या कुल का क्‍या अनिष्ट करेगा), उसने ऐसा पक्का “5 
ही! निर्णय किया। निर्णय करके गर्भ को नष्ट करने वाली, गिराने वाली, गलाने वाली और विध्वस्त करने वाली *ई' 
“है अनेक औषधियो के द्वारा उस गर्भ को नष्ट करने, गिराने, गलाने और विध्वस्त करने का प्रयल किया, /# 
के किन्तु वह गर्भ नष्ट नही हुआ, न गिरा, न गला और न विध्वस्त ही हुआ। न 

(१) (३ हा 
(8. तदनन्तर जब चेलनादेवी उस गर्भ को नष्ट करने वाली यावत्‌ विध्वस्त करने वाली बहुत-सी औषधियो «४, 
2 से नष्ट करने यावत्‌ विध्वस्त करने मे सफल नही हुई तो श्रान्त, क्लान्त, खिन्न, ग्लानियुक्त और उदास होकर ,./ 
5५८ विवशता से बाध्य होकर आर्त्तध्यानग्रस्त होती हुई उस गर्भ का पालन करने लगी। ( 
श्य #7?र8ल६450॥4 040 २६४०07755 07 00६६३ टन ७२७ ५ ४ 
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लि तर मे शे+ श ५ & भय , केश ०59 ४ श५ १०0४५ ४६ आई, हा कक 4 है 46 के प ५0 जद 
हकेकशलक तक जम कक कक कक कक के के के के कोई 
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बालक का जन्‍म : एकान्त में फेंकना 
१६. तए ण॑ सा चेल्नणा देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं (जाव) सोमालं सुरूव॑ दारगं पयाया। 
तए ण॑ तीसे चेल्लणाए देवीए इमे एयारूवे जाव समुप्पज्जित्था-“जडद जाव इमेण दारएणं गब्भगएणं /& 


#0 चेव पिउणो उयरवलिमंसाईं खाइयाईं, त॑ न नज्जइ णं एस दारए संवड़ठमाणे अम्हं कुलस्स अंतकरे / 
न्‍ भविस्सद। ते सेयं खलु अम्हं एयं दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्झावित्तए” एवं संपेहेइ, संपेहित्ता ( 
“४४ दासचेडि सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-““गच्छह ण॑ तुम, देवाणुप्पिए, एयं दारगं एगंते उक्कुरुडियाए 
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क | उज्झाहि।' 
१६. तत्पश्चात्‌ नौ मास पूर्ण होने पर चेलनादेवी ने एक सुकुमार एव रूपवान्‌ बालक को जन्म दिया। 


बालक का प्रसव होने के पश्चात्‌ चेलनादेवी के मन में इस प्रकार आशका उत्पन्न हुई-'यदि इस बालक 
ने गर्भ मे आते ही पिता के हृदय का मॉस खाया है, तो हो सकता है कि यह बालक बडा होने पर हमारे 
कुल का भी अत करने वाला, कुलघाती निकले। अतएव मेरे लिए यही अच्छा है कि इस बालक को एकान्त : 
उकरडे (कूडे कचरे के ढेर) पर फेक देना चाहिए।' इस प्रकार का सकल्प-निश्चय किया। निश्चय करके 
अपनी विश्वासी दासी को बुलाया, बुलाकर उससे कहा-'ददेवानुप्रिये | तुम जाओ और इस बालक को 
एकान्त मे उकरडे पर फेक आओ।!' ४ 
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ओ्रेणिक द्वारा भर्त्सना 

१७. (क) तए ण॑ सा दासचेडी चेल्लणाए देवीए एवं बुत्ता समाणी करयलं (जाव) कटटु चेल्लणाए ६१ 
देवीए एयमई विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता त॑ दारगं करयलपुडेणं गिण्हई, गिण्हेत्ता जेणेव ६ 
असोगवणिया त्तेणेव उबागच्छइ, उवागक्ित्ता तं दारं एगंते उक्कुरुडियाए उज्झाइ। ५ 





“ प्रथम अध्ययन (29 ) अपार एफवएाश. मई 
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छह ण॑ तेणं दारगेणं एगंते उक्कुरुडियाए उज्झिएणं समाणेणं सा असोगवणिया उज्जोबिया यावि टू 

2५ होत्था। ' 
80  तए ण॑ से सेणिए राया इमीसे कहाए, लड्धडें समाणे, जेणेव असोगवणिया तेणेव उबागच्छइ, .2 
(५ उबागकित्ता त॑ दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्मियं पासेइ, पासित्ता आसुरुत्ते (जाब) मिसिमिसेमाणे तं ्ै 
फ दारगं करयलपुड़ेणं गिण्हड, गिण्हित्ता जेवेण चेल्लणा देवी, तेणेव उवागच्छइ, उवागछित्ता चेल्लण देविं ;; 
४०) उच्चावयाहिं आओसणाहिं आओसइ, आओसित्ता उच्चावयारहिं निव्भच्छणाहिं निव्भच्छेद। एवं ,७, 
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ल््ु पे ६ 

दे उद्धंसणाहिं उद्धंसेड, उद्धंसित्ता एवं वयासी-““किस्स ण॑ तुम मम पुत्ते एगंते उक्कुरुडियाए उज्झावेसि' ! ३ 
5:/ त्ति कटूटु चेल्लणं देविं उच्चावय-सवहसावियं करेइ करेत्ता एवं वयासी-“ तुम ण॑ देवाणुप्पिए एयं दारग (2७, 
४ अणुपुनेणं संगोवेमाणी संबइ्ठेहि (कि 
5, अणुपुन्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संवड्ढेहि।” भ्श् 
८. १७. (क) तत्पश्चात्‌ उस विश्वस्त दासी ने चेलनादेवी की यह आज्ञा सुनी, सुनकर दोनो हाथ |» 
| ३; जोडे, आज्ञा को विनयपूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार करके उस बालक को दोनो हाथो का सम्पुट के 
२. बनाकर हथेलियो मे उठाया। उठाकर अशोकवाटिका मे गई और उस बालक को एकान्त मे उकरडे पर * ॥ 
४7 फेक दिया। ् 
४ उस बालक के एकान्त मे उकरडे पर फेके जाने पर अशोकवाटिका मे प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ।* 
20) राजा श्रेणिक ने जब यह समाचार सुना तो वह शीघ्र अशोकवाटिका मे पहुँचा। वहाँ उस बालक को /'* 


४: एकान्त मे उकरडे पर पडा देखकर क्रोध मे लाल हो उठा, यावत्‌ क्रोधाग्नि से जलते हुए दाँतो को " 
्े *' मिसमिसाते हुए राजा ने उस बालक को अपनी हथेलियो मे ले लिया और जहाँ चेलनादेवी थी, वहाँ आया। : 
रण आकर चेलनादेवी को आक्रोशयुक्त शब्दों से फटकारा, कठोर वचनो से अपमानित किया और डाँटा। फिर 
“98 इस प्रकार कहा-“'तुमने किसलिए मेरे पुत्र को एकान्त-उकरडे पर फिकवाया ?” इस तरह ऊँच-नीच शब्द , 
हैं कहकर चेलनादेवी को सौगध-शपथ दिलाई और कहा-'देवानुप्रिये | इस बालक की देखरेख करती हुई 


22 इसका पालन-पोषण करो और सवर्धन करो।' 
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शिशु को उकरडी पर छाड। 
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कूणिक-जन्म 

दरश्य- १ 

पुत्र जन्म होने पर चेलना ने अपनी विश्वस्त दासी को कहा तुम इस नवजात शिशु को "| एकान्त 
शुन्य स्थान पर रख आओ। 

दासी दु खी मन से नवजात शिशु को वस्त्र मे लपेटकर नगर के बाहर एकान्त कचरे के स्थान 
(उकरडी) पर छोडने जाती है। 
दृश्य-२ 

दासी ने शिशु के वस्त्र हटाकर उकरडी पर छोड दिण। शिशु के पूर्व पुण्यो से उसके चारो ओर 
प्रकाश पुज सा बन गया। 


दृश्य-३ 


77१ %६० | 


डे के रा 
< &2.+-५०९००५० 
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हे रु श्रेणिक राजा स्वय शिशु को देखने गया। पास ही घूमते मुर्गो ने उसकी एक अगुली को नोच लिया 

दु था। जिससे उसमे रक्त वहने लगा, पीडा से शिशु रो रहा है। राजा ने उसे गोठ मे उठा लिया। ' 
" दृश्य ४ धय 
न... शिशु को महलो मे लाकर ग़नी को उलाहना देते हुए राजा न॑ अपनी सोगध दिलाकर कहा यह ४ँ- 
“५६ हमारा पुत्र है, तुम अच्ती प्रकार इसका पालन पोषण करो। वय 9, अ १, सूत्र 7£ 7७ 'ड 
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१७. (ख़) तए णं सा चेल्लणा देवी सेणिएणं रन्ना एवं वुत्ता समाणी लज्जिया विलिया विट्ढा 'ड 


करयलपरिण्णहियं सेणियस्स रक्नो विणएणं एयमई पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता त॑ दारगं अणुपुब्वेणं 
सारक्खमाणी संगोवेमाणी संवड़ढेड। 


तए ण॑ तस्स दारगस्स एगंते उक्कुरुडियाए उज्िज़्माणस्स अग्गंगुलिया कुक्कुडपिच्छएण दूमिया 
यावि होत्था, अभिक्खणं अभिक्खणणं पूर्य च सोणियं च अभिनिस्सवद्। तए ण॑ से दारए वेयणाभिभूए कं 
समाणे महया महया सद्देणं आरसइ। तए ण॑ सेणिए राया तस्स दारगस्स आरसियसद सोच्चा निसम्म 
जेणेब से दारए तेणेब उवागच्छह, उबागर्छित्ता तं दारगं करयलपुडेणं गिण्हइ, गिण्हित्ता त॑ अग्गंगुलियं 
आसयंसि पक्खिवद्द, पक्खिवित्ता पूर्यं च सोणियं च आसएणण आमुसेद। तए ण॑ से दारए निब्बुए 
निन्बेयणे तुसिणीए संचिट्ठइ। ताहे वि य णं से दारए वेयणाएं अभिभूए समाणे महया महया सहदेणं 
आरसइ, ताहे वि य ण॑ सेणिए राया जेणेब से दारए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता त॑ दारगं 
करयलपुडेणं गिण्हइ त॑ चेव (जाव) निब्बेयणे तुसिणीए संचिट्ठइ ? 


« (ख) श्रेणिक राजा के ऊँचे-नीचे कठोर शब्द सुनकर चेलनादेवी (अपने कृत्य पर) लज्जित हुई। डे 
प्रताडित और अपराधिनी-सी होकर दोनो हाथ जोडकर श्रेणिक राजा के आदेश को विनयपूर्वक स्वीकार कर 
* किया और अनुक्रम से उस बालक का लालन-पालन करती हुई उसका सरक्षण करने लगी। ्डँ.. 


एकान्त उकरडे पर फेके जाने के कारण उस बालक की अँगुली का आगे का भाग मुर्गे ने अपनी चोच [ 
से घायल कर दिया था और उससे बार-बार पीव और खून बह रहा था। इस कारण वह बालक तीत्र ४ 
वेदना से पीडित हुआ चीख-चीखकर रोने लगता था। श्रेणिक राजा उस बालक का रोना सुन और समझकर टी 
उसके पास आता और उसे गोदी मे उठा लेता था। फिर उस अँगुली को मुख मे लेता और उस पीव और पड 
खून को मुख से चूस लेता (और थूक देता)। ऐसा करने से वह बालक शान्ति का अनुभव कर चुप हो 
जाता। इस प्रकार जब-जब भी वह बालक वेदना के कारण जोर-जोर से रोने लगता, तब-तब श्रेणिक £ 
राजा उस बालक के पास आता, उसे हाथो मे लेता और उसी प्रकार चूसता तथा वेदना शान्त हो जाने से ( 
वह चुप हो जाता था। 

7. (0) स&8लणछ् प्€ परद्चाही खाते 2070790ए0प5 ए०-त5 0०7 छाए 87-शाए 
(प०९€३ (7९४7४ एछ88 '्वााए९वे णी फल 0९९०१ ॥886 8 गैण्ग्राब्व॑ंश्ते जाणाए-00०९" पा 
86 ॥णा९१ शक्कः छथ्वपरा5 छाते 2८००९००८९० साई छएल्मोरटेड 6०एाधाते ध्रपपएए 
89796 ९ए0779शाट८60 ऐशाएगआए पछ७ थावे छ-०७८ाण३ट फ्रेढ लात (बताए तप९ 80०१ 
ए9700९7" (397€ 

'म्रोाक्त फ्6 ढगर0 ज़88 प0ण 0 & गिीण ९४० ण757 8 ०००: पते ए९८:९० 
6 पए ए गरा3 गपच७- छापे प्रतुपल्त 70 8]000 ह्णते क़ृष्ड जछन्‍९€ उ्माशिरशापेत ; 
००2ंकष्ट 707 (96 छए0०णाव एफरांड माब्त68 06 दावे 8कछछाए 8गपे जधों जात ९ड्ॉाए-27९ डी 


न 


हचँ 


हर या 
जल्बन्लछ 
रद 


(5 ४ से 


अत 
डरे $ 


हट प्र 


2 


2: 
बजापपउट 


पु 
जद 


ते 
मं डॉ. 
८ 5 ट 


क्र 


कल अ 


कक 
जे 


डक आई मर 
अल कक 
+- -- ++ कं " | 
5म्छएठ 


डक 
कक कई 26 


के 


+ 


20380 


आप खैर, >हे. 
टी 2 (३ हल 63 
उस 


549 कल 
कक 
न फू | 

पे 


>मह 


रे र 


वध 


्ू 
हे 
8४8. 


है 


का 


| ४ अंक कि 


४ ९3 ९-८ ( रु 





प्रधम अध्ययन (8) अपनका कम 


फ् च्ड 


हू 
7223४ 


(300) 00030370000000978000000 08030 90 00 40000 88 


् 880०9 पिथ्यायाए् 006 जध्याएड़ रण #6 थे व ४70जछाए8 (6 ९४८४९, थिएड़ 
9॥7छ7॥ एड९०९ 0 0०076 7९० (06 टगो0 शाप थर 0. 7फ्रा प€ रूणपॉपे ६888 (06 
ग्रा]णा'९त ग्रिष्ट०० थ ग्रेड 770ए7, डपटर ६76 90009 वे एए5, 70 89 70 ०प ४8 
ए0णे१ ट्वाए8 7शा् (0 प76 टोपोत काते ॥९ एत0तणोेतवे ड0ए रजाई फिड ए़ए ज़ी6060ए९7 
पाढ दंगांव एथ्यो०्व, गए शल्य टक्षा)आ९ 7687 006 लागत, 8० करा, 07वें 5प0:6व 
०7६ (86 9000 शाव एप5 पाड छ8ए७ 7शीार्श ६0 6 लेगोते ॥70 ४6 ४/0797९१ ठ'एणट्ट 
१७, (ग) तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों तदए दिवसे चंदसूरदरिसणियं करेंति (जाब) संपत्ते 
बारसाहेदिवसे अयमेयारूब॑ गुणणिप्फन्न नामथेज्ज॑ करेंति-““जहा णं अम्ह इमस्स दारगस्स णगंते 
डी उक्कुरुडियाए उज्झिज्जमाणस्स अंगुलिया कुक्कुडपिच्छएणं दूमिया, त॑ होउ ण॑ अम्हें इमस्स दारगस्स 
४९ नामधेज्ज कृणिए।”” तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों नामधेज्ज॑ करेंति 'कूणिय” त्ति। 
रे तए ण॑ तस्स कूणियस्स आणुपुन्वे्ण टिइवडियं च, जहा मेहस्स (जाव) उप्पिं पासायवरगए विहरइ। 
अइ्ओ दाओ। 


रे! १७. (ग) तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने अपने नवजात पुत्र को तीसरे दिन चन्द्र, सूर्य के दर्शन करवाये, 
'# यावत्‌ बारहवे दिन इस प्रकार का गुण-निष्पन्न नामकरण किया-''क्योंकि हमारे इस बालक को एकान्त 
*“# उकरडे पर फेके जाने से अँगुली का ऊपरी भाग मुर्गे की चोच से कट गया था इसलिए हमारे इस बालक 
ओर 
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8४ का नाम 'कृणिक' (कटी अंगुली वाला) होना चाहिए।” इस प्रकार बालक के माता-पिता ने अपने पुत्र का 
5& नाम 'कूृणिक' रख दिया। 


4 इसके पश्चात्‌ कुल परम्परा के अनुसार बालक का जन्मोत्सव आदि मनाया गया। (वह बडा होकर) 
मेघकुमार के समान राजप्रासाद मे आमोद-प्रमोदपूर्वक जीवन बिताने लगा। (आठ राज-कन्याओ के साथ 
उसका पाणिग्रहण हुआ और) माता-पिता ने आठ-आठ वस्तुएँ प्रीतिदान (दहेज) मे प्रदान की। 
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कृणिक का कुचक्र 

१८. तए ण॑ तस्स कूणियस्स कुमारस्स अन्नया पुब्वरत्ता. (जाव) समुप्पज्जित्था-'एवं खलु अहं 
सेणियस्स रन्नो वाघाएणं नो संचाएमि सयमेव रज्जसिरि करेमाणे पालेमाणे विहरित्तए, त॑ सेयं खलु मम 
कक अं 4 ३० नम लत मकर पर नकज+ स ननन वथ म>प क 
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सेणियं रायं नियलबंधणं करेत्ता अप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं अभिसिंचावित्तए” त्ति कट्‌दु एवं 
संपेहेद, संपेहित्ता सेणियस्स रत्नो अंतराणि य छिड्डाणि य विरहाणि य पडिजागरमाणे विहरइ। 
हक तए ण॑ से कृणिए कुमारे सेणियस्स रतन्नो अंतरं वा (जाव) मम्म॑ वा अलभमाणं अन्नया ४ 
$% कयाइ कालाईए दस कुमारे नियघरे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-““एवं खलु देवाणुष्पिया, अम्हे 
«५५८ सेणियस्स रन्नो वाघाएणं नो संचाएमो सयमेव रज्जसिरि करेमाणा पालेमाणा विहरित्तए, तं सेये ् 
(६, खलु देवाणुष्पिया ! अम्हं सेणियं राय नियलबंधर्ण करेत्ता रज्जं च रई च बल॑ च वाहणं च कोस च 8. 
न कीड्ागारं च जणवयं च एक्कारसभाए विरिचित्ता सयमेय रज्जसिरि करेमाणाणं पालेमाणाणं (जाव) ;: े 
१ विहरित्तए।'” ूर 
«१८. किसी समय उस कुमार कूणिक को मध्य रात्रि मे जागते हुए मन मे ऐसा विचार आया कि |; 
, 'श्रेणिक राजा के विध्नो-प्रतिबन्धो के कारण मै अपनी इच्छानुसार स्वय राज्य-शासन और राज्य-वैभव ४ 
' का उपभोग नही कर पाता हूँ, अत श्रेणिक राजा को हथकडियो, बेडियो आदि से बॉधकर कारागार मे ( डे 
बन्द कर देना और बहुत बडे राज्याभिषेक से अपना राज्याभिषेक कर लेना मेरे लिए लाभदायक होगा। 


उसने इस प्रकार का निश्चय किया और निश्चय के अनुसार श्रेणिक राजा के अन्तर-(अवसर या मौका) ६ 
छिद्र व दुर्बलताओं और विरह- अकेला पाने की ताक मे रहने लगा। ! 


तत्पश्चात कृणिककुमार श्रेणिक राजा की कोई भी दुर्बलता तथा गुप्त मर्मो को नही जान सका, न ही 
एकान्त अवसर मिला, तब उसने एक दिन काल आदि दस राजकुमारों (अपने भाइयो) को अपने निजी /£% 
महल मे आमत्रित किया और उनको अपने विचार बताये-''हे देवानुप्रियो ! श्रेणिक रूजा के कारण हम #;* 
स्वय राजश्री का उपभोग और शज्य का पालन करने से वचित रह रहे है। इसलिए हे देवानुप्रियो ! हमारे ् 
लिए यह श्रेयस्कर होगा कि श्रेणिक राजा को हथकडियो, बेडियो से जकडकर (कारागार मे डाल दे) और $#. 
हम स्वय राज्य, राष्ट्र, बल, सेना, वाहन (हाथी-घोडे), कोष, (खजाना) धान्य-भण्डार और जनपद को श 
, 'यारह भागो मे बॉट करके राज-वैभव का उपभोग करते हुए प्रजा का पालन करे।” (८.४६ 
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। पायग्गहणण करेइ करित्ता चेल्लणं देविं एवं वयासी-““किं ण॑ अम्मो ! तुम्हें न तुददी वा न ऊसए वा न 5 


! वा आणंदे वा भविस्सइ, ज॑ ण॑ तुम सेणियं राय॑ पियं देवयं गुरु-जणगं अच्चंतनेहाणुरागरत्तं नियलबंधणण ८ 
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काल आदि ढारा स्वीक्ति 2 

१९, तए णं॑ ते कालाईया दस कुमारा कूणियस्स कुमारस्स एयम्ट विणएणं पडिसुणंति। तए ण॑ .£ 
से कूणिए कुमारे अन्नया कयाइ सेणियस्स रज्नो अंतरं जाणइ, जाणित्ता सेणियं रायं नियलबंधर्ण करेइ, टः 
करित्ता अप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं अभिसिंचावेइ। तए ण॑ से कूणिए कुमारे राया जाए महया ;>» 
महया। ५ 

१९. उन काल आदि दसो राजपुत्रो ने कृणिक के विचार सुने, सुनकर इस विचार को विनयपूर्वक 
स्वीकार कर लिया। इसके कुछ दिन बाद कृणिककुमार ने किसी समय श्रेणिक राजा के आतरिक रहस्यों ' 
को जाना और जानकर श्रेणिक राजा को बेडी से बाँध दिया (कारागार मे डाल दिया)। महान्‌ महोत्सव के * 
साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। तब वह कूणिककुमार स्वय राजा बन गया। 
5८८६७:५॥३८६ 8५ 74६ !२॥३८६५ 
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देवीए पायवंदए हत्वमागच्छई | 7 


तए ण॑ से कूणिए राया चेल्लणं देविं ओहय. (जाव) झ्ियायमार्णिं पासइ, पासित्ता चेल्‍्लणाए देवीए 5 ' 
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तए ण॑ सा चेल्लणा देवी कूणियं रायं एवं वयासी-““कहं ण॑ पुत्ता ! मम तुद्दी वा ऊसए वा हरिसे 
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| 2 २०, (क) तदनन्तर किसी दिन राजा कूणिक स्नान करके, सुगन्धित द्रव्य, तिलक आदि लगाकर और (:2 
* ४) राजा के योग्य शुद्ध वस्त्र-आभूषण पहनकर चेलनादेवी के पास चरण-वंदना करने के लिए आया। स्ट 
५ १ . उस समय कूणिक राजा ने माता चेलनादेवी को उदासीन यावत्‌ चिन्ता, शोक मे डूबी हुई देखा। देखते ६ 
£ *। ही चेलनादेवी के पाँव पकड लिए और चेलनादेवी से इस प्रकार पूछने लगा-““माता ! ऐसी क्‍या बात है हक 
के कि आज तुम्हारे चित्त मे सतोष, उत्साह, हर्ष और आनन्द नहीं है जबकि मै स्वय (आपका पुत्र) हि 
४: राज्य-वैभव का उपभोग करते हुए सुखपूर्वक समय बिता रहा हूँ ”” (अर्थात्‌ मेरा राजा बनना क्या आपको 





+ अच्छा नहीं लग रहा है?) कि 
) ० उत्तर मे चेलनादेवी ने कृणिक राजा से इस प्रकार कहा-' हे पुत्र | मेरे मन मे प्रसन्नता, उत्साह, हर्ष डे 
9+ अथवा आनन्द कैसे हो सकता है ? जबकि तुमने देवतास्वरूप, गुरुजन जैसे अत्यन्त स्नेहानुरागयुक्त अपने ् 
#* पिता श्रेणिक राजा को बेडियो से बाँधकर अपना महान्‌ राज्याभिषेक स्वय कराया है।' मे 
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चेलना रानी द्वारा श्रान्तिनिवारण 

२०. (ख) तए ण॑ से कूणिए राया चेल्लणं देविं एवं वयासी-““घाएउकामे णं, अम्मो ! मम 
सेणिए राया, एवं मारेउ बंधिउ. निच्छुभिउकामे ण॑ अम्मो ! मम सेणिए राया। ते कहं णं अम्मो ! मम 
सेणिए राया अच्चंतनेहाणुरागरत्ते ?”” 

तए ण॑ सा चेल्लणा देवी कूणियं कुमार एवं वयासी-““एवं खलु, पुत्ता ! तुमंसि मर्म गब्मे आभूए 
समाणे तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं मम॑ अयमेयारूवे दोहले पाउब्भूए “धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ 
(जाव) अंगपडिचारियाओ, निरवसेसं भाणियव्व॑ (जाब), जाहे वि य ण॑ तुम वेयणाए अभिभूए महया 
(जाव) तुसिणीए संचिट्डसि। एवं खलु पुत्ता ! सेणिए राया अच्चंतनेहाणुरागरत्ते।” 
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हुए ण॑ कूणिए राया चेल्लणाए देवीए अंतिए एयमई सोच्चा निसम्म चेल्लणं देविं परत वयासी- 

“दुटुदु ण॑ अम्मो ! मए कय सेणियं राय पिय॑ देवयं गुरुजणगं अच्चे नियलबंधण 
३ करतेणं। त॑ गच्छामि ण॑ सेणियस्स रन्नो सयमेव नियलाणि छिंदामि”” त्ति कटूटु परसुहत्थगए जेणेव 
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) चारगसाला तेणेव पहारेत्थ गमणाए। | 
४. २०. (ख) माता चेलनादेवी की बात सुनकर कृणिक ने इस प्रकार कहा-'“माता ! श्रेणिक राजा तो ट 
2 मेरा घात करने के इच्छुक थे। हे अम्मा ! श्रेणिक राजा तो मुझे मार डालना चाहते थे, बाँधना चाहते थे (७१ 
३७ और मुझे राज्य से निर्वासित कर देना चाहते थे। तो फिर है माता ! आप यह कैसे कहती है कि श्रेणिक ( 
हा राजा का मेरे प्रति अतीव स्नेहानुराग था ?' पड 
६, यह सुनकर चेलनादेवी ने कृणिककुमार से इस प्रकार कहा-' है पुत्र | जब तू मेरे गर्भ मे आया था, डे 
ई तब तीन मास अच्छी तरह पूरे होने पर मुझे इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ था कि-वे माताएँ धन्य है, (१४ 
र यावत्‌। अगपरिचारिकाओ से मैने तुम्हे उकरडे पर फिकवा दिया, आदि। जब भी तुम वेदना से पीडित होते (“१ 
"है और जोर-जोर से रोते तब श्रेणिक राजा तुम्हारी ब्रणग्रस्त अँगुली मुख मे लेते और मवाद चूसते। तब तुम 5 
हु शान्त हो जाते, इत्यादि पूर्व वर्णित सब वृत्तान्त चेलना ने कूणिक को सुनाया। “इसी कारण हे पुत्र । मैने ह 


रू प्र 


८ ), 6 


कहा कि श्रेणिक राजा के मन मे तुम्हारे प्रति अत्यन्त स्नेहानुराग था।' 


ह 

(का 

के चेलना रानी के मुख से कृणिक राजा ने इस पूर्व वृत्तान्त को सुना, उस पर विचार किया तो वह ' 
रे चेलनादेवी से इस प्रकार कहने लगा-“माता ! निश्चित ही मैने बहुत बुरा किया जो देवतास्वरूप, गुरुजन /* 
“5४ जैसे अत्यन्त स्नेहानुराग से अनुरक्त अपने पिता श्रेणिक राजा को बेडियो से बाँधा। अब मै जाता हूँ और *८ 
5 स्वय अपने हाथो से ही श्रेणिक राजा की बेडियो को काटता हूँ /' ऐसा कहकर वह परशु -कुल्हाडी हाथ में *५ 
5५ लेकर जहाँ कारागृह था, उस ओर चल दिया। न 
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विवेचन-इस सूत्र पर टिप्पणी लिखते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज सूचित करते है-““इससे 
पता चलता है कि कृणिक इससे पूर्व अपने जन्म-विषयक, सम्पूर्ण घटनाक्रम से अपरिचित था। राजतिलक 
नही करने के कारण वह क्षुब्ध भी था। कुछ गलत्तफहमियो के कारण पिता को अपना शत्रु समझने लगा 
'" था। दूसरी बात, राज्य-लोभ मे वह फँस चुका था। इस दुष्कर्म मे पूर्वजन्मो के कर्म भी प्रेरक कारण बने 
है। (पूर्वजन्म का वृत्तान्त परिशिष्ट में देखे) 

६॥४0०0४007---007770शस्‍#0प78 ० सशिाड क्एशीगवणा शैदीव्ा'ए हि द्वैणवाद्वात ॥ा रे 
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, श्रेणिक का अन्तर्वन्द 

/. २१, (क) तए ण॑ सेणिए राया कूणियं कुमार परसुहत्थगयं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता एवं 
वयासी-““एस णं कूणिए कुमारे अपत्थियपत्थिए (जाव) हिरि-सिरि-परिवज्जिए परसुहत्थगए इह 
» हव्वमागच्छह। त॑ न नज्जइ ण॑ मम केणइ कु-मारेणं मारिस्सइ”” त्ति कट्टु भीए (जाव) तत्थे तसिए 
उबिग्गे संजायभये तालपुडगं विस आसगंसि पक्खिवद। 


,.. तए ण॑ से सेणिए राया तालपुडगविसंसि आसगंसि पक्खित्ते समाणे मुहुत्तंतररेण परिणममार्णसि 
“ निष्पाणे निच्चेंद्रे जीवविप्पजढे ओइण्णे। 


तए ण॑ से कूणिए कुमारे जेणेव चारगसाला तेणेव उवागए, उवागच्छित्ता सेणियं राय निष्पाणं 
निच्चे्ट जीवविष्पज् ओइण्णं पासइ, पासित्ता महया पिहसोएणं अप्फुण्णे समाणे परसुनियत्ते विव 
चम्पगवरपायवे धस त्ति धरणीयलंसि सबबंगेहिं संनिवडिए। 

२१. (क) तब श्रेणिक राजा ने कृणिककुमारै को हाथ मे कुल्हाडी लिए अपनी ओर आते हुए देखा। ः 
६, देखते ही उसने मन ही मन विचार किया-“यह अकर्त्तव्य को कर्त्तव्य मानने वाला, मेरा विनाश चाहने वाला, “| 
४४ यावत्‌ लोक-लाज से रहित, निर्लज्ज कृणिककुमार हाथ मे कुल्हाडी लेकर इधर आ रहा है। न मालूम मुझे 
3 यह किस कुमौत से मारेगा। इस विचार से भयभीत, त्रस्त, आशकाग्रस्त, उद्विग्ग और भयाक्रान्त होकर $# 
54 तालपुट विष को अपने मुख मे डाल लिया। 
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अजल्‍च ++ ग््टाा ५ 


३. तालपुट विष को मुख मे डालते ही कुछ क्षणो के बाद उस विष के शरीर मे घुल जाने पर श्रेणिक राजा ि 
श निष्प्राण, निश्चेष्ट एव जीवनरहित हो गया। ड 
</ इसके बाद वह कृणिककुमार जहाँ कारावास था वहाँ पहुँचा। पहुँचकर उसने श्रेणिक राजा को निष्प्राण, ,८2. 


अन्तर 


५. निश्चेष्ट, निर्जाव देखा। तब वह असह्य, भयकर पितृ-शोक से बिलबिलाता हुआ शोक सतप्त हुआ, कुल्हाडी (&. 


हिट *्, 
४, से कटे चम्पक वृक्ष की तरह धडाम-से पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पडा। हा 

ल्‍्को+ हू 
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हि 

४ कृषिक का पश्चात्ताप | 
5 (ख) तए ण॑ से कूणिए कुमारे मुहुत्ततरेण आसत्ये समाणे रोयमाणे कंदमाणे सोयमाणे '* 
४. बिलवमाणे एवं वयासी-““अहो ण॑ मए अधन्नेणं अपुण्णेणं अकयपुण्णेणं दुट्ट्ुकंयं सेणियं रायं पियं . * 
४ देवयं अच्चतनेहाणुरागरत्त नियलबंधर्ण करंतेणं। मम मूलाग चेव ण॑ सेणिए राया कालगए”” त्ति कट्टु। .* 
5: राईसरतलवर जाव माडम्बिय-कोडुम्बिय-इब्भ-सेड्टि-सेणावइ-सत्थवाह-मंति-गणग- 
£' दोवारिय-अमच्च-चेड पीढमद-नगर-निगम-दूय-संधिवालसद्धिं संपरिवुंडे रोयमाणे कंदमाणे ,; 
(६, सोयमाणे विलवमाणे महया इड्ढीसक्कारसमुदएर्ण सेणियस्स रन्नो नीहरणं करेइ। के 
१,  तए ण॑ से कूणिए कुमारे एएणं महया मणोमाणसिएणं दुक्खेणं अभिभूए समाणे अन्नया कयाह : 
हे अंतेउरपरियाल-संपरिवुंडे सभण्डमत्तोवगरणमायाए रायगिहाओ पडिनिक्खमइ, जेणेव चंपानयरी तेणेव ...: 
९ , उवागच्छइ तत्थ वि ण॑ विउलभोग-समिइसमन्रागए कालेणं अप्पसोए जाए यावि होत्था। धर 
६... तए ण॑ं से कूणिए राया अन्नया कयाइ कालाईए दस कुमारे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता रज्जं च जाव रइईं च ऊ्‌ 
*« बल॑ च वाहणं च कोसं च कोट्टागारं च अंतेउरं च जणवरयं च एक्कारसभाए विरिचइ, विरिचित्ता सयमेव ;:5. 
:.* रण्जसिरि करेमाणे पालेमाणे बिहरइ। (५ 
(हु 
हा निरयाबलिका सूत्र 0 (38) मा भर 
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पिता के बंधन काटने आता कूणिक /# 


श्रेणिक ने विष खाकर 
प्राण त्यागे 
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कारागार में श्रेणिक की मृत्यु 
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श्य- ? 

है चेलना रानी के मुख से जब कृणिक ने सुना कि, उसके पिता राजा श्रेणिक तो उससे बहुत अधिक 
प्यार करते थे, तो कृणिक को अपने कुकृत्य पर बहुत अधिक पश्चात्ताप व आत्म-ग्लानि हुई। “अहो ! 
मैने देवता स्वरूप अपने पूज्य पिता को बेडियो से बॉधा, यह बडा दुष्कृत्य किया। अब मै जाता हूँ और 
अपने हाथ से ही उनकी बेडियाँ काटता हूँ ।' यद निश्चय कर हाथ मे कुल्हाडी लेकर वह कारागार की 
तरफ चल पदता है। 


० 
५ 


4. 
रद 


ब्रश्य- २ 
कुल्हाडी हाथ मे लिए कृणिक को आते देखकर श्रेणिक सोचता है ''यह मेरा बुरा चाहने वाला 
निर्लज्ज तालपुट कृणिक पता नहीं किस कुमौत से मुझे मार डाले।'” इस विचार से भयाक्रान्त हुआ 
श्रेणिक हीरे की अँगूठी चूसता है। उसके विष से कुछ ही समय मे मृत्यु हो जाती है। 
दृश्य-३ 
कूृणिक कारावास मे पहुँचा, पिता को मृत देखकर पितृ शोक से विद्धल हो उठता है। 
वर्ग 9 अ ५ सूत्र २०-२१ 
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। कक 
खत 
५. २१. (ख) कुछ ही समय पश्चात्‌ कृणिककुमार थोडा स्वस्थ-सा हुआ, तब रोते हुए, जोर-जोर से 


र्श्व मैं कु > 
८. क्रन्दन, शोक, विलाप करते हुए इस प्रकार कहने लगा-“अहो ! मैं नीच हूँ, पुण्यहीन, पापी हूँ, अभागा 
श्र 5 


' हूँ-मैने बहुत ही दुष्ट कर्म किया, जो देवता स्वरूप अत्यन्त स्नेहानुरागयुक्त अपने पिता श्रेणिक राजा को 
कारागार मे डाला। मेरे कारण ही मेरे पिता श्रेणिक राजा काल कवलित हुए हैं। मै ही इनकी मृत्यु का मूल 
“ कारण हूँ।' 

तदनन्तर (राजसभा मे रहने वाले) ऐश्वर्यशाली पुरुषो, तलवर, राज्यमान्य पुरुषो, माडबिक, 
,, जागीरदारो, इभ्यों-श्रीमतो, समाज मे प्रमुख माने जाने वाले श्रेष्ठी, सेनापतियो, मंत्री, ज्योतिषी, द्वारपाल, 
' 2६ अमात्य, सेवक, पीठमर्दक-अगरक्षक, नागरिक, व्यवसायी, दूत, राष्ट्र के सीमान्त प्रदेशो के रक्षक, सधिपाल 
“#.' आदि विशिष्ट जनो से घिरे हुए रुदन, आक्रन्दन, शोक और विलाप करते हुए महान्‌ ऋद्धि, सत्कार-सन्मान 
“+ एव महोत्सव के साथ श्रेणिक राजा की नीहरण क्रिया-अग्नि-सस्कार किया। 

“इसके पश्चात्‌ वह कृणिककुमार इस गहन मानसिक दु ख से अतीव दु खी होकर, (इस दुख को विस्मृत 
' करने के लिए) किसी समय अपने अन्त पुर परिवार को साथ लेकर धन-सम्पत्ति आदि गाईस्थिक उपकरणो 
» के साथ राजगृह से बाहर निकला और जहाँ चम्पानगरी थी, वहाँ आ गया। (अर्थात्‌ उसने राजगृह नगर 
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कर पक 
', का परित्याग कर चम्पानगरी को अपनी राजधानी बना लिया) वहाँ अपने प्राप्त भोगो को भोगते हुए कुछ %६. 
समय के बाद शोक-सताप से रहित हो गया। 82 


जे 
4 
जा 


#े | ऊडे ६४ फेर #से मय -े कं: 


एकदा उस कूृणिक राजा ने किसी दिन काल आदि दस राजकुमार बन्धुओ को बुलाया और राज्य, 
राष्ट्र सेना, वाहन-रथ, कोश, धन-सम्पत्ति, धान्य-भण्डार, अत पुर और जनपद-देश के ग्यारह भाग 
किये। अपना-अपना भाग ले करके वे सभी बधु स्वय अपनी-अपनी राज्य-ऋद्धि का भोग करते हुए, प्रजा 
का पालन करते हुए रहने लगे। 
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वेहल्लकुमार की गज-क्रीड़ा 
२२. तत्थ णं॑ चम्पाए नगरीए सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तए कुणियस्स रत्नों सहोयरे /' 
कणीयसे भागा वेहल्ले नाम॑ कुमारे होत्था, सोमाले (जाव) सुरूवे। » 


तए ण तस्स वेहल्लस्स कुमारस्स सेणिएण रत्ना जीवतएणं चेव सेयणए गंधहत्थी अद्ठारसबंके हारे .* 
पुब्ददिन्ने। 


तए ण से वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंधहत्थिणा अन्तेउरपरियालसंपरिवुड़े चंप॑ नयारि मज्झंमज्झेणं 
निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता अभिक्वण अभिक्खण गंग महाणइ मज्जणयं ओयरइ। तए ण॑ सेयणए 
गंधहत्थी देवीओ सोण्डाए गिण्हइ, गिण्हित्ता अप्पेगइयाओ पुद्ठे ठवेइ, अप्पेगइयाओ खंथे ठवेड़ एवं कुम्मे 
टवेड, सीसे टबेइ, दंतमुसले ठबेड़, अप्पेगइयाओ सोण्डागयाओ अंदोलावेड, अप्पेगइयाओ दंतंतरेसु 
नीणेड, अप्पेगडयाओ सीभरेण ण्हाणेड, अप्पेगइहयाओ अणेगेहिं कीलावर्णेहिं कीलावेइ। 
तए ण चम्पाए नयरीए सिधघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-महापह-पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्स 
एवमाइक्खइ, जाव एवं भासेड़ एवं पन्नवेह एवं परूवेइ-“एवं खलु देवाणुष्पिया, वेहल्ले कुमारे सेषणएण . 
गधहत्थिणा अंतेठर त॑ चेब जाव, अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेइ। त॑ एस ण॑ वेहल्ले कुमारे 
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£/« रज्जसिरिफल पच्चणुभवमाणे विहरइ, नो कृणिए राया।' + 
> २२ उस चम्पानगरी मे श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलनादेवी का अगजात कृणिक राजा का छोटा भाई 

५५९ वेहल्ल नामक राजकुमार था। वह सुकुमार यावत्‌ रूप-सौन्दर्य-सम्पन्न था। + 
#'  श्रेणिक राजा ने अपने जीवनकाल मे पहले ही वेहल्लकुमार को सेचनक नामक गधहस्ती और अठारह ! हे 
£+ लडियो का हार दिया था। 
गे वह वेहल्लकुमार अन्त पुर परिवार को साथ लेकर सेचनक गधहस्ती पर आखढ होकर चम्पानगरी के हूँ. 
हम बीचोबीच राजमार्ग पर निकलता और बारम्बार गगा महानदी मे स्नान करने के लिए उतरता-प्रविष्ट होता। 2 
६ उस समय वह सेचनक गधहस्ती रानियो को सूँड से पकड॒ता, पकडकर किसी को पीठ पर बिठा लेता, 2, 
हा किसी को कधे पर, किसी को कुम्भ-स्थल पर, किसी को मस्तक पर बैठाता, किसी को दत-मूसलो पर 

है. पट ““पभ्पपिपपपपपभापपपिभथभ++-+-+-- ४ 
गज शक सूत्र (40) कैफ्बटण्गॉक्व डएश्चच 
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2 बिठा लेता, किसी को सूँड मे पकडकर झुलाता, किसी को दाँतो के बीच ले लेता, किसी को ०० से 
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नहलाता और किसी-किसी को अनेक प्रकार की क्रीडाओ से खेलाता रहता था। 
(गधहस्ती के साथ वेहल्लकुमार की क्रीडाओ को देखकर)-चम्पानगरी के तिराहो, चौराहो और 


» राजमार्गों पर खडे बहुत से नगर-निवासी आपस मे एक-दूसरे से इस प्रकार कहते, बोलते, बतियाते और 


आलोचना करते कि “देवानुप्रियो ! अन्त पुर परिवार को साथ लेकर यह वेहल्लकुमार सेचनक गधहस्ती 
के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीडाएँ करता है। वास्तव मे वेहल्लकुमार ही राजलक्ष्मी का सुख व आनन्द 
अनुभव कर रहा है। कृणिक तो राजा होते हुए भी राजलक्ष्मी का पूर्ण रूप मे उपभोग नही कर पा रहा है। 
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विवेचन-“वेहल्ल' के नाम के सम्बन्ध मे ग्रन्थो मे विविधता मिलती है। प्रस्तुत निरयावलिका मे इस युद्ध 


४१ के घटना-प्रसग को केवल वेहल्लकुमार के साथ ही जोडा है। निरयावलिका टीका, भगवत्ती टीका, 


भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति आदि ग्रन्थो मे इसी घटना-प्रसग के लिए हलल्‍्ल और विहल्ल-इस प्रकार दो नाम 
प्रयुक्त हुए है। 

अनुत्तरोपपातिकसूत्र मे विहल्ल और वेहायस को चेलणा का पुत्र बताया है तथा हल्ल को धारिणी का। 
निरयावलिका टीका और भगवती टीका के अनुसार हल्‍ल और विहल्ल दोनो ही चेलणा के पुत्र है। नामो 
का अन्तर क्यो है, वस्तुस्थिति अन्वेषण का विषय है। 





प्रथम अध्ययन (६ 4१ ) नाश न 






५) 


अग 
ख|म्क 
य 


हर 


पर 


ड्य 
0 
श्र 
८. 
0 
/ि 
गे 
दर 
ि 

तर 









ञै बढ 


ह। ७» । *२%| श अल कह का दा हो ४ 8 878 28058 पृ! 
कं 58680 88050 70 88 7४४१४ 8 0६४ 302 48006 02 /828 08: ०240०%४१०१६६५० ह% 776 
शक डे » 
| 


| ध॥002007--70676 78 8॥0 70णाडा४शशाएप 7#९ह०/पव7४ ४6 गरह्म॥९ एल्गो३ 7 'ड 
शा फ6 8एशआ8०0० 8टातनए(प:९४ व7 घीाड सच्र॥ठएकामक 59676 6 2007ए एण दा ७४78 (८ 


६2 «और थो 

हे ॥8 - 6०णागाललं९त €लेएशएशए शातिर एएतरव९ फरशागीब का रिप्रशकएकाफ॑ए 76, डे 
हि 8#5&०0०6 7#6, 2#/दां2४॥0/-स6/#7967 ४४6, #0ते प्रक्षाए 0७० 0000 ०. ४: 
भर रे 7087768 १४५०९ 9९९7॥ पराशाप00606 ज्ञात पड प्राटातेशा--में88 धावे ए४७०७))७ ् 
मर 


का छा 4॥र/ठठ0.7%फ6फ 8४66 प्रोधी8 धावे रिशानप्र०8 क्ा.४ शी0जा। 88 508 ए ५ 


ढ। (फरशक्रा॥ बात गिक्कया 7९59९27एशए #000काए ६0 रस्ठएकाफत 46 बाते प 
पद उडऋ्छठए०६ 706 ए0प सछभ्यी॥ ब्यवे प्रशरह्ो॥& ए९-€ 8075 ० (9४2)४७०४ भात्रा 78 थी6 *' 


) के 
/ #९8807 (07 #2९56 ता5इटश०घ्कटा९5 758 8 ग्रात्र/&क 0 785९कटी। ४ 


न 8 


४ २३. तए णं॑ तीसे पउमावईए देवीए इमीसे कहाए लद्धदडाए समाणीए अयमेयारूवे (जाव) 
९ समुप्पज्जित्था-' “एवं खलु वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंधहत्थिणा (जाव) अणेगेहिं कीलावणएर्हि 
5 कीलावेइ। त॑ एस ण॑ वेहल्ले कुमारे रज्जसिरिफलं पच्चणुभवमाणे विहरइ, नो कूणिए राया। त॑ किं ण॑ 
५, अम्हं रण्जेणं वा (जाव) जणवएण वा, जहइ ण॑ अम्हं सेयणगे गंधहत्थी नत्थि। तं॑ सेयं खलु मम कूणियं 
5.५ राय एयमई विज्नवित्तए” त्ति कटूटु एवं संपेहेइ, संपेहित्ता जेणेव कूणिए राया, तेणेव उवागच्छइ, 
.5.* उवागच्छित्ता करयल. (जाव) परिग्गहियं दसणहे सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कटूटु जएणं विजएणं 
:६- बद्घावेत्ति, वद्घावित्ता एवं वयासी-“एवं खलु सामी, वेहल्ले कुमारे सेयणएण गंधहत्थिणा जाब . 
*'/ अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेड। त॑ किं ण॑ अम्हं रज्जेण वा जाव जणवएण वा, जइ ण॑ अम्हं सेयणए 
&', गंधहत्थी नत्यि ? 


5 तए ण॑ से कृणिए राया पउमावईए एयमई नो आठाइ, नो परियाणाइ, तुसिणीए संचिद्वइ। तए ण॑ 
& सा पउमावई देवी अभिक्खणं अभिक्खणं कूणियं रायं एयमइ विन्नवेद। तए ण॑ से कूृणिए राया 
५ पउमावईए देवीए अभिक्खणं अभिक्खणं एयमट्ट विन्नविज्ञमाणे अन्नया कयाइ कुमार सद्दावेइ, 
5, सद्दावित्ता सेयणगं गंधहत्थिं अट्टारसवं्क च हार जायइ। 


“5. २३. तब (कूृणिक राजा की रानी) पद्मावती देवी ने प्रजाजनो के मुख से इस प्रकार की बाते सुनी, 
» सुनकर उसके मन मे विचार उत्पन्न हुआ-'अवश्य ही वेहल्लकुमार सेचनक गधहस्ती के द्वारा अनेक प्रकार 
/, की क्रीडाएँ करता रहता है। अतएव यह वेहल्लकुमार ही सचमुच मे राज्य-ऐश्वर्य-प्राप्ति का फल भोग रहा स्‍ 
, है, कृणिक राजा नही। ऐसी दशा मे हमारा यह राज्य-वैभव यावत्‌ विशाल जनपद किस काम का यदि :;£ 
हमारे पास सेचनक गधहस्ती ही नहीं है? इसलिए मुझे कृणिक राजा से इस विषय मे निवेदन करना 2४ 
“ चाहिए। पद्मावती रानी ने इस प्रकार का विचार किया और फिर जहाँ कूणिक राजा था, वहाँ आई और ४ 
:' आकर दोनो हाथ जोड, आवर्त्त करते हुए मस्तक पर अजलि करके जय-विजय शब्दों से उसे बधाया और 
/+ निवेदन किया-“'स्वामिन्‌ ! आपका छोटा भाई वेहल्लकुमार सेचनक गधहस्ती से इस प्रकार भाँति-भाँति )४ 
, की क्रीडाएँ करता हुआ जीवन का आनन्द लूट रहा है, तो हमारा राज्य-वैभव, विशाल जनपद किस काम 3 
५९ की ” इससे क्‍या लाभ है, यदि हमारे पास सेचनक गधहस्ती नही है ?” द्ह 
'७* निरयाबलिका सूत्र (५७) पड 
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2४ हो पु ई ५ ०-76 7५ ज हू, ०5 ००02५४३८ ् 2 2 ्ल हर व दर ३ 

श 54 ५ श्ँ छ् ईत्‌ रह हि, (६५ 2४५)५4 ५५९ ््ं 8) ५ ५ डे पक ५ २ शत “7305५.) 3८८ ' कक द शो शक ६ श५ ४6575 का ८, 
| कह. 7झ पक कक (0, 0 शेप 0 श्ञं 6०४०४ को श्र 
(५ कक अत ् [6 इक अप क कक कह अर. ४ अर ७ [# का 45 अर शक  श कि ऊ 2 


क्र 


का कक झा पक ही १ 
५ 


।) 


छू 


ज्ञ्ाः ज्कः 
ञ ह 
च्स अत आ 


ञः 


् 
की 
के ली ५ 


4, ७ >> छा की न छः हा ऊ कहे 


क 


ऑ. * धछ #. कं और उ जॉन ड़ ऊ 
डर घट 
पक कफ 


के 


अं ऊ. >गे अ्ू ब *, 
का का 
ँ आंच दी क्रथा 


दी च 


हच्ची के 


डक 4 कर 


न रद 


7 


2 


है 
मु 


धर 











002९००४/५००१९००३९० 3, ०20९०2४५००४०००४९००३४०९००१९००१३४६५७००१५००३:००४४००४४४००२४९००१३२०/४४००//१००५४९००४४० 92९०४ ह ०१४९५ 
| चित्र परिचय-५ । शीप्#7४््णा ९०. 9 । ५ 
> ६ 
2 
0 लें 0 
डा वेहल्लकुमार की जल क्रीड़ा 
0 
9 श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलना रानी का आत्मज, कृणिक राजा का छोटा भाई वेहल्लकुमार कभी 
2४ 


कभी अपने सेचनक गधहस्ती पर आरूढ होकर चम्पानगरी से बाहर गगा महानदी पर जाकर अपनी 
रानियो के सग जल क्रीडा करता था। 

सेचनक गधहस्ती रानियो को सूँड से पकडकर झुलाता है। किसी को पीठ पर बिठलाता है, किसी 
को मस्तक पर, किसी को दोंतो के बीच मे लेकर जल फुहारों से नहलाता है, किसी को पूँछ पर बिठा 
लेता है। इस प्रकार वेहल्लकुमार विविध प्रकार की जल क्रीडाएँ करता है। 

नगर के लोक किनारे खडे हुए इस जल क्रीडा को देखकर चर्चा करते है कि वास्तव मे राज लक्ष्मी 
का आनन्द तो वेहल्लकुमार ही अनुभव करता है। महलो के गवाक्ष से झाँकती रानी पदमावती प्रजा के 
मुख से ये बातें सुनकर ईर्ष्या से जलकर विचार करने लगती है। 
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है 4 कृणिक राजा ने पद्मावती रानी के इस कथन को महत्त्व नही दिया, उसे सुना-अनसुना कर दिया, न प्ट 
५. ही उस पर ध्यान दिया, मौन ही रहा। तब वह पद्मावती देवी बार-बार समय-बेसमय इसी बात को 
£॥ दोहराती रही, राजा को कहती रही। पद्मावती द्वारा बार-बार इसी बात को दुहराने व जोर देने पर (६ 
“< कृणिक राजा ने एक दिन वेहल्लकुमार को बुलाया और सेचनक गंधहस्ती तथा अठारह लडवाला हार वापस 


४-, मांग लिया। डे 
४. ॥४0॥//४५४7॥$ 2६५ 005५ श्डे 
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+  वेहल्लकुमार का मनोमथन ह 

# २४. तए ण॑ से वेहल्ले कुमारे कृणियं रायं॑ एवं वयासी-““एवं खलु सामी, सेणिएणं रन्‍ना ही 

४ जीवंतेणं चेव सेयणए गंधहत्थी अट्टारसर्व॑के य हारे दिल्ने। त॑ जइ ण॑ सामी, तुब्भे मम रज्जस्स य (जाब) ४2 

* जणवयस्स अद्धं दलयह, तो ण॑ अहं तुब्भ सेयणगं गंधहत्थिं अद्टारसवंक च हार॑ दलयामि।”! ५ 

हक 5 ४ अभिकखणं | पे 
५... तए ण॑ से कूणिए राया वेहल्लस्स कुमारस्स एयमट्ट नो आठढाइ, नो परिजाणइ, अभिकखणं रे 
५०, अभिक्‍खण्ण सेयणगं गंधहत्थिं अद्वारसवंक॑ च हार जायइ। 
६५... तए ण॑ तस्स वेहल्लस्स कुमारस्स कूणिएणं रजन्ना अभिक्खं अभिक्खणं सेयणगं गंधहत्यि 
42, अटद्टारसवं्क च हारं जायमाणस्स समाणस्स अयमेयारूवे अज्ञझत्यिए ४ समुप्पज्जित्था-““एवं खलु ६ 
अव्खिविउकामे णं, गिण्हिउकामे णं, उद्दालेउकामे ण॑ मम कृणिए राया सेयणगं गंधहत्थिं अड्टारसवक ् 

"०, च हार ! त॑ (जाब) मर्म कूणिए राया (नो जाणइ) ताव (सेयं मे) सेयणगं गंधहत्यिं अट्वारसवंक॑ च ५ 

4 

ज् प्रथम अध्ययन प्र 
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आज किजआाओए कप आ जज का 80/00/2008 
हारं गहाय अंतेउरपरियालसंपरिवुडस्स सभण्डमत्तोवगरणमायाए चंपाओ नयरीओ पडिनिक्खमित्ता 


हि] 9६ उठ 
मु 


, वेसालीए नयरीए अज्जगं चेडयं रायं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।' डे 
+ एवं संपेहेइ, संपेहित्ता कृणियस्स रत्नो अंतराणि य छिद्दाणि य मम्माणि य रहस्साणि य विवराणि 'ड 
य पडिजागरमाणे विहरइ। के 
'है$ तए णं से वेहल्ले कुमार अन्नया कयाइ कूणियस्स रत्नो अंतरं जाणइ, सेयणगं गंधहत्यिं अद्टारसबंकक 5 
च हारं गहाय अन्तेउरपरियालसंपरिवुडे सभण्डमत्तोवगरणमायाए चम्पाओ नयरीओ पडिनिक्खमइ, 
०१४ |; 


“है पडिनिक्खमित्ता जेणेव वेसाली नयरी, तेणेव उवागच्छइ, वेसालीए नयरीए अज्जगं चेडयं उवसंपज्जित्ताणं *#: 
"है विहरइ। हा 
२. २४. तब वेहल्लकुमार ने कृणिक राजा को इस प्रकार कहा-'“'स्वामिन्‌ ! श्रेणिक राजा ने अपने हैः 


कै 
७) १ 

[ँ* जीवनकाल मे ही मुझे यह सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो का हार दिया था। यदि आप इन्हे लेना *डूँ: 
हर चाहते है तो अपने राज्य और जनपद का आधा भाग मुझे दे दे तब मै सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो , * 
८६६ वाला हार आपको दे दूँगा। (ग्रन्थो के अनुसार इन दोनो वस्तुओ का मूल्य मगध के पूरे राज्य के बराबर ,,' 
टी माना जाता धा-आवश्यकचूर्णि उत्तरार्ध, पत्र 9६७) है! 
४, कृणिक राजा ने वेहल्लकुमार की इस बात को स्वीकार नही किया। उस पर ध्यान ही नहीं दिया और . 3 
£" बार-बार सेचनक गधहस्ती एव अठारह लडो वाले हार को देने का आग्रह करता रहा। ४ 
७... कृणिक राजा द्वारा बारबार सेचनक गधहस्ती और अठारह लडियो वाले हार को माँगने पर |; 
*: वेहल्लकुमार के मन मे विचार आया कि “वह उनसे ये दोनों वस्तुएँ छीनना चाहता है, जबर्दस्ती लेना चाहता .; 
“४. है, इसलिए जब तक कूणिक राजा मेरे सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाले हार को झपट न ले, छीन * 
'#* न ले, उससे पहले ही मै सेचनक गधहस्ती और हार को लेकर अन्त पुर परिवार और अपने भाण्डोपकरण- * , 
“४ गृहस्थी की साधन-सामग्री के साथ चम्पानगरी से निकलकर-(भागकर) वैशाली नगरी मे आर्यक (नाना) * ४, 
हर] चेटक का आश्रय लेकर रहूँ, उनके पास चला जाऊँ। ्शटः 
४ वेहल्लकुमार ने ऐसा विचार किया। विचार करके कृणिक राजा की असावधानी, अवसर और अन्तरग *# 
9५ गुप्त रहस्यो की जानकारी की प्रतीक्षा करते हुए समय बिताने लगा। पट ह 


*« किसी दिन वेहल्लकुमार को कूृणिक राजा की अनुपस्थिति का पता चला तब मौका पाकर सेचनक ,टे 
हा गधहस्ती, अठारह लडो वाला हार तथा अन्त पुर परिवार को साथ लिए गृहस्थी के समस्त साधनों को लेकर ,.:#. 
«', पम्पानगरी से चुपचाप निकल गया। निकलकर वैशाली नगरी मे अपने नाना चेटक के पास आया और /+ 


२0, उनका आश्रय लेकर वैशाली नगरी मे निवास करने लगा। ० 
हर पे करन 
२ शरार८६ ५६४७॥५5 0।88२<0५ रे 
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४९"6 


* कृणिक राजा की प्रतिक्रिया 


२५. (क) तए णं॑ से कृणिए राया इमीसे कहाए लद्धड़ें समाणे “एवं वेहल्ले कुमारे मम 
असंविदिएणं सेयणगं गंधहत्थिं अद्वारसवंक च हारं॑ गहाय अन्तेउरपरियालसंपरिवुंडे (जाव) अज्जगं 


* चेडय राय उवसंपण्जित्ता्णं विहरइ। ते सेयं खलु सेयणगं गंधहत्थिं अद्टारसवंक॑ च हार आणेएं दूय॑ 


पेसित्तए संपेहेड़, संपेहित्ता दूय॑ सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-'“गच्छह ण॑ तुम, देवाणुप्पिया ! वेसालिं 
नयरि। तत्थ ण॑ तुम मम अज्जं चेडगं रायं करयल. वद्धावेत्ता एवं बयाही-एवं खलु सामी, कूृणिए राया 
विन्नवेइ-एस ण॑ वेहल्ले कुमारे कृणियस्स रत्नों असंविदिएणं सेयणगं गंधहत्थिं अड्वारसबंक च हार 
गहाय हलमागए। तए ण॑ तुब्भे सामी, कूणियं रायं अणुगिण्हमाणा सेयणगं गंधहत्थिं अड्वारसबंक च 


$ हारं कूृणियस्स रन्नो पच्चष्पिणह, वेहल्ल कुमारं च पेसेह।'” 


२५, (क) कूणिक राजा को जब यह (वेहल्लकुमार के जाने का) समाचार ज्ञात हुआ कि मुझे बिना 
बताये ही वेहल्लकुमार सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो का हार तथा अन्त पुर परिवार सहित गृहस्थी 
के उपकरण-साधनो को लेकर अपने नाना आर्यक चेटक राजा के आश्रय मे निवास कर रहा है। तब उसने 
सोचा-'सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाले हार को लौटाने के लिए दूत भेजना चाहिए।' ऐसा विचार 
करके दूत को बुलाया। बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी-“देवानुप्रिय ! तुम वैशाली नगरी जाओ। वहाँ तुम 
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आर्यक चेटक राजा को दोनों हाथ जोडकर जय-विजय शब्दो से बधाकर इस प्रकार निवेदन करना- ४ 


। स्वामिन्‌ ! कृणिक राजा विनती करते है कि वेहल्लकुमार कृणिक राजा को सूचना दिये बिना ही सेचनक 


छा ५ श (8 % १ शंह श्र! 2 8 ४ धर ्ि हि 8 #र हा # (७ अर )९ हे हु. 72, 
3 मआयशाय ध0200//0730: (8888 8 7688 6 88800 00/060/ 5 
फरं-2:74 


तर 
१३ ह्आाए 


* गधहस्ती और अठारह लडो वाले हार को लेकर यहाँ आ गये है। इसलिए स्वामिन्‌ ! आप कूृणिक राजा (९ 
ह पर अनुग्रह करते हुए सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाला हार राजा कूणिक को वापस लौटा दीजिए। | 
2+ साथ ही वेहल्लकुमार को भी भेज दीजिए।' हा 
| तार (005 २६५०८॥०२ कि 
कर 28, (७) शाह एणह रिप्याह 80: था6 प्र९छ8 प्रान्वा; एप08 भेल्शी)8 णशांकि 5 "६ 
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२५. (ख) तए ण॑ से दृए कृणिएणं करयल. (जाव) पडिसुणित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव 
उबागच्छइ, उवागच्छित्ता जहा चित्तो (जाव) पायरासेहिं नाइविकिद्वेर्हि अन्तरावासेहिं वसमाणे वसमाणे 
जेणेव चम्पानयरी तेणेव उबागच्छई, उवागच्छित्ता चम्पाए नयरीए मज्झंमज्ञझेणं अणुपविसइ, 

, अणुपविसित्ता जेणेव चेडगस्स रन्नो गिहे जेणेव बाहिरिया उबड्भाणसाला तेणेव उवागच्छड उवागच्छित्ता . 
' तुरए निगिण्हइ, निगिण्हित्ता रहे ठवेइ, ठवित्ता रहाओ पच्चोरुहई। 


ते महत्थं जाव पाहुडे गिण्हइ, गिण्हित्ता जेणेब अब्भंतरिया उबड्भाणसाला, जेणेव चेडए राया तेणेब ., 
', उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चेडगं रायं करयलपरिग्गहियं जाव कटूटु जएणं विजएणं बद्धावेइ, वद्धावेत्ता , 
१३, एवं वयासी-““एवं खलु, सामी, कूणिए राया विज्नवेइ-एस ण॑ वेहल्ले कुमारे, तहेव भाणियव्य॑ (जाव) , 
वेहल्ले कुमार पेसेह।'” 

(8. २५. (ख) दूत ने कृणिक राजा की इस आज्ञा को दोनो हाथ जोडकर स्वीकार किया, फिर जहाँ अपना 
(* आवास था, वहाँ आया। आकर चित्त सारथी के समान (चित्त सारथी ने जिस प्रकार पूरी तैयारी करके ,. 
2] श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया, देखे रायपसेणिय सूत्र, पृ २४६-२४७) प्रात कलेवा करता हुआ, छोटे 
डे अन्तरावास-पडाव-विश्राम करते हुए जहाँ वैशाली नगरी थी वहाँ पहुँचा। वैशाली नगरी मे जहाँ चेटक '.? 


780. राजा का आवास-गृह था और जहाँ उसकी बाह्य उपस्थानशाला (सभाभवन) थी, वहाँ आया। घोडो को है 


रा 

दर रोका, रथ को खडा किया और रथ से नीचे उतरा। 
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5 साथ मे लाया हुआ बहुमूल्य एव महान्‌ पुरुषो के योग्य उपहार लेकर, जहाँ आभ्यन्तर सभाभवन में 

/। चेटक राजा बैठा था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर दोनो हाथ जोडकर 'जय-विजय' शब्दों से उसे बधाया और 

न बधाकर निवेदन किया-''स्वामिन्‌ ! कृणिक राजा आपसे प्रार्थना करते है-वेहल्लकुमार हाथी और हार 2 

"# लेकर कृणिक राजा को बिना सूचित किये चुपचाप चले आये है इत्यादि सभी बाते कही। आप हार, हाथी 

४5+ और वेहल्लकुमार को वापस लौटा दीजिए।'' ५ 

| 28. (9) ॥7%6 शा7858279 8०९०९०४९९ एागए हिपााएंड ०७ ]णएशए 5 एशेगाह घाव 
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चेटक राणा का उत्तर 

».. २६. (क) तए ण॑ं से चेडए राया त॑ दूयं वयासी-““जह चेव ण॑ देवाणुष्पिया, कृणिए राया 

» सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तए मम नत्तुए, तहेव ण॑ वेहल्ले वि कुमारे सेणियस्स रज्नो पुत्ते 

, चेल्लणाए देवीए अत्तए, मम नत्तुए। भ् 
सेणिएणं रज्ना जीव॑तेणं चेव वेहल्लस्स कुमारस्स सेयणगे गंधहत्थी अद्टारसवंके य हारे पुब्वविरण्णे। १६: 

ते जइ ण॑ कूृणिए राया वेहल्लस्स रज्जस्स य जणवयस्स य अद्धं दलयइ तो ण॑ अहं सेयणगं अट्टारसवंक *ह; 

हार च कूृणियस्स रन्नो पच्चप्पिणामि, वेहल्लं च कुमारं पेसेमि।”” टू 


ते दूयं सक्‍कारेइ संमाणेइ पडिविसज्जेड। दा 

तए ण॑ से दूए चेडएणं रन्ना पडिविसज्जिए समाणे जेणेव चाउस्घंटे आसरहे, तेणेब उबागच्छइ, 5 
उवागक्त्ता चाउग्घंट आसरहं दुरूहइ, वेसालिं नयरि मज्झ॑मज्ञेणं निः्गच्छइ, निग्गछ्ित्ता सुहेहि 
बसहीहिं (जाब) वद्धावेत्ता एवं बयासी-““एवं खलु, सामी; चेडए राया आणवेइ-जह चेव ण॑ कूृणिए «४ 
राया सेणियस्स रज्नो पुत्ते, चेल्लणाए देवीए अत्तए, मम नत्तुए, ते चेब भाणियव्व॑ जाव, वेहल्लं च कुमार ( 
४४, पेसेमि। ते न देह ण॑ सामी, चेडए राया सेयणगं अट्टारसवंक हारं च, वेहल्ल च नो पेसेइ।”” ्ट 
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5 २६. (क) दूत का निवेदन सुनकर चेटक राजा ने इस प्रकार कहा-“देवानुप्रिय ! जिस प्रकार 
ही कृणिक राजा श्रेणिक राजा का पुत्र और चेलनादेवी का अगजात तथा मेरा दौहित्र है, उसी प्रकार 


5 वेहल्लकुमार भी श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलनादेवी का अगजात और मेरा दौहित्र है। (मेरे लिए दोनो ही 
“#ै.) समान है) 


रा श्रेणिक राजा ने अपने जीवनकाल मे स्वय ही वेहल्लकुमार को सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो 
६ बाला हार दिया था। इसलिए यदि कूणिक राजा इन दोनो वस्तुओ को वापस लेना चाहते है तो वेहल्लकुमार 


हे को अपने राज्य और जनपद का आधा भाग प्रदान करे तो मै सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाला 
फट हार कृणिक राजा को लौटा दूँगा तथा वेहल्लकुमार को भी वापस भेज दूँगा। 


पे... इस प्रकार स्पष्ट उत्तर देकर चेटक राजा ने दूत का सत्कार-सम्मान करके विदा कर दिया। 


४४  चेटक राजा द्वारा विदा किया वह दूत जहाँ उसका चार घण्टो वाला अश्व-रथ था, वहाँ आया। आकर 
"(/* उस चार घण्टो वाले अश्व -रथ पर आरूढ हुआ। वैशाली नगरी के बीच से निकलकर मार्ग मे सुखकारी 
£# स्थानों पर विश्राम करता हुआ प्रात काल का कलेवा त्था यथासमय भोजन आदि करता हुआ चम्पानगरी 
«5१ मे पहुंचा। पहुँचकर (कृणिक राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे) जय-विजय शब्दो से बधाकर निवेदन 
5५. किया-''स्वामिन्‌ ! चेटक राजा ने कहा है-जैसे श्रेणिक राजा का पुत्र और चेलनादेवी का अगज कूृणिक 
रे £ राजा मेरा दोहिता है, वैसे ही वेहल्लकुमार भी है, इत्यादि। (चेटक राजा का पूर्वोक्त सब कथन कह दिया) 
४» इसलिए हे स्वामिन्‌ ! चेटक राजा सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाला हार लौटाने को तैयार नही 
| प्र है और न ही वेहल्लकुमार को भेजेगे।' 
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२६. (ख) तए ण॑ से कूणिए राया दोच्च॑ पि दूय॑ सह्ावेत्ता एवं बयासी-““गच्छह ण॑ तुम, ६६ 
देवाणुप्पिया ! वेसालिं नयरिं। तत्थ ण॑ तुम॑ मम अज्जगं चेडगं रायं जाब एवं वयासी-एवं खलु, सामी डर 
कूणिए राया विन्नवेइ-““जाणि काणि रयणाणि समुप्पज्जंति, सब्बाणि ताणि रायकुलगामीणि। सेणियस्स 


' रन्नो रज्जसिरि करेमाणस्स पालेमाणस्स दुवे रयणा समुप्पन्ना, त॑ जहा-सेयणए गंधहत्थी, अट्टारसबंके 
, होरे। त॑ ण॑ तुब्भे सामी, रायकुलपरंपरागयं ठिहयं॑ अलोवेमाणा सेयणगं गंधहत्थिं अट्टारसबंक च हारे (६ 


कूणियस्स रज्नो पच्चप्पिणह, वेहल्लं कुमार पेसेह।'” धर 


तए ण से दूए कूणियस्स रज्नो, तहेव जाव वद्धावेत्ता एव वयासी-““एवं खलु सामी, कूणिए राया 5 
विन्नवेइ-जाणि काणि, वेहल्ल कुमारं पेसेह।'” पट, 
तए ण॑ से चेडए राया त॑ दूय॑ एवं वयासी-““जह चेव ण॑ देवाणुप्पिया, कृणिए राया सेणियस्स रत्नो ड 

पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तए, जहा पढमं (जाब) वेहल्लं च कुमार पेसेमि!”” त॑ दूय॑ सक्कारेइ संमाणेइ डे 


* . पडिविसज्जेड। की 


( हट 
तए ण॑ से दूए (जाव) कूणियस्स रज्नो वद्धावेत्ता एवं जाव-““चेडए राया आणवेइ-जह चेव णं, 5 


. * देवाणुण्पिया ! कूणिए राया सेणियस्स रज्नो पुत्ते चेल्‍्लणाए देवी अत्तए, (जाव) वेहल्लं कुमारं पेसेमि। “#' 
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' वेहल्लकुमार को वापस भेज दे।'! 


* त॑ न देह ण, सामी, चेडए राया सेयणगं गंधहत्थिं अट्टारसबंक च हारं, वेहल्ल॑ कुमार नो पेसेड।'' भू 
है 


२६ (ख) चेटक राजा का उत्तर पाकर कृणिक राजा ने दूसरी बार पुन दूत को बुलाकर कहा- 
देवानुप्रिय | तुम पुन वैशाली नगरी जाओ। वहाँ तुम मेरे नाना चेटक राजा से इस प्रकार निवेदन करो- 
स्वामिन्‌ ! कृणिक राजा यह प्रार्थना करता है-जो कोई भी रल राज्य मे प्राप्त होते है, वे राजा के अधिकार ''ड/ 


' के होते है। श्रेणिक राजा ने राज्य-शासन करते हुए, प्रजा का पालन करते हुए दो रल प्राप्त किये थे- रे 
ः सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो का हार। इसलिए स्वामिन्‌ | आप राजकुल-परम्परागत मर्यादा को $£ 


अक्षुण्ण रखते हुए सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो वाला हार कृणिक राजा को वापस लौटा दे और ५७2 
वेहल्लकुमार को भी भेज दे। 

दूत ने कृणिक राजा की आज्ञा को सुना और सहर्ष स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ वह वैशाली गया और ;४ 
कूणिक राजा की ओर से निवेदन किया-'स्वामिन्‌ ! कृणिक राजा ने पुन प्रार्थना की है कि जो कोई भी 
रल राज्य मे प्राप्त होते है, वे राजकुलानुगामी राजा के अधिकार मे होते है, अत आप हाथी, हार और ५ 
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* " तब चेटक राजा ने उस दूत से इस प्रकार कहा-“देवानुप्रिय ! जैसे कृणिक राजा श्रेणिक राजा का |: 
है चुत्र, चेलनादेवी का अगज है, वैसे ही वेहल्लकुमार भी है, इत्यादि जैसे पूर्व मे कहा, वैसा सब पुन यहाँ ६£ 
“5 भी कहा।' और उस दूत का सत्कार-सम्मान करके विदा कर दिया। (रे 
०0  तत्पश्चात्‌ वह दूत लौटकर चम्पानगरी को वापस आ गया। कूणिक राजा का अभिनन्दन कर इस प्रकार पे 

2, निवेदन किया-“देवानुप्रिय | चेटक राजा ने कहा है कि मेरे लिए जैसे कृणिक राजा श्रेणिक का पुत्र और हे 
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कृणिक राजा की चेतावनी 
२७. तए ण॑ से कृणिए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमई सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते (जाव) 
' मिसिमिसेमाणे तच्चे दूयं सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-““गच्छह णं॑ तुम देवाणुष्पिया, वेसालीए 
& नयरीए चेडगस्स रत्नो वामेण पाएण॑ पायपीं अक्कमाहि अक्कमित्ता कुंतग्गेणं लेहे पणावेहि, पणावित्ता 
९: आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तिबलिंय भिउ॒डि निडाले साहटूदु चेडगं राय एवं बयाही-हं भो 
५ चेडगराया, अपत्थियपत्थिया, दुरत. (जाव) परिवज्जिया, एस ण॑ं कूृणिए राया आणवेइ पच्चष्पिणाहि 
5०, ण॑ कूणियस्स रत्नो सेयणगं अट्टवारसवंक च हारं, वेहल्ल॑ च कुमारं पेसेहि, अहवा जुद्धसज्जो चिट्ठाहि। 
' एस ण॑ कूृणिए राया सबले सवाहणे सखंधावारे ण॑ जुद्धसज्जे हव्वमागच्छड। 
५. तएणं॑ से दूए करयल , तहेव (जाव) जेणेव चेडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल. (जाब) 
'- वद्धावेत्ता एवं बयासी-““एस णं, सामी, मर्मं विणयपणिवत्ती। इयाणिं कूृणियस्स रन्नो आण त्ति- 
* चेडगस्स रन्नो वामेणं पाएण पायपीढं अक्कमइ, अक्कमित्ता आसुरुत्ते कुंतग्गेण लेह पणावेइ, त॑ चेव 
* सबलखंधावारे ण॑ इह हव्यमागच्छ |” 
तए ण से चेडए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमड्टं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते (जाव) साहटूदु एवं 
वयासी-““न अष्पिणामि ण॑ कृणियस्स रत्नो सेयणगं अट्टारसवंक हारं, वेहल्ल॑ च कुमार नो पेसेमि, एस 
' ण॑ जुद्धसण्जे चिट्टामि'' तं दूय॑ असक्कारियं असंमाणियं अवद्दारेणं निच्छुहावेड। 
२७. कृणिक राजा ने दूत के मुख से चेटक राजा के इस उत्तर को सुना और विचार किया। सुनकर 
' वह क्रोध मे लाल- पीला हो उठा। दाँतो को पीसते हुए पुन तीसरी बार दूत को बुलाया। बुलाकर इस प्रकार 
' कहा- “देवानुप्रिय ! तुम वैशाली नगरी जाओ और बाये पैर से सिहासन को ठोकर मारकर चेटक राजा 
' को भाले की नोक पर रखकर यह पत्र देना। पत्र देकर क्रोध प्रदर्शित करते हुए, दाँत पीसते हुए ललाट 
पर तीन भूकुटि तानकर चेटक राजा से इस प्रकार कहना-“'अरे ओ अकाल मृत्यु के इच्छुक भाग्यहीन 
* यावत्‌ निर्लज्ज चेटक राजा ! कृणिक राजा यह आदेश देता है कि कृणिक राजा को सेचनक गधहस्ती 
एवं अठारह लडियो वाला हार लौटा दो और वेहल्लकुमार को वापस भेजो, नही तो युद्ध के लिए सज्जित 
हो जाओ। कृणिक राजा बल, वाहन और पैदल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर शीघ्र ही यहाँ आ 
रहे है।' 
दूत ने पहले की भाँति दोनो हाथ जोडकर कूृणिक राजा का आदेश स्वीकार किया। वह शीघ्र वैशाली 
नगरी पहुँचा। जहाँ चेटक राजा था वहाँ आया। आकर उसने पहले दोनो हाथ जोडकर जय-विजय शब्दो 
! से बधाकर इस प्रकार कहा-“'स्वामिन्‌ ! यह तो मेरी विनय भक्ति का शिशचार है। किन्तु अब कृणिक 
! राजा की आज्ञा तो यह है कि बाये पैर से चेटक राजा के सिहासन को ठोकर मारो, ठोकर मारकर क्रोधित 
। होकर भाले की नोक से यह पत्र उनको दो और कहो युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ, वे सेना सहित शीघ्र 
,.) ही यहाँ आ रहे है।' 
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2) युद्ध रचना ५ 
9 टृश्य-9 
ै. गरड़ ब्यूह रचना 





कूृणिक राजा अपने दसो भाईयो के साथ ३३ हजार हाथियों यावत ३३ कोटि 
पैदल सैनिको की विशाज्न सेना लेकर युद्ध भूमि मे आकर डटा। उसने अपनी सेना को 
गरुठ की आकृति में स्थापित किया। जिसे गरुड व्यूह रचना कहा जाता है। सेना के 
बीच मे कालकुमार आदि दसो भाई हाथियो पर स्थित युद्ध करते थे। 


अं च््ट ञ्ुः 
98.98:%8: 


द्ृश्य-२ 
शकट ब्यूह रचना 

चेटक राजा अठारह गण राजाओ के साथ उनकी सत्तावन हजार हम्ति सेना तथा 
सत्तावन कोटि पदाति सेना को लेकर आया। उसने अपनी सना की शकट (बैनगाडी 
के आकार मे) व्यूह रचना की। 
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हक । 


: है। मैने सेचनक गधहस्ती और अठारह लडो का हार देने के लिए तथा उसे वापस भेजने के लिए दूत भेजा। 
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, पेसिया। ते य चेडएण रज्ना इमेणं कारणेणं पडिसेहिया अदुत्तरे च ण॑ मम तच्चे दूए असक्कारिए 
» असंमाणिए अवद्दारेणं निच्छुहावेइ ! ते सेयं खलु देवाणुप्पिया, अम्हे चेडगस्स रत्नों जुत्ते गिण्हित्तए।”” 


तए ण॑ कालाईया दस कुमारा कूृणियस्स रजन्नो एयमट्ट विणएणं पडिसुणेंति। 


२८. तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा दूत से यह समाचार सुनकर और उस पर विचार कर क्रोधित हुआ। 
* फिर काल आदि दस कुमारो को बुलाया और बुलाकर इस प्रकार कहा-''देवानुप्रियो ! बात यह है कि 
« वेहल्लकुमार मुझे बिना बताये ही सेचनक गधहस्ती तथा अठारह लडियो वाला हार और अन्त पुर-परिवार 
* सहित सब सामान लेकर चम्पा से भाग निकला है और वैशाली मे आर्य चेटक का आश्रय लेकर रह रहा 


चेटक राजा न हाथी, हार और वेहल्लकुमार को भेजने से इकार कर दिया, इतना ही नही, मेरे तीसरे दूत 
* को तिरस्कृत, अपमानित कर पिछले द्वार से बाहर निकलवा दिया। इसलिए हे देवानुप्रियो ! अब हमे चेटक 
” राजा के साथ युद्ध करना चाहिए, उसे दण्ड देना चाहिए।'' 


तब उन काल आदि दस कुमारो ने कृणिक राजा के इस विचार को विनयपूर्वक स्वीकार कर लिया। 
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काल आदि दस कुमारों की युद्धार्थ सज्जा न 
२९. तए ण॑ से कृणिए राया कालाईए दस कुमारे एवं वयासी-““गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया 5 । 

' सएसु सएसु रू्जेसु; पत्तेयं पत्तेयं ण्हाया (जाव) पायक्छित्ता हत्थिखंधवरगया, पत्तेयं पत्तेयं तिहिं श्् 
दंतिसहस्सेहिं एवं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहिं आससहस्सेहिं तिहिं मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडा ्र 
' सबिटह्वीए. (जाव) रवेणं सएहिंतो सएहिंतो नयरेहिंतो पडिनिक्खमह, पडिनिक्खमित्ता मम अंतियं (४२ 
» पाउब्भवह। 
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तए ण॑ ते कालाईया दस कुमारा कूणियस्स रन्नो एयमई सोच्चा सएसु सएसु रज्जेसु पत्तियं पत्तेयं 
ण्हाया जाव तिहिं मणुस्सकोहीहिं सद्धिं संपरिवुडा सब्विडडीए जाव रवेणं सएहितो सएहिंतो नयरेहितो 
पडिनिक्खमन्ति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव अगा जणवए जेणेव चम्पा नयरी, जेणेव कूणिए राया, तेणेव 
उवागया करयल. जाव दद्धार्वेति। 


२९. तदनन्तर वह कृणिक राजा काल आदि दस कुमारो से इस प्रकार कहने लगा-'देवानुप्रियो ! 
आप लोग अपने-अपने राज्यो मे जाओ, वहाँ जाकर प्रत्येक राजकुमार स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रेष्ठ 


हाथी पर आरूढ होकर प्रत्येक अपने तीन-तीन हजार हाथियों, तीन हजार रथो, तीन हजार घोडो और 


तीन कोटि मनुष्यों सैनिकों को साथ लेकर समस्त ऋद्धि, समस्त वैभव यावत्‌ सब प्रकार के सैन्य, समुदाय 
को साथ लेकर दुन्दुभि के घोष की ध्वनि गुँजाते हुए अपने-अपने नगरो से प्रस्थान करो और मेरे पास 
आकर एकत्रित होओ। 


वे कालादि दसो कुमार कृणिक राजा की आज्ञा को सुनकर अपने-अपने राज्यो मे आये। स्नान करके ' 
तैयार हुए। (तीन-तीन हजार हाथियो, रथो, घोडो) यावत्‌ तीन कोटि पैदल सैनिको को साथ लेकर समस्त * 
ऋद्धि यावत्‌ विविध वाहद्यघोष-निनादो के साथ अपने-अपने नगरो से निकलते है, निकलकर जहाँ अग ,, 
जनपद की चम्पानगरी थी, वहाँ कृणिक राजा के पास आते है। आकर दोनो हाथ जोडकर जय-विजय , 


शब्दों से उसका अभिनन्दन करते है। 
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कृषिक की युद्धद- सप्जा 

३०. तए ण॑ से कृणिए राया कोडुंबियपुरिसे सद्दावेड़ सह्दावित्ता एवं वयासी-““खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! आभिसेक्क हत्थिरयण पडिकप्पेह, हय-गय-रह-जोह-चाएरंगिणिं सेणं संनाहेह, मम 
एयमाणत्तियं पच्चष्पिणह”” जाव पच्चष्पिणति। 
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६८, 
तए ण॑ से कूृणिए राया जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छई. (जाव) पडिनिग्गिच्छिह पडिनिग्गिच्छित्ता ८ 
जेणेब बाहिरिया उवद्वाणसाला जाव नरवई दुरूढे। 

तए ण॑ से कूृणिए राया तिहि दंतिसहस्सेहिं जाब रवेणं चंप॑ नयारिं मज्ञंमज्झेणं निग्गच्छइ, 
निग्गच्छित्ता जेणेव कालाईया दस कुमारा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कालाइएहिं दसहिं कुमारेहिं 
सद्धिं एपओ मेलायंति। 

तए ण॑ से कृणिए राया तेत्तीसाए दंतिसहस्सेहिं तेत्तीसाए आससहस्सेहिं तेत्तीसाए रहसहस्सेहिं 
; तेत्तीसाए मणुस्सकोडी्हिं सद्धिं संपरिवुंडे सब्विड्डीए (जाब) रवेणं सुहेहिं बसईहिं सुहेहिं पायरासेहिं 
;, नाइविप्पगिद्रेहिं अंतरावासेहिं वसमाणे वसमाणे अंगजणवयस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव विदेह जणवए, जेणेव 
वेसाली नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 

३०. तब उस कूृणिक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो-सेवको को बुलाया और बुलाकर आज्ञा दी- 
“देवानुप्रियो । शीघ्र ही मेरे बैठने योग्य अभिषेक किये हुए हस्ति रत्न-हाथियो मे श्रेष्ठ हाथी को सुसज्जित 
करो, घोडे, हाथी, रथ और श्रेष्ठ योद्धाओ से सुगठित चतुरगिणी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो और 
” फिर मेरी आज्ञा पूरी होने पर मुझे सूचित करो। तैयार होने पर वे सेवक आज्ञानुरूप कार्य सम्पन्न होने की 
* ' सूचना देते है। 

* तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा अपने स्नानगृह मे प्रविष्ट हुआ। स्नान करके वस्त्राभूषणो से सज्ज होकर बाहर 
, * सभाभवन मे आया। वहाँ विशालकाय हाथी पर आरूढ हुआ। 
; तत्पश्चातू कृणिक राजा तीन हजार हाथियो, तीन हजार अश्वो के साथ यावत्‌ वाद्य यन्त्रो के 
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उद्घोषपूर्वक चम्पानगरी के बीचोबीच मे से होता हुआ जहाँ काल आदि दस कुमार ठहरे थे वहाँ पहुँचा *ह&+ 
», और काल आदि दस कुमारो के साथ मिला। 


इसके बात तेतीस हजार हाथियो, तेतीस हजार घोडो, तेतीस हजार रथो और तेतीस कोटि मनुष्य 
सैनिकों से परिवृत हुआ सर्व ऋद्धि यावत्‌ वाद्य निर्घोषो के साथ सुविधाजनक स्थानों पर पडाव डालता 
हुआ, सुखपूर्वक प्रात काल का भोजन आदि ग्रहण करता हुआ, अधिक लम्बी यात्रा न करके नजदीक-- 
नजदीक पडाव डालता हुआ अग जनपद के मध्य भाग मे से होते हुए जहाँ विदेह जनपद की राजधानी & 
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१० गण-राजाओं के स्राथ चेटक का परामर्श 

। ३१. (क) तए ण॑ं से चेडए राया इमीसे कहाए ल्ड़े समाणे नव मल्लई नव लेचछई कासी 
+! कोसलगा अट्वारस वि गणरायाओ सहावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-“'एवं खलु देवाणुष्पिया ! वेहल्ले 
५ कुमारे कूणियस्स रत्नो असंविदिएणं सेयणग अड्वारसवर्क च हारं गहाय इहं हव्वमागए। तए ण कृणिएणं 
«| सेयणगस्स अट्टाससवकस्स य अड्भाए तओ दूया पेसिया। ते य मए इमेणं कारणेण पडिसेहिया। तए ण॑ 

से कूणिए मम एयमई अपडिसुणमाणे चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरियुड़े जुद्धसज्जे इह हत्वमागच्छड। ' 


ते कि ण॑ देवाणुप्पिया, सेयणगं अट्टारसवंक कूणियस्स रज्नो पच्चष्पिणामो ? वेहल्लं कुमार 
पेसेमो ? उदाहु जुज्झित्था ?”! 

३१ (क) कूृणिक राजा का युद्ध के लिए प्रस्थान का समाचार प्राप्त होने पर चेटक राजा ने काशी- , 
कोशल देशो के नौ लिच्छवी और नौ मल्लकी इन अठारह गणराजाओ को परामर्श करने हेतु आमत्रित  - 
किया और एकत्र होने पर उनसे कहा- “देवानुप्रियो | कृणिक राजा को बिना सूचित किये वेहल्लक॒मार ह 
सेचनक हाथी और अठारह लडो वाला हार लेकर यहाँ आ गया है। कृणिक ने सेचनक हाथी और अठारह  * 
। लडो के हार को वायस लेने के लिए यहाँ तीन बार दूत भेजे। किन्तु मैने इस कारण [अर्थात्‌ स्वय श्रेणिक ““ 
राजा ने अपनी जीवित अवस्था मे उसे ये दोनो वस्तुएँ प्रदान की है, फिर भी हार-हाथी चाहते हो तो उसे 
आधा राज्य दो, यह उत्तर देकर] उन दूतो को वापस लौटा दिया। तब कूणिक मेरी इस बात को स्वीकार “४ 
न करके चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर यहाँ आ रहा है। । 


है. तो क्या देवानुप्रियो ! सेचनक हाथी और अठारह लडो वाला हार वापस कृणिक राजा को लौटा दे ? +« 
४ वेहल्लकुमार को उसे सौप दे अथवा युद्ध करे ?' 
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". एलाबडाी8 $0 शायर 0 गीएए0 8 शव ? भू 
हैं ३१. (ख) तए ण॑ नव मल्लई नव लेच्छई कासीकोसलगा अट्टारस वि गणरायाणो चेड॒गं राय एवं «हट 


वयासी-““न एयं सामी ' जुत्त वा पत्त वा रायसरिसं वा, ज ण॑ सेयणगं अट्टारसवंक॑ कूणियस्स रन्नो है 
पच्चष्पिणिज्जइ, वेहल्ले य कुमारे सरणागए पेसिज्जइ। त॑ जइ ण॑ कृणिए राया चाउरंगिणीए सेणाए 98 
सद्धि संपरिवुड़े जुद्धसण्जे इह हव्यमागच्छइ, तए ण॑ अम्हे कृणिएणं रत्ना सद्धिं जुज्ञामो।”” डडिः 


तए ण से चेडए राया ते नव मल्लई नव लेच्छई कासीकोसलगा अड्जारस वि गणरायाणो एवं १*" 
वयासी-“जइ ण॑ देवाणुण्पिया, तुब्भे कूणिएण रज्ना सद्धि जुज्मह, त गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया, सएसु सएसु ५ 
रज्जेसु, ण्हाया जहा कालाईया (जाव) जएणं विजएणं वद्धावेंति। कफ 


तए ण॑ से चेडए राया कोड्डम्बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्ावित्ता एवं वयासी-““आभिसेक्क जहा 
कूणिए”” (जाव) दुरूढे। कह 
३१. (ख) तब काशी-कोशल के नौ मललकी और नौ लिच्छवी अठारह गणराजाओ ने चेटक राजा £ 
से कहा-''स्वामिन्‌ ! यह न तो उचित है, न समयोचित है और न ही राजा की गरिमा के अनुरूप ही है ५ 
“ कि सेचनक और अठारह लडो वाला हार कूणिक राजा को लौटा दिया जाए और शरणागत वेहल्लकुमार ५ 
को वापस लौटा दिया जाये। इसलिए जब कूणिक राजा चतुरगिणी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार होकर डर 
यहाँ आ रहा है तब हम कृणिक राजा के साथ युद्ध करेगे।' क्र 


उन नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी, काशी-कोशल के अठारह गणराजाओ से चेटक राजा ने कहा-““यदि ! 
: आप देवानुप्रिय | कृणिक राजा से युद्ध करने के लिए तैयार है तो देवानुप्रियो | पहले अपने-अपने राज्यों #हू. 
में जाइए और स्नान आदि से निवृत्त हो कालादि कुमारों की तरह [युद्ध के लिए सुसज्जित होकर अपनी- श्ड 
अपनी चतुरगिणी सेना के साथ चम्पा मे आइए। तब अठारहो राजा अपने-अपने राज्यो मे गये और युद्ध ड् 
के लिए सुसज्जित होकर आये।] आकर उन्होने चेटक राजा को जय-विजय शब्दो के साथ बधाई दी। हु 
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जार क्र 
52 उसके बाद चेटक राजा ने अपने कौटुम्बिक पुरुषो-सेनाधिकारियो को बुलाया और यह आज्ञा दी- शा 
(६, “मेरे आभिषिक्त हस्तिरल को सजाओ, आदि समस्त वर्णन कृणिक राजा की तरह यहाँ समझना चाहिए। (<», 
हा 3१. ५) "फ९ श॒_्ट0४०७७ दाएृ5 ॥्रटपताएड़ प्र वैल्बवे5 ते पार (ालाटीयाश ' 
र् 7९9पणजा०8 खाते ग्रा7९ रण चैव्वीबेत #छएपे।९8 रण हि्रध्या-एुब॥्घणछानं 8868 8शापे [0 ! * 
छा पाए (॥००४४--".००१ ! [6 8 गशांताशः 970907, 707 09707प76 07 डप्रॉंश्नो)6 00 6 ४, 
का 97९8088 णी ७ दाह दी, ए8 #९ंपाय 5९टाबाओेए शशुऐऑक्षा। 80०१ 26९ शह्ा।6९7 शप्ट 
3 उपाए 76ट782९ 07 डप्राफ्शावे्ण फ़पार6 पेथाधी4 प6८श07९, एगीश) फगह़ #प्ग -#, 
५ 38 74007998 0९7९ शा शाह 0 97णह०0१ 9 0 फघ8९ 8 जय ए९ एयर] 8०९ एप! हे 
4५ ए9ए विश्ाणाए 6 एधा ? है. 
० रे 
ब पजए (आरती: इगाव ६0 फ्रा९ शह्॥०शा दाह गाटोपवागरठ्ठ ग्रातव8 ॥6843 ए 6 ५ 
रा []क्रलफ्ाका #९एपफ)।ओलड कछते क्रातउ७ ण शीवगेत #>#स्फप्फार8 ए एु8हता-#9 पद भ ' 
5०, 8090९5--/8९]0ए7९१ 0 2005 | [( ए0प ४7९ 7९४१9 $0 गि8॥0 8 एब्का' शाति दाह दिए, , 
२ .. 906886 एशंपाव ६0 एर0पा #6896८पए९ खद्राइ्ड0णा५ द्ाते ९" वैप९ प्४7कत070 2५ है पे 
हे #'. गेएाड एक) बाते एशतियााए गाल कापवोड.. थ्याते 50 00 प०॥00. ककाणाहड परश6 * 
+ फ९ए ]णा९०१ पाला एथाएरड गाव ह78९0९० थार ज्ञात ग्योड 0 एालतए (इिद्याप्ट 69 
हर शाह ॥ 285९ णीशा क्राप्ाटट8 पग्टाएवएह मीकठ/ ऑफ्रादा' 97 ०0707577-29| ! 
् छाए एल ८260 गा दशाविद्या।ड ्राव ग्राइफपठट॑श्व---/8९00ए९९ ० ट8०व5 ! , * 
६... गिश०87९ 0ि' 76 6 7९४. ण शे९ए॥क्ष08 5प्]6 0ि' 6 ए७९ ती 4 परणरक्कदी. का | 
॥> 80 00. (006४ वेह॑ग्योड 7९ 5896 88 परश्ञात्रणाशत 9 ध०॥ण757-30 20०चा छैशह * 
४] ऊपर) + 
4 | 
*  चेटक राजा का युद्र- क्षेत्र मे आगमन है 
४. ३२. तए ण से चेडए राया तिहिं दंतिसहस्सेहिं, जहा कृणिए (जाव) वेसालि नयरि मज्झंमज्ञेणं : 
4. निग्गच्छइ, निग्गछ्छित्ता जेणेव ते नव मल्‍लई नव लेचई कासीकोसलगा अट्वारस वि गणरायाओ तेणेव .* 
*, उवागच्छद। हा 
९. तए ण॑ से चेडए राया सत्तावन्नाए दंतिसहस्सेहिं, सत्तावन्नाए आससहस्सेहिं, सत्तावन्नाए रहसहस्सेहि .: 
“. सत्तावन्नाए मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुड़ें सब्बिडडीए. जाव रवे्ण सुहेहिं बसहीहिं पायरासेहिं . 
*,. नाइविगिट्टेहिं अंतरेहिं वसमाणे बसमाणे विदेहं जणवय मज्ञंमज्झेणं जेणेव देसप्पंते लेगेव उवागच्छड, ; 
*.' उवागकित्ता खन्धावारनिवेसर्ण करेइ करित्ता कूणियं राय पडिवालेमाणे जुद्धसज्जे चिटृइ। 
श्र « जे उेसेप्ते 4 
४. तएणजंसे कूणिए राया सब्बिडूढीए (जाव) रवेणं जेणेव देसप्पंते तेगेव उवागच्छड, उबागक्छित्ता .:* 
:»« चेडयस्स रत्नों जोयणंतरियं खंधावारनिवेसं करेइ। हर 
श ३२. (वैशाली मे अठारह गणराजाओ के आ जाने के पश्चात्‌) वह चेटक राजा जैसे कृणिक राजा ््‌ 
५५ तीन हजार हाथियो आदि के साथ निकला, उसी प्रकार वैशाली नगरी के बीचोबीच होकर निकला। जहाँ ,.2, 
है वे नौ मललकी, नौ लिच्छवी काशी-कोशल के अठारह गण राजा उपस्थित थे, वहाँ आया। (2 
श्र ऊअाचअ्अअजअलडअडटइ$5€&८<5ंआओअ ध कधइडओचइओअखओचंषंषअंंअइंइंषिज5  ड ल्  ल सफफलसडअफअसड: सफाससअऑक्‍क्‍ ससलओओत७०तथिणीण।णणक............................. मर 
'”* निरयावलिका सूत्र (58 ) ५ 
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ग्छि 


वहाँ आकर चेटक राजा सत्तावन हजार हाथियो, सत्तावन हजार घोडो, सत्तावन हजार रथो और ,४, 
सत्तावन कोटि मनुष्य सैनिको को साथ लेकर सर्व ऋद्धि-वैभव के साथ वाद्य यत्रो के उच्च घोष के साथ 5 
शुभ स्थानों पर पडाव डालता हुआ, प्रात कालीन भोजन ग्रहण करता हुआ और निकट-निकट विश्राम (है 


स्कन्धावार का निवेश किया-सेना की छावनी डाली तथा कूणिक राजा की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिए *%/ 
मन्नद्ध होकर ठहरा। ये 

इधर वह कूृणिक राजा अपने समस्त ऋद्धि-वैभव के साथ यावत्‌ कोलाहल करता हुआ जहाँ अपना ४६ 
सीमात प्रदेश था, वहाँ आया। आकर चेटक राजा के पडाव से एक योजन की दूरी पर उसने भी अपनी $#&. 
सेना का पडाव किया। हे 
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बुद्वार्थ व्यूह-रचना ्ड 
३३. (क) तए ण॑ ते दोन्नि वि रायाणो रणभूमिं सज्जावेंति, सज्जावित्ता रणभूमिं जयंति। हर 

तए ण॑ से कूणिए राया तेत्तीसाए दंतिसहस्सेहिं जाव मणुस्सकोडीहिं गरुलवूहे रएड्र रइत्ता (5 

' गरुलवूहेणं रहमुसलं संगाम उवायाए। ही; 


तए ण॑ से चेडगे राया सत्तावन्नाए दंतिसहस्सेहिं (जाव) सत्तावन्नाए मणुस्सकोडीहिं सगडवूह रएड 


तए णं ते दोण्ह वि राईणं अणीया संनद्धा (जाव) गहियाउहपहरणा मंगतिएहिं फलएहिं, ' 
निक्किद्वार्हि असीहिं, अंसागएहिं तोणेहिं, रुजीवेहिं धणूहिं, समुक्खित्तेहिं सरेहिं, समुल्लालियाहिं :; 
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; डावाहिं, ओसारिया्हिं उरुघण्टाहिं, छिप्पतूरेणं वज्जमाणेणं महया उक्किद्सीहनाय-बोलकलकलरवेण 


समुद्ृरवभूयं पिव करेमाणा सब्विड्ढीए जाव रवेणं हयगया हयगएहिं, गयगया गयगएहिं, रहगया 
रहगएहिं, पायत्तिया पायत्तिएहिं अन्नमन्नेहिं सद्धिं संपलग्गा यावि होत्था। 

३३. (क) तदनन्तर दोनो राजाओं ने रणभूमि को सज्जित करवाया, (झाड-झखाड साफ करवाकर 
युद्ध के योग्य बनाया) सज्जित करके रणभूमि मे अपनी-अपनी जय-विजय के लिए अर्चना की। 

इसके बाद कृणिक राजा ने तेतीस हजार हाथियो आदि तथा तेतीस कोटि पैदल सैनिको से युक्त होकर 
गछुडव्यूह की रचना की। रचना करके गरुडव्यूह द्वारा रथ-मूसल सग्राम की तैयारी की। 

इधर चेटक राजा ने सत्तावन हजार हाथियो यावत्‌ सत्तावन कोटि पदाति सैनिको द्वारा शकट -व्यूह 
की रचना की और रचना करके शकट-व्यूह द्वारा रथ-मूसल सग्राम को लक्ष्य मे रखकर युद्धभूमि में 
प्रवृत्त हुआ। 

तब दोनो राजाओ की सेनाएँ युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, कवच आदि धारण कर, आयुधो (रक्षात्मक 
शस्त्र) और प्रहरणो (प्रहारक शस्त्र) को लेकर, हाथो मे ढालो को बाँधकर, तलवारे म्यान से बाहर 
निकालकर, कथधो पर लटके तृणीरों से डोरी खीचकर, धनुषो से छोडे हुए बाणों से, फटकारते हुए बाये 
हाथो से, जघाओ मे बँधी हुई घटिकाओ की तुमुल ध्वनियो से, बजती हुई तुरहियो से एव प्रचण्ड हुँकारो 


; के तुमुल कोलाहल से समुद्र-गर्जना जैसा गर्जारव करते हुए सर्वऋद्धि यावत्‌ वाद्य यत्रो के स्वरो से गुजाते 
६ हुए अश्वारोही परस्पर अश्वारोहियो से, गजारूढ गजारूढो से, रथारोही रथारोहियो से और पैदल चलने 


वाले पैदल चलने चालो से परस्पर युद्ध करने लगे। 
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३३. (ख) तए ण॑ं ते दोण्ह वि रायाणं अणीया नियगसामीसासणाणुरत्ता महया जणक्खयं जणवहं (५६, 


, जणप्पमह जणसंवष्टकर्पं नच्चन्त कबन्धवारभीम रुहिरकद्म करेमाणा अन्नमन्नेणं सद्धिं जुज्झन्ति। ५ 


तए ण॑ से काले कुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं जाब मणूसकोडीहिं गरुलबूहेणं एक्कारसमेणं खंधेणं ,< 
, रहमुसलं संगाम संगामेमार्ण हयमहिय. जहा भगवया कालीए देवीए परिकहियं (जाब) जीवियाओ | 
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» ववरोबिए। )+: 
रे “ते एयं खलु, गोयमा, काले कुमारे एरिसएहिं आरंभेहिं जाव एरिसए्ं असुभकडकम्मपब्भारेणं हे 
” काले मासे काल॑ किच्चा चउत्थीए पंकप्पभाए पुठवीए हेमाभे नरए नेरइयत्ताए उबबच्ने।”” 5 

५ 


. ३३. (ख) तब वहाँ दोनो राजाओ की सेनाएँ अपने-अपने स्वामी के आदेश-अनुशासन पालन मे ' 
४ सावधान हुई अपार जनसहार, जन-वध, जन-मर्दन और भय आतक उत्पन्न करने लगी। जिस प्रकार फट 
सवर्तक वायु (चक्करदार तूफान मे) वस्तुएँ घूमती-नाचती दीखती है, उसी प्रकार युद्ध-स्थल मे कट- है. 
कंटकर गिरते हुए नरमुण्ड नाच रहे थे। खून के कीचड से भूमि भीग रही थी। योद्धा इस प्रकार का घोर श्र है 
युद्ध करने लगे। 


न 


तदनन्तर कालकुमार तीन हजार हाथियो यावत्‌ तीन करोड मनुष्य सैनिको से युक्त गरुडव्यूह की रचना ९ ४» 

: करके अपनी सेना के ग्यारहवे भाग सहित कृणिक राजा का साथ देता हुआ रथ-मूसल सग्राम मे राजा 2 ; 
चेटक से युद्ध करते हुए (उसके एक ही अमोघ बाण से) आहत और मधित हो गया, इत्यादि जैसा भगवान [६ 

* महावीर ने कालीदेवी से कहा था, तदनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। ! ४ 


५ (-यह वृत्तान्त सुनाकर भगवान महावीर ने कहा)-अतएव गौतम ! कालकुमार इस प्रकार के घोर 
* आरम्भो से, इस प्रकार के कृत अशुभ कृत्यो के कारण मरण प्राप्त कर चौथी पकप्रभा पृथ्वी के हेमाभ 
४ ' नरकावास मे नैरयिक रूप से उत्पन्न हुआ है। 
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का विवेचन- गरुड़-व्यूह क्या है ? 

४. प्रस्तुत सूत्र मे गरुड-व्यूह तथा शकट-व्यूह की रचना का उल्लेख है। आचार्य श्री आत्माराम जी 
2 महाराज ने अपनी हिन्दी टीका मे इस विषय पर प्रकाश डाला है। गरुड-व्यूह का अर्थ है, गरुड की भाँति 
४५ जिस सेना का आगे का भाग विशाल हो, जिसे देखकर शत्रुसेना भयभीत हो जाये तथा वह प्रथम आक्रमण 
१.० कर सकती हो। 

25. शकट- व्यूह रचना का अभिप्राय है, सबसे आगे के भाग मे ज्यादा शकट (रथ) हो, बीच के भाग मे 
:£« उनकी सख्या कम हो और अन्त का पिछला भाग फिर विशान हो। यह शकट (गाडी) के आकार मे 
* ' होता है। 

*३, कोणिक ने गरुड-व्यूह की रचना की, चेटक राजा ने अपनी सेना शकट-व्यूह मे स्थापित की। रथ - 
६, मूसल सग्राम के विषय में विशेष वर्णन भगवतीसूत्र, शतक ७, उद्देशक ९ मे प्राप्त होता है जिसका सार 
६: निम्न प्रकार है- 


क्र 


९, ७ प्रस्तुत सूत्र ३३ में बताया है-“रथ-मूसल' सग्राम को लक्ष्य करके कृणिक ने गरुड-व्यूह की रचना 
! की। भगवतीसूत्र मे कृणिक-चेटक के दो महायुद्धों का वर्णन है। इसमे पहले दिन महाशिलाकटक युद्ध हुआ 
तथा दूसरे दिन रथ-मूसल सग्राम। और इस युद्ध की परिणति राजा चेटक की सेना की पराजय तथा 
कूणिक की विजय के रूप मे हुई। किन्तु निरयावलिका के प्रस्तुत प्रसग मे पहले दस दिनो के युद्ध मे कृणिक 
के पक्ष के कालकुमार आदि दसो भाइयो की मृत्यु का उल्लेख है। इससे अनुमान लगता है कि इस दस दिन 
के युद्ध के पश्चात्‌ महाशिलाकटक सग्राम व रध-मूसल सग्राम हुआ। प्राचीन ग्रन्थो की कथा भी इसी का 


// सकेत करती है। 


कथानुसार दस दिन के महायुद्ध मे कोणिक के दसो सेनापति (दशो भाई) चेटक राजा के एक-एक 
४ बाण प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो गये। तब ग्यारहवे दिन कृणिक की बारी थी। कृणिक घबरा गया। सोचा-- 
९. , 'चेटक राजा का बाण अमोघ होता है, मै उसके समक्ष किसी भी प्रकार जीत नहीं सकूँगा।' इसलिए उसने 
,&,, उपाय सोचा। तीन दिन का युद्ध विराम किया। अष्ट्म तप करके अपने पूर्वभव के मित्र देवो, शक्रेन्द्र तथा 
५१ असुरेन्द्र-चमरेन्द्र को स्मरण किया। 


ता 


:9५ रब-मूतल संग्राम 
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६ भी मित्र के नाते तुम्हारी रक्षा का उपाय करता हूँ। शक्रेन्द्र ने कृणिक की मित्रता निबाहने के लिए वच्र 


कु 





हल लाया स अककअउअसइसन्न्ीत ना >>33न्‍:फफसससससफससकससनन सो अइइअ अअइ उस असनत लत तन तक खत जज नल >> न 
"(१४ निरयाबलिका सूत्र (62 ) 
हर 


07 
है 


औरएचदएटाफद $ैप्र-च 
की आह फः 


* कि ऊ 
शेर सु जन नो जन हम रत बी हक नो भव रि अ ज 


+ ज 


। शक्रेन्द्र ने कहा-“'मै चेटक राजा को नहीं मार सकता, क्योकि वह परम वीर दृढधर्मी श्रावक है। फिर ' 


७! /2 


अयहन बा 
(पक 


>ा कटा 
कक कक 


रा बन + पक 
नह ओ [हे के 


| हऊ- जक' का कि 
की 


- * छर #ई$ हे फर्क 


चर 


रू 


ल्‍ 
फ पक भला हर. क्र हू का कल है ते कं 


| मेक | 7 कर कै चकः + जा 
ड़ 5 
_क् आपका ओे,फ का 


हि 


+- >क- >औऋी या >क 
८ पर 
कक चिप 


कक मंजपका गा ३ 22 


बा क 
कि ्क हे 
कई] 


अप 
752 


हाय कं 


अमर] ( ध 


३ डे । 
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रथ-मूसल संग्राम 
ः दस दिनो क महायुद्ध मे दसो भाईयो की मृत्यु होने के पश्चात्‌ चिन्तित कृणिक ने 
अपनी विजय के लिए देव सहायता का उपाय सींचा। पूर्वभव क मित्र देव भक्रेन्र व 
असुरंन्द्र (चमरेन्द्र) की सहायता मॉाँगी। 
शक्रेन्द्र ने बज़ के समान अमोघ वस्त्र व कबच कृणिक को दिया तथा चमरेन््र ने 
महाशिल! कटक व रथमूसल युद्ध यत्रो की विकुर्वणा की। 
यह देव शक्ति से चालित अदभुत रथ जब युद्ध भूमि म॑ आया ता उसके मूसल 
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कर इस युद्ध मे चेटक का अमोघ बाण भी निष्फन रहा। अन्त म॑ कृणिक ने वैशाली 0 
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हें 
५ समान अमोघ वस्त्र और कवच की विकुर्वणा की। जिसे धारण करके कृणिक सुरक्षित हो गया। चमरेन्द्र ने (.£ 
| रा महाशिलाकंटक व रथ-मूसल युद्ध-यत्रो की विकुर्वणा की। (५ 
है महाशिलाकंटक सग्राम मे कृणिक की सेना द्वारा फेका गया, तृण, काष्ठ, ककर, पत्थर शत्रु सेना पर ६६ 
४, ऐसा भारी प्रहार करता था जैसे महाशिला उनके ऊपर गिर पडी हो और शत्रु पक्ष का प्रचण्ड शस्त्र भी 2 
“४, कंटक जैसा तेजहीन हो जाता। इस युद्ध मे चौरासी लाख मनुष्य मारे गये। इस युद्ध मे चेटक का सेनापति '$» 
«2 वरुण नाग का पौत्र था, जो स्वय तत्त्वज्ञ श्रमणोपासक था। इसकी प्रतिज्ञा थी कि वह निरपराधी जीव को पा 
९ नहीं मारेगा। वरुण ने कृणिक के सेनापति वज्री को मार गिराया। कूणिक दिव्य कवच से सुरक्षित था, उस (४. 
«४ पर चेटक राजा ने बाण चलाया, परन्तु उसका बाण कवच को नही भेद सका। प्रतिज्ञा अनुसार चेटक ने ्ः 
5 : दूसरा बाण नही चलाया। | 
५... दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तो कूणिक के पक्ष के जो रथ चलते थे, जिनमे घोडे, सारथी व योद्धा कोई (६; 
4. ' नही होता, अर्थात्‌ मानव-पशुरहित स्वचालित रथ थे। उस रथ मे मूसल लगे थे, रथ-प्रतिपक्षी सेना को (7 
*”, मूसल से मथता, नष्ट करता हुआ रक्त का कीचड करता हुआ जन-प्रलय मचाता रणभूमि मे दौडता था। (+ 
* इस युद्ध मे छियानवें लाख मनुष्यो का सहार हुआ। चेटक का अमोघ बाण आज भी व्यर्थ चला गया। हि 
का इस पराजय से क्षुब्ध होकर चेटक राजा वैशाली मे चला गया। नगर द्वार बन्द कर वह पौषधशाला मे (हि 
» * जाकर ध्यानस्थ होकर बैठ गया। कूणिक वैशाली के दृढ़ द्वार नही तोड सका, फिर छल-छन्द रचकर !/% 
:* कूणिक ने वैशाली का विनाश कर दिया। ' 
* - कोटि सख्या - एक विन्तन 7 
+' इस सूत्र मे सेना की सख्या मे 'कोटि' शब्द का बार-बार प्रयोग हुआ है, परम्परानुसार कोटि का अर्थ '*' 
« * करोड ही किया जाता रहा है, किन्तु अनेक स्थानो पर यह सख्या विचारणीय प्रतीत होती है। आचार्य श्री ४. 
: * आत्माराम जी महाराज ने प्रावीन सन्दर्भो के साथ इन शब्दों पर अपनी टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है- ॥४६ 
हे -“इस स्थान पर कोटि मनुष्यों का उल्लेख है-कृणिक की ३३ करोड सेना का वर्णन है। राजा चेटक « 
६ , एवं अठारह गणराजाओ की सेना का प्रमाण सत्तावन करोड बताया गया है। यहाँ पर हमारा विचार है कि ६! 
*., कोटि एक विशेष सनज्ञा होगी जो उस समय सैनिक परिमाण के लिए प्रयुक्त हुआ करती थी। (2. 
, . तपागच्छीय श्वेताम्बर मुनि श्री आत्माराम जी महाराज अपने ग्रन्थ “जैन तत्त्वादर्श' के सातवे परिच्छेद / 
£ , सम्यक्त्व के पाँच अतिचारो का वर्णन करते हुए प्रथम शका अतिचार मे लिखते है-“सो जिन-वचन मे ् 
पा 


शका नही करनी, क्योकि जिन-वचन बहुत गम्भीर है और उसका यथार्थ अर्थ कहने वाला इस काल मे (६ 
४ कोई नही है और जो शास्त्र है सो अनेक नयात्मक है उनकी गिनती तथा सज्ञा विचित्र है। कई एक जगह [:# 
४5 तो “कोटि' शब्द करोड का वाचक है और किसी जगह रूढ वस्तु २० (बीस) की सख्या का वाचक है। *$ 
/:! क्योंकि श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण सर्वसघ के समस्त आचार्य सघयण नामक पुस्तक मे तथा विशेषवती "है 
“९ ग्रन्थ मे लिखते है कि कोई आचार्य 'कोडी' शब्द को एक करोड का वाचक नही मानते है, किन्तु संज्ञातर शत 
है मानते है, क्योंकि वर्तमान काल मे भी बीस को कोडी कहते है तथा सौराष्ट्र देश मे भी पाँच आने की कोडी $५% 

९६, है।यह जैसे कोडी शब्द मे मतान्तर है ऐसे ही शत सहस्र शब्द भी किसी सज्ञा के वाचक होवे तो कुछ दोष हा 
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47. अल 
रा उपसंहार दि 
६). ३४. काले ण॑ भंते ! कुमारे चउत्थीए पुढवीए'''' अणंतरं उब्बट्विता कहिं गच्छिहिइ ? कहिं डे 
| उववज्जिहिइ ?! 

- “गोयमा, महाविदेहे वासे जाई कुलाईं भवंति अड़ढाइं जहा दठपइन्नो (जाव) सिज्झिहिइ बुज्झिहिद रे 
६. (जाव) अंत काहिए।' 8 
६... तं एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं निरयावलियाणं पढमस्स अज्ञयणस्स अयमद्े ् 
5. पन्तत्ते! ् 
५ ॥ पढम॑ अज्झयण्ण समत्तं ॥१॥ डे 
,«ऋ. ३४, गौतम स्वामी ने पुन प्रश्न किया-““भते ! वह कालकुमार चौथी नरक भूमि से निकलकर कहाँ डी 
,« जायेगा? कहाँ उत्पन्न होगा ?' पा 


भगवान- “गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मे जो अनेक ऋद्धिमान धनधान्य से युक्त कुल है, उनमे जन्म लेकर ग्कः 
दृढप्रतिज्ञकुमार के समान (रायपसेणियसूत्र मे दृढप्रतिज्ञ का वर्णन है) सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, यावत्‌ परिनिर्वाण ् 


कक 9 कं जी *. की एक 
+ < 





को प्राप्त होगा और समस्त दु खो का अन्त करेगा।' टू 
५ श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा-'“आयुष्मान्‌ जम्बू ! निर्वाण को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने निरयावलिका ध् 
; के प्रथम अध्ययन का यह भाव कथन किया है।'” हु 
अं फैआ००% 
न्‍ ॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 5 
3 * न्‍ 
:.. ८0्ट050२ < । 
; 34. (उद्वपांधा) 5ज््या ब80॥7 885४९१---8#क778९ ! ए०6 जग एू३०) ६०० 80 २ 
/ 07 [76 07प-फ गशश] ? एाक९ शा] 96 +#शा।ए9/९ ? ८ है 
“ (कप ! ॥86 077०6 ॥79व897980]78 ॥6 ज्ञा] 79९ 907 7 06 0॥७089797067 
ह 8९8 (8 ग्राशंग्राटदों ९३) प्रा ०९ ए 6 टलैश्ञाड पा; 806 शीपला, फशडए, ७ 
$ ५ ग्रीपशागबो, 800 छल्थधोएिए कझछ जरा फाढा ॥धभए 9९-४४६४९००, ९१870677007 (रे 
४... फशबाएणा बाते ग्राएएक्ा8 शाप थे पराउ६ा765 ? (07 06 8079 ए ए0णछवावफाधगुत8 227 
व 7्ॉशि' 40 69०7965९7796 80876) "3 
डा 50ण 5प्रकाधा4& उज़्द्यात] ९००ाटीपव९१--00,ण४ ॥ए९व उद्याए0प् ! एफ्ञा8 78 (06 ६९५६ ड़ 
न घागते गराल्चाओएं ए"ण 6 फिछा ०008790 2४" एणी 7ा/०एक०0 फ्र्ञाएम९०त फरए 57णणाधा मे 
५५. आआवव्ठ॥ए४7 चद्यो।8एफ, जएी0 98 ४(क्7०त (06 ७ 80006 0० 6 #वक्‍काव- 5 छ 
27 डाधा8 ? ३ 
3 ७ रा 07 प्तार परछा' टप्रटशफार ७ के ५ 
द डे 
"पु ही हे 
हा के 
)३ ट * 


भा 
्ट प्रथम अध्ययन (67) क्र (किवफ़रॉर: 


कप 


4 वह: पल भ्श द 2 + 5 5८९३, 2० ज अट्ूत 28 भें; छः ज ८ठ (श४ 6 05 0; जे शक जहा न & जद :6 श जे 20 'ह 8०.0) अर] का रु 
उन कु हुध्कू कंकजत क कं कं कु रू के कु फू कक के के क कक १0 
न हु ह्नः पु नह 


के (38868 १ हे बह 88600 86 80603: 
ह00036/688 00086 060006:05४8:00 46 0678 20 20000000/06/000% | 
श्र | 


7, मिि 


धन कूणिक अजातशत्रु से सम्बन्धित विशेष तथ्य '; 


४५ 
5) 
| 
2) औपपातिकसूत्र तथा निरयावलिकासूत्र मे मगधपति कूणिक के सम्बन्ध मे काफी वर्णन है। औपपातिक 
5 हे मे कृणिक का चरित्र एक आदर्श शासक और जिन उपासक का है, परन्तु निरयावलिका मे कुछ भिन्न-एक 
कर! 2 
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36 प्रस्तुत निरयावलिका मे सक्षिप्त मे सम्राट्‌ श्रेणिक व कृणिक से सम्बन्धित जो प्रसग है, उनका पूर्वापर 

सम्बन्ध और स्पष्टीकरण समझने के लिए यहाँ कुछ विस्तार से दिया जा रहा है। 

8... मगध सम्राट श्रेणिक राजा प्रसेनजित के सौ पुत्रो मे सबसे ज्येष्ठ प्रतापी और बुद्धिमान्‌ था। उसके पिता 

4.2 प्रसेनजित भगवान पार्श्वनाथ के उपासक जिनभक्त थे। राजा प्रसेनजित ने जब देखा कि उसके पुत्र 

4 राज्य-सत्ता के लोभ मे परस्पर एक-दूसरे पर घात लगाये बैठे है तो उसने श्रेणिक को जीवित रखने के 

ब लिए किसी बहाने देश निकाला दे दिया। इस निर्वासित काल मे श्रेणिक ने बौद्ध मठो मे आश्रय लिया, 

पा भिक्षुओ के सम्पर्क मे आया। उनके सद्व्यवहार से प्रभावित होकर वह उनका आदर करने लगा। 

| इसी प्रवास मे वेनातट के वणिक श्रेष्ठी की अत्यन्त बुद्धिमती सुशील पुत्री नन्दा के साथ उसका विवाह ' 

“४ हो गया और वह वही रहने लगा। यही पर नन्दा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बुद्धिनिधान अभयकुमार 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर श्रेणिक राजगृह में आ गया और राजगृह का 


शासक बना। अपनी बुद्धिमत्ता, नीति-कुशलता तथा पराक्रम के बल पर उसने मगध साम्राज्य को समृद्धि. ! 
के शिखर तक पहुँचा दिया। 
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हे 
24 महत्त्वाकाक्षी, अहकारी, राज्य-विस्तार का लिप्सु और पितृघातक के रूप मे अकित है। 
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3 जैन साहित्य मे श्रेणिक का नाम 'भभसार' तथा बौद्ध साहित्य मे 'बिम्बसार' प्रसिद्ध है। है 
:) श्रेणिक की रानियाँ ः 
) 


जैन आगमो व ग्रन्थो के अनुसार राजा श्रेणिक की पच्चीस रानियो का उल्लेख मिलता है। | 








0 
रू! अन्तकृद्दशाग मे नन्‍्दा, ननन्‍्दमती, काली, सुकाली आदि २३ रानियो का वर्णन है। श्रेणिक की मृत्यु के 
४2 पश्चात्‌ इन्होने भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर कठोर उग्र तप साधना कर निर्वाण प्राप्त किया। .' 
४६ ज्ञाताधर्मकथाग में मेघकुमार की माता धारिणी का और दशाश्रुतस्कन्ध मे कृणिक की माता चेलना रानी ”, 
है? का उल्लेख है। * 
है श्रेणिक का पुत्र- परिवार ध 
हा श्रेणिक के ४० पुत्रो का उल्लेख भिन्न - भिन्न आगमो मे मिलता है। जाली, मयाली आदि २३ राजकुमारों का रे 
हे] वर्णन अनुत्तरोप्पातिसूत्र मे है। वे दीक्षा लेकर उग्र तपश्चरण कर अनुत्तरविमान मे उत्पन्न हुए। मेघकुमार का «ह# 
कर कथन ज्ञातासूत्र मे है। अभयकुमार का वर्णन भी अनेक सूत्रो मे है। नन्दीषेण भी श्रमण बनकर साधना-पथ पर ,.* 
कट बढा। वेहल्ल, कृणिक तथा कालकुमार आदि कुल बारह पुत्रो का वर्णन निरयावलिका मे आया है। ह हा 
2 कृणिक-श्रेषिक का एर्वबद्ध बैर हे 
भ् श्रैणिक के पुत्र चेलना के अगजात तीन पुत्रो का उल्लेख आगमो मे आता है-कृणिक, वेहल्ल तथा ह 
है क वेहायसकुमार। े 
हैः निरयावलिका सूत्र (68 ) मैफ्रच्बण्दाा#द 5; रू 


लक 9: /+  ऑ 8 शेड बा दुठ जप 0 रा “पा 5 /0 ५ है थे हर अर ;, - 
2 [| 6 (200४ ५०/४ १५ /४ है है पे हित शक कि, ढ रॉ 4५ ६ मर, | ००7३४ 27 7, ऋ रू ८, 
हे बा रस झट + / ४८ कर ८५८५ 
(0) (१ भी क्र १0 )जऔ७ ७४ है] # ३४१ को 6 को) रच के (कप और क कर की | हे कि हर ह आफ ही 
ग ्‌ हैँ 
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भा एु्‌ 2 भ ते * ऊ न हा] श्र र् 80688 है है. 
/ 6206 0885 78286 66 08/8006:0602 
हे जप 38980 08 55 08 8 हैँ, 4 ४ 0 858 ] रह “रे ००० ०१2702%7५8 
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गे 
हे 
हे निरयावलिका मे कृणिक के जन्म का सक्षिप्त वर्णन है। इस प्रसग मे ज्ञातव्य यह है कि कृणिक के मन 
: ९, में श्रेणिक के प्रति जो द्ेषभाव था उसका बीज उनके पूर्वभव के सम्बन्धो मे छिपा है। अनेक जन्म पूर्व 
* ४ बसन्तपुर के राजा का पुत्र था सुमगल। सुमगल बहुत ही गुणी, धर्मप्रिय था। मत्रिपुत्न सेनक से उसकी मित्रता ( 
4» थी। सेनक दीखने मे बडा कुरूप था। राजकुमार सुमगल उसकी कुरूपता का मजाक उडाकर उसके साथ 
;/' हँसी-मजाक करता रहता। अपनी कुरूपता पर कसे जाने वाले व्यग्य वचनो से तम आकर सेनक घर से 
+.. निकल गया और एकान्त जगल मे तप करने लगा। एक-एक मास का कठोर तप करके उसने अपना शरीर 
' अत्यन्त क्षीण कर डाला। तपस्वी सेनक एक बार बसन्तपुर मे आया। राजपुत्र सुमगल उसके दर्शन करने 
गया और उसे मासिक तप का पारणा राजमहल मे करने को आमत्रण दिया। पारणे के दिन सेनक राजमहल 
की तरफ आया, परन्तु उसी रात राजा सुमगल बीमार होने से प्रात.काल तक सोया रहा, तपस्वी बिना 
पारणा लिए ही लौट गया और उसने दूसरा मासिक तप स्वीकार कर लिया। सुमगल को पता चला, तपस्वी 
आकर भूखा ही लौट गया, उसने जाकर क्षमा माँगी और दूसरे मासिक तप का पारणा राजमहल मे करने 
, को पुन आमत्रण दिया। दूसरी बार भी तपस्वी आया परन्तु सुमगल बीमार हो गया, पहरेदार ने द्वार से 
ही तपस्वी को भूखा लौटा दिया। तपस्वी ने तीसरा मासिक तप स्वीकार कर लिया। 
सुमगल फिर जाकर क्षमा मॉगता है और सेनक फिर तीसरे मास का पारणा करने की पुरजोर प्रार्थना 
करता है। सयोग ऐसा बना कि इस बार फिर पारणे के दिन सुमगल बीमार हो गया, तपस्वी पारणा लेने 
». का सकलल्‍्प लिए आता है। द्वारपाल ने सोचा-'जब-जब यह तपस्वी आता है राजा बीमार हो जाता है, यह 
'. मनहूस है। क्रोध मे आकर द्वारपालो ने तपस्वी को कोडो से पीटा और धक्के देकर निकाल दिया। तपस्वी 
का क्रोध भडक उठा। क्रोध मे उसने निदान किया-''मै इसका बदला लूँगा। ऐसे ही कोडे मार-मारकर इसे 
भूख से तडपाऊँगा।'' 
तपस्वी सेनक मरकर बाणव्यन्तर देव बना और वहाँ से मरकर सुमगल क्रमश राजा प्रसेनजित का 
पुत्र श्रेणिक बना तथा तपस्वी सेनक का जीव चेलणा की कुक्षि से कृणिक के रूप में जन्म लेता है। पूर्वबद्ध 
, शत्रुता के सस्कारो के कारण ही चेलना को श्रेणिक के कलेजे का माँस खाने का दुष्ट दोहद उत्पन्न होता है 
और प्रारम्भ से ही वह इसे पितृघाती के रूप मे मानने लगती है। 
है श्रेणिक राजा वृद्ध हो चला है, तब भी उसने कृणिक को राज्य-भार नही सौपा, कृणिक के मन मे तीव्र 
* , राज्यलिप्सा जगती है और कालकुमार आदि दसो भाइयो से मिलकर षड़यत्र रचकर श्रेणिक को कारागार 
मे बद करता है। भूखा-प्यासा रखकर कोडो से मारता है। 
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,  कथाकारों ने इस घटना के पीछे पूर्वजन्म का यह वैर विपाक बताया है। ९ 
मगध राज्य के दो अनमोल रत्न श्ट 
निरयावलिकासूत्र मे बताया है, सेचनक गधहस्ती तथा अठारह लडियो वाला वकचूल हार के कारण (# 
कूृणिक ने युद्ध किया। यह दोनो वस्तुएँ मगध राज्य के अनमोल रल थे। इनकी प्राप्ति की घटना इस प्रकार है। 


हक 


राजगृह के निकटवर्ती वनो मे तापसो का एक आश्रम था। वहाँ वृक्षो के सघन झुण्ड मे एक हथिनी ने 
/' गुप्त रूप मे एक शिशु को जन्म दिया। यह शिशु हाथी जन्मकाल से ही तापसो के निकट रहता। तापस उसे 
केला आदि कदमूल फल खिलाते और उससे बहुत प्यार करते। तापस नदी से जल लाकर वृक्षो को सीचते 
थे, उनके साथ शिशु हाथी भी सूँड मे जल भर-भरकर लाता और वृक्षो को सीचता रहता। वृक्षो को सीचते 
रहने से तापसो ने उसे 'सेचनक'” (सीचने वाला) नाम दे दिया। बडा होने पर वह हाथी अत्यन्त बलिष्ठ हो भ्ट् 
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गया। वनो मे मस्ती से अकेला घूमता। दूसरे हाथियो से भिड जाता कभी क्रोध मे आकर वृक्षो को उखाड 
फेकता। एक बार कोई दूसरा बूढा हाथी उधर आ गया। तरुण सेचनक उस बूढे हाथी से भिड गया और 
घमासान युद्ध किया। इस युद्ध मे सेचनक ने बूढे हाथी को घायल कर डाला। परन्तु फिर भी उसका क्रोध 
शान्त नही हुआ। क्रोध मे फुकारता वह आश्रम मे आया और आश्रम के कदली वृक्षो एव पुष्प वृक्षो को 
भी उखाड-पछाड करने लगा। तापसो ने यह देखा तो सेचनक को डाँटा फटकारा। इससे भी सेचनक का 
क्रोध अधिक भडक उठा और अब वह जगल मे उत्पात मचाने मचलता रहता। सेचनक के उत्पातो से तग 
आकर तापसो ने राजा श्रेणिक के पास रक्षा की पुकार की। श्रेणिक ने सैनिको को भेजा, सेचनक को " 
पकडवाया। इसे देखा तो अभयकुमार ने बताया-यह तो गधहस्ती है, बहुत ही श्रेष्ठ शुभ लक्षणो वाला है। 
राज्य का पट्टडहस्ती बनने योग्य है। राजा श्रेणिक ने तब से सेचनक गधहस्ती को पट्टहस्ती स्थापित कर दिया। 
गधहस्ती के शरीर से एक विशेष प्रकार की गध निकलती रहती है, इस गध से आकृष्ट हुई हथिनियाँ उसकी 
तरफ खिची चली आती है, किन्तु दूसरे हाथी इस गध से भयत्रस्त होकर दूर पलायन कर जाते है। 

कहा जाता है-इस सेचनक गधहस्ती को जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त था और उसका मतिज्ञान बहुत निर्मल 
था। यह उत्कृष्ट स्वामिभक्त था। उस युग मे दो गधहस्तियो का वर्णन आता है-एक मगध मे सेचनक गधहस्ती , 
था, दूसरा उज्जयिनी नरेश चण्डप्रद्योत के पास अनलगिरि हाथी। 
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वकचून हार 
राजा श्रेणिक एक बार भगवान महावीर की धर्मदेशना सुनकर लौट रहे थे। मार्ग मे उन्होने एक श्रमण ..' 
को वृक्षो के कच्चे फल तोडकर खाते देखा। श्रेणिक ने मुनि को समझाया- ''मुने | ऐसा धर्म-विरुद्ध आचरण ' 
क्यो करते हो ?” 2 
मुनि बोला- “मुझे बहुत भूख लगी है।' 
राजा ने कहा-““चलो मेरे यहाँ शुद्ध भिक्षा ले लो।'' 
४2 मुनि ने उत्तर दिया-“'तुम क्‍या जानो, चोरी-छिपे सभी श्रमण जगल मे वृक्षो से फल तोड -तोडकर 
“४7 खाते है।” श्रेणिक ने उसे समझाया और कहा-“ऐसा मिथ्या भाषण क्यो करते हो? भगवान महावीर के 
7४ श्रमण उत्कृष्ट शुद्ध आचारवान है।' 5 
द श्रेणिक कुछ दूर आगे चला तो एक सरोवर के किनारे एक सुन्दर तरुण साध्वी शरीर के अगोपाग धो * ' 
“है रही थी। राजा को आश्चर्य हुआ, साध्वी को देखा तो पता चला वह तो गर्भवती है ! राजा ने इस दुराचरण ..* 


हो 


हक 
कण 5 


ञ -. है रू 
पु 2. $ २ #. 22% 
40:24 दे: ८ ० 


रू 


ध् भ 
नह के लिए उसकी भर्त्सना की, साध्वी महावीर शासन की सभी साध्वियो पर ऐसे गुप्त दुराचार का आरोप 
% लगाने लगी। (के 
ह 5६ राजा ने उसे फटकारा-““अपनी भूल छिपाने के लिए दूसरे पवित्र चारित्रवान साधु-साध्वियो पर झूठा. ; 

> कलक लगाते तुम्हे शर्म आनी चाहिए। मुझे दृढ विश्वास है, भगवान महावीर के सभी श्रमण-श्रमणियाँ |» 
“#ै निर्मल शुद्ध आचारवान्‌ है। तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है।' 2 


5 इस प्रकार श्रेणिक के मन मे भगवान के शासन के प्रति अत्यन्त दृढ श्रद्धा-विश्वास की प्रतीति देखकर /“+ 
पु एक दिव्य देव-पुरुष प्रकट हुआ और नमस्कार कर बोला-'“'हे राजन्‌ ! इन्द्र महाराज ने आपकी दृढ़ <४ 
(8 सम्यक्त्व की प्रशसा की थी, मै उसी की परीक्षा लेने आया था और यह सब नाटक मैने ही रचा है, मुझे ,४ 


हू! क्षमा करे। आप सचमुच मे निर्मल आस्थावान दृढ सम्यक्त्वी है।' देवता ने प्रशसा करके राजा श्रेणिक को हर 
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दो उपहार दिये। एक अठारह लडियो वाला दिव्य हार तथा मिट्टी के दो गोले। राजा ने दिव्यहार जो 
हार के नाम से प्रसिद्ध हुआ रानी चेलना को दिया और मिट्टी के गोले अभयकुमार की माता नन्दा रानी 
को दिये। मिट्टी के गोले देखकर नन्‍्दा ने अपना अपमान समझा, क्रोध मे आकर फेक दिये। गोले फूटे तो 
एक गोले से दो दिव्य कुण्डल और दूसरे से देवदृष्य वस्त्र प्रकट हुए। 

सेचनक गधहस्ती और देवप्रदत्त अठारह लडियो वाला वकचूल दिव्यहार मगध राज्य की अद्भुत 
सम्पत्ति थी। आवश्यकचूर्णि के अनुसार मगध के पूरे ऐश्वर्य के मूल्य के बराबर इन दोनो का मूल्य था। 
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घ | छितीय अध्ययन टू 
2 रे 
4 की आरवकदियम ट 
४ ३५. “जह ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं निरयावलियाणं पढमस्स अज्ञझयणस्स अयमट्रे पत्नत्ते, (* 
जे ब्ल्डी कर भंते निरयावलियाणं समणेणं संपत्तेणं है कै हर प 
2४ द्ोच्चस्स ण॑ भंते, अज्ञयणस्स निरयावलियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अड्डे पन्नते ?” (४६ 
एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम॑ नयरी होत्था। पुण्णभद्दे चेइए। कूणिए राया। हि 
4 पउमावई देवी। रा 
कं ञ «| न्प्फ 
५, तत्थणणं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रन्नो भज्जा कृणियस्स रन्नो चुल्लमाउया सुकाली नाम॑ देवी होत्था हू 
१ , सुकुमाला। 
श ५ ५ ि 
ह तीसे ण॑ सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नाम॑ कुमारे होत्था सुकुमाले। तए ण॑ से सुकाले कुमारे अन्नया ;2. 
".. कयाइ तिहिं दंतिसहस्सेहिं, जहा कालो कुमारो, निरवसेसं त॑ चेव भाणियब्व॑ जाव महाविदेहे वासे ' ;११ 
',, अंत काहिइ। , 
॥ बीय॑ अज्झयण्ण समत्तं॥१।२॥ 
३५. सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी ने पूछा-''भगवन्‌ ! श्रमण भगवान महावीर ने निरयावलिका के 5 
: ' प्रथम अध्ययन का यह भाव बताया है तो भगवन्‌ | निरयावलिका के द्वितीय अध्ययन का श्रमण भगवान *४. 
' , महावीर ने क्या अर्थ प्रतिपादन किया है? 
) आर्य श्री सुधर्मा ने उत्तर दिया-'आयुष्मान्‌ जम्बू ! उस काल उस समय मे चम्पा नाम की नगरी थी। ०० 
* वहाँ पूर्णभद्र चैत्य था। कृणिक राजा था। पद्मावती पटरानी थी। सप 
*.. उस चम्पानगरी मे श्रेणिक राजा की भार्या, कृणिक राजा की सौतेली माता सुकाली नाम की रानी थी, ५2 
५. जो सुकुमाल शरीर वाली थी। हे 
»,,. उस सुकालीदेवी का पुत्र सुकोमल अग-प्रत्यग वाला सुकाल नामक राजकुमार था। हल |] 
भर /5 ग् 
'.,.. वह सुकालकुमार किसी समय (पूर्व मे कथित युद्ध-प्रसग मे) तीन हजार हाथियो इत्यादि सहित जैसा पा 
0, , पर्व में कालकुमार के विषय मे कहा, वैसा समग्र वृत्तान्त यहाँ भी जानना चाहिए अर्थात्‌ वह भी रथ-मूसल (.& 
४५, सग्राम मे मारा गया। मरकर चौथी नरकपृथ्वी मे उत्पन्न हुआ है। वहाँ से निकलकर महाविदेह वर्ष मे उत्पन्न 
४ होकर कर्मों का अन्त करेगा। सम्पूर्ण कथन कालकुमार के समान ही जानना चाहिए। कि ४ 
हे ॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ ! 
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४. ३६. एवं सेसा वि अद्द अज्ञझयणा नेयत्वा पठमसरिसा, नवरं मायाओ सरिसनामाओ। । ट 
न का 
रा ॥ निरयावलियाओ समत्ताओ॥ थे 
ण् ॥ पढमो वग्गो समत्तो॥ हे 
हर ३६. प्रथम अध्ययन के समान शेष आठ अध्ययन भी जानने चाहिए। इसमे इतना विशेष है कि उनकी *४: 
*. माताओ के नाम के समान उन कुमारो के नाम है। यथा-महाकाली रानी का पुत्र महाकाल, कृष्णादेवी का «९. 

* के सेनापति बनकर (/£ 
, पुत्र कृष्ण, सुकृष्णादेवी का पुत्र सुकृष्ण आदि। ये सभी कुमार क्रमश कूणिक की सेना के सेनापति बनकर डी 

,* , आये और अन्त मे चेटक राजा के बाण से मारे गये। प्‌ 

५ क्र 
* इस प्रकार दस दिन के घोर युद्ध मे ये दसो कुमार रणक्षेत्र मे मृत्यु को प्राप्त हुए। 3 

रे 2 कि 
,.. इनके आगामी जन्म का कथन सभी का समान है। महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर, मुनि-दीक्षा धारणकर, ! ५ 

५ तप-सयम द्वारा समस्त कर्मो का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेगे। से 
॥ निरयावलिका उपांग समाप्त॥ ५ 

५ क्र 
*, ॥ निरयावलिका उपांग के दस अध्ययन समाप्त॥ कट 
ँ ॥ प्रथम वर्ग समाप्त॥ | 
हे 36. एफ #छ७7्कणाएए् श्टी। क809४००७ (30०0 $0 3000) 8/९€ 8&6 88 ही€ 850 शट् 
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है द्वितीय वर्ग : व्छल्यावतंसिक्ा पे 
ब्द अपन» +++म»- «मन [_ ( 
३ लय 
ध्ट हर हम 
रे उपोद्घात 
हर १ 2 
! प्रथम वर्ग-निरयावलिका मे श्रेणिक राजा की काली आदि दस रानियो के अगजात ! 
अंक का 5 
2 कालकुमार आदि दस पुत्रो का वर्णन है। महा हिंसा, महा आरम्भ और अशुभ आचरण मे 
हा के कारण ये दसो मरकर नरक मे उत्पन्न हुए। नरक मे उत्पन्न होने का वर्णन होने से हु, 
ध हर प्रथम वर्ग का नाम निरयावलिका (नरकावलिका) है। " 
मत कर 
बा भगवान महावीर के श्रीमुख से काली आदि रानियो ने जब अपने पुत्रो की दु खद हा 
ही मृत्यु तथा अशुभ कर्मो के कारण दुर्गति गमन का कथन सुना तो उनका मन सासारिक ! के 
हि रानियाँ ग 
42. भोगो से विरक्त हो गया और वे दसो रानियाँ भगवान महावीर के शासन मे दीक्षित हुईं। +०, 
"की कठोर उग्र तपश्चरण कर अपना कल्याण किया। इनकी दीक्षा तथा तपश्चरण का वर्णन १ 
शो अन्तकृद्दशागसूत्र मे है। | 
रत ड् 
| बहुत सम्भव है, जब कालकुमार आदि के पुत्रो ने अपने पिताओ की इस दुर्गति का ३ 
"पे ट वर्णन सुना तो उनका मन भी ससार के राज-सुखो के प्रति ग्लानि से भर गया और वे कै. 
हे भी विरक्त हो गये। तत्पश्चात्‌ दसो कुमारों के पुत्रो ने भी भगवान महावीर की धर्मदेशना 
५ सुनी तथा प्रव्नजित हो गये। हा 
कह म 
ला राजा श्रेणिक के दस पुत्र राज्य-लिप्सा के कारण मरकर दुर्गति मे गये। किन्तु उसके ० 
2५ पौत्र राज्य-वैभव का त्यागकर दीक्षित होकर उग्र तप साधना कर स्वर्गगामी बने। हल 
पा इन दसो पद्म आदि राजपूुत्रो के दीक्षा लेने का सक्षिप्त वर्णन कल्पावतसिका नामक श्र 
रा द्वितीय वर्ग मे है। कल्पविमानो मे उत्पन्न होने वालो का वर्णन होने से इस वर्ग को ' 
०2 कल्पावतसिका कहा गया है। इसके भी दस अध्ययन है। ५ 
अल > 
का ॒ट 
ध रु धर 
+ज+ 7 « 
डेट (कर 
भ् हर 
५ 
अप क्र 
ष् कं 0 
्! / 
रे गा 
रा हि 
हट रु 
7५ निरयावलिका सूत्र (78) मफकछवण्ढॉफ॑द 5209. 3 ४ 


३ 49० ' पं 0 ज् रथ 3५, 4९७४० ८४ ५ रु ३८ ००, ८० ते मे हे ज् 
रे 2 ल्‍ * 7 डर ॥ 4 ! श | हे (70 इक अर ं ॥; शक 608८: 


है 


9 80080600886 686 6656 56686 ४6% ४ हक 26 8806 6888 6080752 


4 हि 





ब्द १३ कै! ५ 
रे हायलरटतनाल मत ] हू 
८, 57009 &४एटप7स्‍08 : /((0(.7?/४५॥/७459॥९/५ / | पा 
४ हि 
११ ः ० 
ह्ओ एसफ0एएलपठर रा 
्थ+ पण्छ७ फिडा 86९0०) प्रत6त प्ल्‍-/ढएच[ए॥6 एणाला5 6 80768 0 ५ 
किम पाप 5#एशाएएंड ६९॥0 508 70ण धराड (९श॥ बुए2278 एरटोपगाए ऐ:एट2९/ टी 
हा छा 35 8 765फोी एी शिशा" प्रातपरोए0९8 था ९डहॉएशा९ शाणेशाट९, ५ 
की €"शा6 57, क्षाव ९शा ९णावपल पर थ। एछ8 007 77 शी धी९- (रे 
आप प्रिशा तेल) 25 70 ९०0राक्रा75 06 0९52790707 0० 760]-00770 7श7६5 रा, 
+ स्‍5 8९९77 ॥5 7र्या)९१ /2ँ्र//ठएद4/6 (?द्ाव/१2ए०67/#6) है 
है, जड्शा फिर शा वृष९्शा& ग्रह एिखका! वैछशाल्वे 70 रू 
शा प्शागहधण्था चै्योग8ए7 900प प्री6 580 तैशाइ९ 0 फ्रिश" 8075 ध्ातवे श्र 
5 प्राशा ए92552882० +0 ॥९0॥, प्रा९ए 8०. १९४४८०८००९९ +०ा फ्राणापंश्रा।९ ५ 
# ए९25फप7९8 पफ़ररए की 2007प09280९१ प 880४ए४॥ िंब्रा8एप75 0'व67 (2 
पे पर &श्ारते 5ए॥07 72ए एतेप्राशाए 70 ए.६070प5 8पर/शनाउ28 रे 
202 पृ १€३टचए॥707 ० एिशा' गराध्र्वाव0) 7004 8प्४/९7५९४ 78 9५०१ ४00]९ 725 
हि जा 47क्कापवें-चं०570766 8/76 ्ँ ४ 
है * 760 78 बुप्माप8 एछ0850]6 व एाशा प6 5008 ण 7656 छापात6९8 डे 
/ ॥्रटुपवारए झबशं #प्रगावत ॥९४०१ (06 6९8४ट7७7०7 ण 6 0990 ९४०० 07 टी, 
* प्रिशा 90678, 6५ एछ"€ धोड0 ग्रि९१ जाता 8एश'छाणा 07 ॥06 हर 
दर ॥परावद्यार€ धावे 7९8० एॉ6च5प९5 7वे 80 0९४४८०९९ &॥0/ फिक्व॑ हु 
की #6९56 ए907९९४ 850 8४४६०७00९९ 8028४ए४॥ शथिै8ए778 (8009786 पा 
रे हे धाते हुए प्राप्रश९्ते हि 
के 4९7 पीशए तै००५७, छाए 8070७शरएं5 (शा 5008 जझ९ए०प (0 7१९] १0७९ १४. 
व 40 गीशा' ९०ए९०प्रशा855 ए' ६86 076 ह8प7 शाह हा'80त850॥5 ड 
। ाई 
का #शा०्राटटत प्ा€ 7#९ट्ुण एएशावेश्पा' 3274 जा ६0 सैेल्शएशा ली डे 
4 दाह8आएए 7|शाइ2९ 8प्रडईशतात65 हि 
5] छिषर्श १€४०एएण 0_ उ्ाप्रद्घागाणा ण ॥0९56 छाप7९९४ परालेपगाड़ फ 
रा 70778 38 छाएश) ॥ गराड 82९007त0 ३8९९ाणा फ्रीर्त हऋकाफुठएदादाड#6 
के 28 प्रा8 टर््फॉधाड ९ 80ए 0 ऐरी056 वेरडत76त 0 पीर एऋढफ पा 
है एक्यड. (शीलछातत्रो.. सल्ाएर९5), परा5.. इ९लाणा 78 गाते रथ 
नह 2५ #&6ठ6एठ/काड/०. पड 80 998 (शा "ै।॥790श'8 ट 


श्र (५ 
० छः ४ 
जा हो 
पट रू डे 
द्वितीय वर्ग कल्पावतसिका (79) ड6००ब८ं 322ध०07. #ट:ँकरट:वाकंध्ट ५] 


वर रे 
कक 420 (पट पंप 800 शेड | फू कक ० / जे बला दी 0 4 न द्य श हानि कि 
2४ 8: ४ ४ (३ ! ड् को के बट ! (५ 2, 20) 0 4६ ०१५ 





न 


हि थम अध्ययन | 


2, 





निरठा (#शछ्र | 


े 
“बे - 


झ् 
पं 
2 
का 
बज फ छा 
थे 3395 5 हे 522 
जि ा चछ 
बा #% के हक कफ पे 


श्र 


१, जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया (जाव) संपत्तेणं उवंगाणं पढमस्स वग्गस्स निरयावलियाणं 
अयमद्दे पन्नत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स कप्पवडिसियाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कइ अज्ञझयणा 
पन्नत्ता ? 


एवं खलु, जंबू ! समणेणं भगवया (जाव) संपत्तेण कप्पवर्डिसियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता। तं जहा- 
१. पउमे, २. महापउमे, ३. भद्दे, ४. सुभद्दे, ५. पउमभटद्दे, ६. पउमसेणे, ७. पउमगुम्मे, 
८. नलिणिगुम्मे, ९. आणंदे, १०. नंदणे। 


जद ण॑ भंते ! समणेणं (जाव) संपत्तेणं कप्पवडिसियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, पढमस्स ण॑ भंते ! 
“। अज्ञयणस्स कप्पवडिसियाणं समणेणं भगवया जाव के अट्ठे पत्नत्ते ? 


एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था। पुण्णभट्दे चेहए। कूणिए राया। , 
पउमावई देवी। 


5, तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए सेणियस्स रज्नो भज्जा कूणियस्स रत्नो चुल्लमाउया काली नाम॑ देवी होत्था ..' 
< सुहुमाला.। तीसे ण॑ कालीए देवीए पुत्ते काले नाम॑ कुमारे होत्था सुहुमाल.। तस्स ण॑ कालस्स कुमारस्स « 
3 पउमावई नाम॑ देवी होत्था, सोमाला (जाव) बिहरइ। 


5,4.. १. जम्बू स्वामी का प्रश्न-'भगवन्‌ ! निर्वाण को सप्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने निरयावलिका 
हु ' नामक उपाग के प्रथम वर्ग का यह ([पूर्वोक्त) भाव प्रतिपादित किया है तो हे भगवन्‌ ! दूसरे वर्ग 
/ कल्पावतसिका के कितने अध्ययन कहे है ?'' 


“ सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-““आयुष्मान्‌ जम्बू | श्रमण भगवान ने कल्पावतसिका नामक दूसरे वर्ग के 

छः दस अध्ययन कहे है जिनके नाम इस प्रकार है-(१) पद्म, (२) महापद्य, (३) भद्र, (४) सुभद्र, (५) पद्मभद्र, 

४१ (६) पद्मसेन, (७) पद्मगुल्म, (८) नलिनीगुल्म, (९) आनन्द, और (१०) नन्दन। 
जम्बू-'भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान ने कल्पावतसिका के दस अध्ययन कहे है तो भगवन्‌ ! श्रमण “' 

४ भगवान ने कल्पावतसिका के प्रथम अध्ययन का क्‍या भाव कथन किया है? 


। 


है! सुधर्मा-“आयुष्मान्‌ जम्बू | उस काल और उस समय मे चम्पा नामक नगरी थी। (उसके उत्तर पूर्व 
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2 
“/ मे) पूर्णभद्र चैत्य था। कृणिक वहाँ का राजा था। उसकी पटरानी का नाम पद्मावती था। (इनका विस्तृत हूँ 
नह वर्णन औपपातिक सूत्र में है?) ५९. 
5६. उस चम्पानगरी मे श्रेणिक राजा की भार्या, कृणिक राजा की विमाता काली नामक रानी थी, जो अतीव है 
५ पा सुकुमार, गुणो से सम्पन्न थी। उस कालीदेवी का पुत्र काल नामक कुमार था। उस कालकुमार की पद्मावती 
] नामक पली थी, जो सुकोमल थी, वह मानवीय सुख-भोगो को भोगती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी। टर 
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पद्मावती का स्वप्न- दर्शन 

२. तए ण॑ सा पउमावई देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि वासघरंसि अब्भितरओ सचित्तकम्मे 
(जाव) सीहं सुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा। एवं जम्मणं, जहा महाबलस्स, (जाव) नामधेज्जं-““जम्हा णं 
अम्हं इमे दारए कालस्स कुमारस्स पुत्ते पउमावईए देवीए अत्तए, त॑ होठ ण॑ अम्हं इमस्स दारगस्स 
नामधेज्ज पउमे।” सेसे जहा महाबलस्स। अद्ठओ दाओ। (जाव) उप्पिं पासायवरगए विहरद। 


सामी समोसरिए। परिसा निग्गए। कूृणिए निग्गए। पउमे वि जहा महाबले, निग्गए। तहेव 
अम्मापिइ-आपुच्छणा, (जाव) पव्वइए अणगारे जाए (जाव) गुत्तबंभयारी। 

२. वह पद्मावती देवी राज परिवार के योग्य शयन-गृह मे शय्या पर सो रही थी। वह शयन-कक्ष 
भीतर से विविध प्रकार के चित्रो से सुसज्जित मनोहर था। किसी एक रात्रि मे शय्या पर सुखपूर्वक शयन 
करती हुई सिह का स्वप्न देखकर पद्मावतीदेवी जाग गई। समय पर पुत्र को जन्म दिया। महाबल की तरह 
उसका जन्मोत्सव मनाया गया। “क्योकि हमारा यह बालक कालकुमार का पुत्र और पद्मावतीदेवी का 
आत्मज है, अत हमारे इस बालक का नाम 'पद्म' होना चाहिए” इस प्रकार नामकरण किया गया। शेष 
समस्त वर्णन महाबल के समान समझना चाहिए, अर्थात्‌ राजसी ठाट से उसका पालन-पोषण हुआ। 
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3 
बय उसने कलाचार्य के पास बहत्तर कलाएँ सीखी। युवावस्था आने पर आठ कन्याओ के साथ उसका (# 
पाणिग्रहण हुआ। आठ-आठ वस्तुएँ दहेज मे दी गईं। पद्मकुमार श्रेष्ठ प्रासाद के ऊपरी भाग में रहकर सुख 
भोगता हुआ विचरने लगा। 


किसी एक समय भगवान महावीर स्वामी का चम्पा मे समवसरण हुआ। परिषद्‌ धर्मदेशना सुनने आयी। 5 
कृणिक भी वन्दनार्थ आया। महाबल के समान पद्मकुमार भी दर्शन-वन्दना करने के लिए आया। (धर्मश्रवण (ऊँ 
कर प्रतिबोध प्राप्त कर) पद्मकुमार महाबल के ही समान माता-पिता से अनुमति प्राप्त करके प्रव्नजित हुआ ४ 
यावत्‌ गुप्त ब्रह्मधारी अनगार होकर विचरने लगा। (महाबल के जन्म आदि का वर्णन भगवती शतक 99/99 हट 
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पश्ध अनगार की साधना 


३. तए ण॑ से पउमे अणगारे समणस्स भगवओं महावीरस्स तहारूवा्ण थेराणं अंतिए 
सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाई अहिज्जिइ, अहिज्जित्ता, बहूहिं चउत्थछट्टइ्टरम॑ (जाव) विहरइ। 

तए ण॑ से पउमे अणगारे तेणं ओरालेणं, जहा मेहो, तहेव धम्मजागरिया, चिंता। एवं जहेव मेहो ! ही 
तहेव समर्ण भगवं आपुच्छित्ता बिउले (जाव) पाओवगए समाणे तहारूवा्ं थेराणं अंतिए ६2 
हनन सामाइयमाइयाईं एक्‍्कारस अंगाई, बहुपडिपुण्णाइं पंच बासाईं सामण्णपरियाएं। मासियाए संलेहणाए के 
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सद्ठिभत्ताईं। आणुषुब्वीए कालगए। थेरा ओतिण्णा। भगवं गोयमे पुच्छइ, सामी कहेइ (जाव) सह ट 
भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंते उड़ढ चंदिम. सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववन्ने। दो सागराई। 5 

“से ण॑ भंते, पउमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं।”” पुच्छा। “गोयमा, महाविदेह वासे, जहा ः + 
दढपइन्नो, (जाव) अंत काहिइद।'! 


निक्‍्खेवो-तं एवं खल जंबू, समणेणं (जाव) संपत्तेणं कप्पवर्डिसियाणं पठमस्स अज्ञझयणस्स अयमद्दे 
पन्नत्ते त्ति बेमि। 





॥ पठम अज्ञयण॥२॥ 


३. तत्पश्चात्‌ वह पद्म अनगार श्रमण भगवान महावीर के तथारूप (आगम कथित गुणो से डे 
सम्पन्न) स्थविरों के समीप रहकर सामायिक से लेकर ग्यारह अगो का अध्ययन करता है। यावत्‌*डै' 
चतुर्थभक्त, षष्टभक्त, अष्टमभक्त इत्यादि विविध प्रकार की तप साधना से आत्मा को भावित करते हुए रद 
विचरने लगा। श्डँ- 


क्रमश जिस प्रकार मेघकुमार ने (ज्ञातासूत्र प्रथम अध्ययन) धर्म जागरणा करते हुए अनशन करने डे 
की भावना की, उसी प्रकार भगवान महावीर की आज्ञा लेकर विपुलगिरि पर्वत पर चढकर पादोपगमन 
अनशन कर साधना-आराधना करने लगा। उग्र तप आराधना से उसका शरीर अत्यन्त कृश, क्षीण 
अस्थिपजर मात्र हो गया। 


तथारूप स्थविरों से सामायिक आदि से लेकर ग्यारह अगो का श्रवण कर परिपूर्ण पाँच वर्ष की श्रमण 
पर्याय का पालन किया। फिर एक मास की सलेखना अंगीकार कर, साठ भक्तों का अनशन पूर्ण कर 
अनुक्रम से काल को प्राप्त हुआ। उसे कालगत जानकर स्थविर पर्वत से नीचे उतरकर भगवान के समीप 
आये। उसके भाण्डोपकरण भगवान को बताये। 


तब भगवान गौतम ने पद्म अनगार के भविष्य के विषय मे प्रश्न किया। महावीर स्वामी ने उत्तर दिया 
कि “यह पद्म अनगार अनशन द्वारा साठ भोजनों को छेदन कर, आलोचना-प्रतिक्रमण कर सुदूर चन्द्र 
आदि ज्योतिष्क विमानो के ऊपर सौधर्मकल्प मे देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ दो सागरोपम की उसकी 
आयु है।' 

गौतम स्वामी ने पुन प्रश्न किया-''भगवन्‌ ! वह पद्मदेव देवलोक की आयुस्थिति पूर्ण कर उस देवलोक 
से च्यवन करके कहाँ उत्पन्न होगा ?! 


९ 
भगवान ने उत्तर दिया-““गौतम ! महाविवदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा। दृढप्रतिज्ञ के समान (जन्म-मरण का) ० ई; 
अन्त करेगा।' (दृढ़ प्रतिन्ञ का वर्णन औपपातिक सूत्र 9097-99 मे देखे ।7 डे 


आर्य सुधर्मा कहते है-“इस प्रकार हे आयुष्मान्‌ जम्बू | निर्वाण को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने डे 

कल्पावतसिका के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया है। इस प्रकार जैसा मैने भगवान से सुना: 

है, वैसा मै कहता हूँ।'' ९ 
॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
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पन्नत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते, अज्ञयणस्स के अट्ढठे पन्नतते ? 
“एवं खलु जंबू !”! 

5६ तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ नयरी होत्था। पुण्णभद्दे चेइए। कूणिए राया। पउमावई देवी। का 
£. तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए सेणियस्स रज्नो भज्जा कृष्णियस्स रन्नो चुल्लमाउया सुकाली नाम॑ देवी होत्था। है 
& तीसे ण॑ सुकालीए पुत्ते सुकाले नाम कुमारे। तस्स ण सुकालस्स कुमारस्स महापउमा नाम॑ देवी होत्था, 
*$ सुउमाला। 


तए ण॑ सा महापउमा देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि, एवं तहेव, महापउमे नाम दारए, 
/ [ जाव ] सिज्िहिद। नवरं ईसाणे कप्पे उबवाओ। उक्कोसद्विईओ। 


ह ॥ बीय॑ अज्ञझयणं॥२।२॥ 

४. जम्ब स्वामी ने प्रश्न किया-'“भगवन्‌ ! निर्वाण को प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने कल्पावतसिका 
के प्रथम अध्ययन का जो भाव बताया है वह मैने सुना, अब हे भगवन्‌ ! उसके द्वितीय अध्ययन का भगवान 
ने कया आशय कहा है ? मुझे बताएँ।'' 

सुधर्मा स्वामी-'आयुष्मन्‌ जम्बू | वह इस प्रकार है- 

उस काल, उस समय मे चपानगरी थी। पूर्णभद्र चैत्य था। कृणिक राजा था। पद्मावती रानी थी। उस 
चम्पानगरी मे श्रेणिक राजा की भार्या कृणिक राजा की विमाता सुकाली नाम की रानी थी। उस सुकाली 
का पुत्र सुकाल नामक राजकुमार था। उस राजकुमार सुकाल की महापद्मा नाम की पत्नी थी। 

उस महापद्मा ने किसी एक रात्रि मे सुखदायी शय्या पर सोते हुए एक स्वप्न देखा, इत्यादि पहले 
अध्ययन के समान वर्णन कहना चाहिए। बालक का जन्म हुआ और उसका महापद्म नाम रखा गया। 
यथासमय वह प्रव्रज्या अगीकार करके ईशानकल्प नामक देवलोक मे उत्कृष्ट दो सागरोपम की स्थिति वाला 
देव बनेगा। वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होगा। 

इस प्रकार हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण भगवान ने कल्पावतसिका के द्वितीय अध्ययन का जो भाव बताया 
है, वह मैने तुमसे कहा है।'' 
हि ॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ 
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४, ५, एवं सेसावि अट्ट नेयल्या। मायाओ सरिसनामाओ। कालाईणं दसण्ह पुत्ता अणुपुबीए- 
रु दोण्हं च पंच चत्तारि तिण्हं, तिण्हं च होंति तिण्णे व। 
दोण्ह च दोन्ि वासा, सेणियनत्तृूण परियाओ॥१॥ 

उबवाओ आणुपुब्वीए-पढमो सोहम्मे, बीओ ईसाणे, तइओ सण्ंकुमारे, चउत्थो माहिन्दे, पंचमो 
४ बम्भलोए,छटड्टो लंतए, सत्तमो महासुक्के, अइ्ठमो सहस्सारे, नवमो पाणए, दसमो अच्चुए। सबत्य 
' उक्कोसट्ठिई भाणियव्वा। महाविदेहे सिद्धे। 
# ॥ कप्पवर्डिसियाओ समत्ताओ॥ 

॥ बीओ वग्गो समत्तो॥ 
2. इसी प्रकार आगे के आठो ही अध्ययनो का वर्णन जानना चाहिए। सबकी माताएँ पुत्रों के सदृश 
५ नाम वाली है अर्थात्‌ पुत्रों के समान ही उनके नाम है, जैसे-भद्गकुमार की माता भद्रा, सुभद्रकुमार की 
* माता सुभद्रा आदि। ये सभी अनुक्रम से कालादि दसो कुमारो के पुत्र थे। इन दसो की दीक्षा-पर्याय इस 
* प्रकार थी- 
(१) पद्म और (२) महापद्म अनगार की पाँच-पाँच वर्ष की, (३) भद्र, (४) सुभद्र और 

£ (५) पद्मभद्र की चार-चार वर्ष, (६) पद्मयसेन, (७) पद्मगुल्स और (८) नलिनीगुल्म की तीन-तीन वर्ष 
* की तथा (९) आनन्द और (१०) नन्दन की दीक्षा-पर्याय दो-दो वर्ष की थी। ये सभी श्रेणिक राजा के 
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इनके वर्णन क्रम मे इस प्रकार जानना चाहिए-अनुक्रम से इनका जन्म हुआ। दीक्षा ली। देहत्याग के 
+४ 

, पश्चात्‌ प्रथम का सौधर्म कल्प मे, द्वितीय का ईशान कल्प मे, तृतीय का सनत्कुमार कल्प मे, चतुर्थ का 
माहेन्द्र कल्प मे, पचम का ब्राह्म कल्प मे, छठे का लान्तक कल्प मे, सातवे का महाशुक्र कल्प मे, आठवे 
(का सहस्नार कल्प मे, नौवे का प्राणत कल्प मे और दसवे का अच्युत कल्प मे देव रूप मे उपपात हुआ। 


५ 


. सभी की आयु स्थिति उत्कृष्ट कहनी चाहिए। ये सभी स्वर्ग से च्यवन करके महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर 
जा सिद्ध होंगे। 
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क्र्सं पिता |_माता नाम दीक्षा-पर्याय | देवलोक मे उपपात 

१ | कालकुमार पद्मावती पद्मकुमार पाँच वर्ष सौधर्म कल्प * 
२ | सुकालकुमार महापदया महापद्मकुमार पाँच वर्ष ईशान कल्प. * 
३ । महाकालकुमार भद्रा भव्रकुमार चार वर्ष सनत्कुमार कल्प 
४ | कृष्णकुमार सुभद्रा सुभद्रकुमार चार वर्ष महेन्द्र कल्प... 
५ | सुकृष्णकुमार पद्मभद्रा पद्मभद्रकुमार चार वर्ष ब्राह्म कल्प ५ 
६ | महाकृष्णकुमार पद्मसेना पद्मसेनकुमार तीन वर्ष लान्तक कल्प ४ 
कर 

७ | वीरकृष्णकुमार पद्मगुल्मा पद्मगुल्मकुमार | तीन वर्ष महाशुक्र कल्प (४ 
८ । रामकृष्णकुमार नलिनीगुल्मा | नलिनीगुल्मकुमार कल्प. २५ 
25 कृष्णकु गु कु तीन वर्ष सहस्रार कल्प 'ड 

९ । पितृसेनकृष्णकुभार | आनन्दा आनन्दकुमार दो वर्ष प्राणत कल्प ;४£. 

!3 

१० | महासेनकृष्णकुमार | नन्दना नन्दनकुमार दो वर्ष अच्युत कल्प. ६: 
हु ा ] 

॥ कल्पावत्तसिका समाप्त ॥ ग्फि 

॥ द्वितीय वर्ग समाप्त ॥ न 
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१०] प्रथम तथा द्वितीय वर्ग मे भगवान महावीर युग के घटना प्रसग है जबकि तृतीय वर्ग (रे 
हक! में पुष्पिका के दस अध्ययनों में भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ दोनो युगो का ।० 
बे सम्बन्ध है। चन्द्र, सूर्य आदि ज्योतिष्कराज तथा अन्य प्रभावशाली देवियाँ भगवान हे 
झा महावीर के दर्शन करने समवसरण मे आती है। वहाँ अपनी ऋद्धि-वैभव दिखाने तथा हु, 
०! भगवान के प्रति भक्ति बहुमान प्रदर्शित करने हेतु नाटक दिखाती है। उनके वापस चले १ 
» है 
हि जाने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी उनके पूर्व जीवन के विषय मे जिज्ञासा करते है तब नल, 
+ ५ भगवान महावीर उन देव-देवियो द्वारा पूर्व जीवन मे किये गये धर्माचरण आदि का भ् 
हि कथन करते है। पूर्वजन्मो का सम्बन्ध भगवान पार्श्वनाथ के धर्मशासन से जुड़ता है। ० 
ह ५, महत्त्व की बात यह है कि प्रथम के चार अध्ययनों मे कठोर तपश्चरण करते हुए 
5 भी अपने गृहीत व्रतो मे दोष लगने पर आलोयणा-प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि नही करने के हि 
हा कारण उनका विराधक दशा मे मरण बताया है। इससे यह सदेश मिलता है कि साधक हे 
5 को जीवन के अतिम समय मे आलोयणा प्रतिक्रमण द्वारा व्रत शुद्धि अवश्य कर लेना ः 
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१. “जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया (जाव) संपत्तेणं उवंगा्ण दोच्वस्स कप्पवडिसियाणं अयमद्े , * 


पन्नत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स उबंगाणं पुष्फियाणं के अट्ढे पन्नत्ते ?”” फ 

. “एवं खलु जंबू ! समणेणं (जाव) संपत्तेणं उवंगाणं तच्चस्स वग्गस्स पुष्फियाणं दस अज्ञयणा 
४) पन्नत्ता। त॑ जहा- जे 
0 चन्दे सूरे सुक्के बहुपुत्तिय पुण्ण माणिभद्दे य। ४ 


ष्् 


दत्ते सिवे बले या अणाढिए चेव बोद्धबे॥” * 
““जइ ण॑ भंते ! समणेण (जाव) संफ्तेण पुष्फियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, पठमस्स ण॑ भंते, : 
समणेण जाव संपत्ते्ण के अड्ठे पन्नत्ते ?”? ४ 


१. जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया-'“भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ट्वितीय 
उपाग कल्पावतसिका का यह (पूर्वोक्त) अर्थ प्रतिपादन किया है तो भगवन्‌ ! उपागों के तृतीय वर्ग रूप , 
पुष्पिका का क्‍या अर्थ कहा है (कृपा कर बताएँ) ?” 


आर्य सुधर्मा ने कहा-““जम्बू | श्रमण भगवान महावीर ने तृतीय उपाग वर्ग रूप पुष्पिका के दस 
अध्ययन इस प्रकार कहे है-(9) चन्द्र, (२) सूर्य (३) शुक्र, (४) बहुपुत्रिका, (५) पूर्णभद्र, (६) मानभद्र, 
(७) दत्त, (८) शिव, (९) बल, और (१०) अनादृत।'' 


जम्बू स्वामी ने पुन पूछा-'“भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान ने पुष्पिका नामक उपाग के दस अध्ययन ' 
बताए है तो प्रथम अध्ययन का क्‍या भाव कहा है ?' 


प्रत्युत्तर मे आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से इस प्रकार कहा- ४ 
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२0) चन््रविमान में ज्योतिष्केख चत्र 
५” २. एवं खलु जंबू ! तेण कालेण तेणं समएणं रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेइए। राया। तेणं कालेणं 


ग तेण समएणं सामी समोसढे, परिसा निग्गया। 


50 $ तेणं कालेणं तेण समएणं चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंदंसि 

सीहासणंसि चउहिं जाब [सामाणीयसाहस्सीहिं चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं, तिहिं परिसाहिं 

53 सत्तहिं अणियाहिं, सत्तहिं अणियाहिवईहिं, सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं, अन्नेहि य बहूहिं 

विमाणवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धि सपरिवुडे महयाहयनट्टगीयवाइयतन्तीतल- 

तालतुडियघणमुइगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे] इमं च ण॑ केवलकप्पं जम्बुद्दीबं दीव॑ 

3 विउलेणं ओहिणा आभोएमाणे आभोएमाणे पासए, पासित्ता, समर्ण भगवं महावीरं, जहा सूरियाभे 
५० आभिओगं देव॑ सद्दावेत्ता (जाब) सुरिदाभिगमणजोग्गं करेत्ता तमाणत्तियं पच्चष्पिणंति। 


सूसरा घण्टा (जाव) विउब्वणा नवरं (जाणविमाणं) जोयणसहस्सवित्यथिण्णं अद्भतेवद्धिजोयण-समूसियं, 
महिंदज्ञओ पणुवीसं जोयणमूसिओ, सेसं जहा सूरियाभस्स, (जाब) आगओ। नट्टविही। तहेव पडिगओ। 


“भ्षंत्रे”” त्ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं पुच्छा। कूडागारसाला, सरीरं अणुपविद्ठा। पुन्वभवो। 


२. आयुष्मन्‌ जम्बू | उस काल और उस सम्रय मे राजगृह नगर था। वहाँ गुणशिलक नामक चैत्य 
(उद्यान) था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था। उस काल उस समय मे श्रमण भगवान महावीर राजगृह 
के गुणशिलक उद्यान मे पधारे। दर्शनार्थ परिषद्‌ आई। 


उस समय मे ज्योतिष्क देवो फा राजा ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र चन्द्रावतसक विमान की सुधर्मा सभा मे चन्द्र नामक 
सिहासन पर बैठा था। (उस सभा मे चार हजार सामानिक देव परिवार सहित, चार अग्रमहिषियाँ, तीन प्रकार 
की परिषदाएँ, सात प्रकार की सेनाएँ, सात उनके सेनापतिं, सोलह हजार आत्मरक्षक देव तथा अन्य दूसरे भी 
' बहुत से उस विमान मे रहने वाले देव-देवियाँ उपस्थित थे। वहाँ निरन्तर उच्च गम्भीर ध्वनिपूर्वक निएण परुषो 
'. द्वारा बजाये जा रहे तत्री-वीणा, हस्तताल, कास्यताल, ज्रुटित, घन म्रदग आदि वाद्यो एव नाट्रयों के दिव्य छुखो 
52, का अनुभव कर रहे थे।। तब उसने अपने विपुल अवधिज्ञान से अवलोकन करते हुए इस केवलकल्प-सम्पूर्ण 
१५ जम्बूदीप को देखा। वहाँ विराजमान श्रमण भगवान महावीर को भी देखा। तब उसके मन मे भगवान के दर्शनार्थ 
न्‍ जाने का सकल्‍प जाग्रत हुआ। जिस प्रकार सूर्यभदेव ने (रायपसेणिय, सूत्र ७, पृ ८) विचार कर दर्शनार्थ जाने 
) की तैयारी की, उसी प्रकार चन्द्रदेव ने अपने आभियोगिक आज्ञाकारी देवो को बुलाया तथा उन्हे सुरेन्द्रों के 


४ अभिगमन करने योग्य तैयारी करने की आज्ञा दी। तैयारी करके वापस सूचित करने को कहा। आभियोगिक 
“है देवो ने भी सुरेन्द्रो के अभिगमन योग्य सब कार्य करके उसे कार्य सम्पन्न होने की सूचना दी। 


् फिर चन्द्रदेव ने पदाति सेनानायक को आज्ञा दी-“सुस्वरा घण्टा बजाकर सब देव-देवियो को भगवान 
#6 के दर्शनार्थ चलने के लिए सूचित करो।'” उस सेनानायक ने भी वैसा ही किया। यावत्‌ सूर्याभदेव के समान 
श नाट्यविधि आदि प्रदर्शित करने की विकुर्वणा की। यहाँ पर सूर्याभदेव के वर्णन से इतना अन्तर व 

चाहिए कि इसका यान-विमान एक हजार योजन विस्तीर्ण और साढे बासठ योजन ऊँचा था। उसके आगे- 
४2 आगे पच्चीस योजन ऊँची महेन्द्रध्वजा चल रही थी। इसके अतिरिक्त सभी वर्णन सूर्याभ विमान के समान 
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हा चाहिए। जिस प्रकार सूर्याभदेव भगवान के पास आया, नाट्यविधि प्रदर्शित की और वापस लौट ' / 


ब्रा 


कक शा 


गया, वही सब चन्द्रदेव के विषय मे भी जान लेना चाहिए। (सृयभिदेव के विस्तृत वर्णन हेतु देखे सचित्र . 
४ रायपसेणियसूत्र, सूत्र ६६ से 99२ तक।। 


चन्द्रदेव के लौट जाने के पश्चात्‌ भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार करके 
प्रश्न किया-““भते । ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्क राजा चन्द्र द्वारा विकुर्चित वह सब दिव्य देव-ऋद्धि, दैविक 
प्रभाव कहाँ चले गये ? कहाँ समा गये ?' हर 


भगवान ने कूटागारशाला का दृध्शन्त देकर बताया-“गौतम ! चन्द्र द्वारा विकुर्वित वह सब दिव्य ऋद्धि १5 
आदि उसके शरीर मे चली गई, अन्तर्लीन हो गई। (कूटागारशाला का दृध्चन्त रायपसेणियसूत्र अनुसार इस »ह 
प्रकार है-) का 

“हे गौतम | (कल्पना करे) जैसे कोई एक गहरी, विशाल कूटाकार-पर्वत शिखर के आकार वाली हे 
शाला हो। वह भीतर-बाहर गोबर आदि से लिपी-पुती, बाहर परकोटे-से घिरी हुई, मजबूत किवाडो से ' » 
युक्त गुप्त द्वार वाली, जिसमे वायु का प्रवेश भी कठिन हो, उस कूटाकारशाला के निकट एक विशाल ; 
जनसमूह बैठा हो। उस समय वह जनसमूह आकाश मे एक बहुत बडे मेघपटल-सघन बादलो के समूह को . * 
अथवा जलवृष्टि करने योग्य बादलो को अथवा प्रचण्ड आँधी को आता हुआ देखे तो जैसे वह उस ' , 
कूटाकारशाला के भीतर प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार हे गौतम ! सूर्याभदेव की वह सब दिव्य देव-ऋद्धि * * 
(देव-माया) आदि उसके शरीर मे प्रविध्हो गई-अन्तर्लीन हो गई है, इस कारण मैने कहा कि “वह उसके , 
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पा शरीर मे ही प्रविष्ट हो गई!” (रायप्सेणिययसूत्र, सूत्र १9६) ! 

है 
५५. तंदनन्तर गौतम स्वामी ने पूछा-““भते । उस देव को इस प्रकार की वह दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ दिव्य ,* 
५, देवानुभाव कैसे प्राप्त हुआ है? पूर्वभव मे वह कौन था? [उसने ऐसा क्‍या दान दिया? ऐसा क्या भोग * 
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आवस्ती नगरी का अंगति गाथापति (चन्र देव का पूर्व भव) 
३. “गोयमा” इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी-एवं खलु गोयमा ! तेण॑ ' 
कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नाम॑ नयरी होत्था। कोड्रए चेदए। तत्थ ण॑ सावत्थीए अंगई नाम गाहावई 
55) होत्था अड़ढे (जाव) अपरिभूए। 
४ तए ण॑ से अंगई गाहावई सावत्थीए नयरीए बहूणं नगर-निगम सेड्टि-सेणावइ सत्थवाह-दूय- , 
न संधिवालाणं बहुसु कज्जेसु य कारणेसु य मंतेस य कुडडम्बेसु य गुज्झेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु का 
हा बबहारेसु य आपुच्छण्णिज्जे पडिपुच्छणिज्जे सदस्स वि य ण॑ कुड्ुम्बस्स मेढी पमाणं आहारे आलम्बणं, । 
52 चकक्‍्खू, मेत्ीभूए जाव सब्यकज्जवड़्ढाबए यावि होत्था। जहा आणंदो। , 
५ ३. श्रमण भगवान महावीर ने गौतम को सबोधित कर कहा-''गौतम ! उस काल उस समय मे श्रावस्ती 
0! नाम की नगरी थी। वहाँ कोष्ठक चैत्य था। उस श्रावस्ती नगरी मे अगति नामक एक गाथापति निवास करता _ « 
4६) था, जो समृद्धि-सम्पन्न था। लोगो द्वारा अपरिभूत था (-प्रभावशाली व्यक्तित्त के कारण कोई उसका... 
#% अपमान, तिरस्कार, अनादर नहीं कर सकता था) 
हू वह अगति गाथापति (आनन्द श्रावक की तरह) श्रावस्ती नगरी के बहुत से नगर-निवासी व्यापारी, ., 
हे श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत, सधिपालक आदि के अनेक कार्यों मे, कारणो (उपायो) मे, मत्रणाओ 
है (परामर्श) मे, पारिवारिक समस्याओ के समाधान मे, गोपनीय बाते जानने योग्य, निर्णय लेने मे सक्षम, ''+ 
सामाजिक व्यवहारों मे पूछने योग्य एवं परामर्श करने योग्य था। वह अपने कुटुम्ब परिवार का मेढि- 
“कै! केन्द्रीय आधार, प्रमाण-व्यवस्थापक, आलम्बन, चक्षु-मार्गदर्शक, मेढिभूत यावत्‌ (प्रमाणभूत, आधारभूत, 
आलबनभूत, चक्षुभूत) तथा सब कार्यो मे अग्रणी था। 
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३ अर्हत्‌ पार्श्व का पदार्पण बट है 

८) तेणं कालेणं तेणं ० ट ५ 

३. ४. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे णं अरहा पुरिसादाणीए आइगरे, जहा महावीरो, नवुस्सेहे ५, 
शट 
का 


सोलसेहि समणसाहस्सीहिं अट्डतीसाए अज्जियासहस्सेहिं (जाव) कोड्रए समोसढ़े। परिसा निग्गया। डे 


9: तए ण॑ से अंगई गाहावई इमीसे कहाए लद्ड़े समाणे हड्टे जहा कत्तिओ सेट्टी तहा निग्गच्छई (जाब) :# 
5: पज्जुवासइ। धम्म॑ सोच्चा निसम्म, जं, नवरं, “दिवाणुष्पिया ! जे्रपुत्त कुडुम्बे ठावेमि। तए ण॑ अहं गे 
गे 


$ देवाणुष्पियाणं जाव पत्वयामि/” जहा गंगदत्ते तहा पत्वइुए (जाब) गुत्तबंभयारी। न 
-95.. ४. उस काल उस समय मे पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु श्रमण भगवान महावीर के समान धर्म की ,» 


*/ आदि करने वाले तीर्थकर विद्यमान थे। उनका शरीर नौ हाथ ऊँचा था। अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु सोलह हजार कट 
» ' श्रमणो एव अडतीस हजार आर्याओ के समुदाय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए (श्रावस्ती के) कोष्ठक (. 
चैत्य मे पधारे। परिषद्‌ दर्शनार्थ निकली। ्ट 


श 

;....._ तब वह अगति गाथापति प्रभु के पधारने का सवाद सुनकर हर्षित एवं सतुष्ट होता हुआ कार्तिक श्रेष्ठी के «१ 
४ समान अपने घर से निकला यावत्‌ पर्युपासना करे लगा। धर्म उपदेश सुनकर हृदय मे धारण कर उसने प्रभु से (ह& 
५४* निवेदन किया-''देवानुप्रिय | मे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब मे स्थापित करूँगा। तत्पश्चात्‌ आप देवानुप्रिय के 5 
४ निकट प्रव्रज्या ग्रहण करूँगा।” पश्चात्‌ वह गगदत्त के समान प्रव्रजित हुआ यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी अनगार हो गया। *६ई 
', ' (कार्तिक श्रेष्ठी और गगदत्त दोनो ही बीसवे तीर्थकर भगवान मुनिसुव्रत के तीर्थ मे हुए। इनका वर्णन (्ढ- 
* , भगवतीसूत्र मे क्रश शतक १५, उ २ तथा शतक १५, उ ५ मे एवं धर्मकथानुयोग, भाग २, द्वितीय भू 
६, स्कध, पृ २२-२८ पर देखना चाहिए।॥) पा 
ह 

कफ 

्‌ 

# 
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अंग्ति अनगार का उपपात 

५. तए ण॑ से अंगई अणगारे पासस्स अरहओ तहारूवाण थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई एक्कारस 
-ह8 अंगाईं अहिज्जइ, अहिज्जित्ता बहूहिं चउत्थ (जाव) भावेमाणे बहूईं वासाईं सामण्ण-परियार्ग पाउणइ 
न्क ५4 पाउणित्ता अद्भमासियाए संलेहणाए तीस भत्ताई अणसणाए छेइत्ता विराहियसामण्णे कालमासे काले 
५, किच्या चंदवर्डिसए विमाणे उबवाइयाए सभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिए चंदे जोइसिंदत्ताए उवबन्ने।.. . 
कु तए ण॑ से चंदे जोइसिंदे जोइसियराया अहुणोववन्ने समाणे पंचविहाए पज्जत्तीए पण्जत्तीभाव॑ गच्छइ, )<* 
“५५ त॑ जहा-आहारपण्जत्तीए सरीरपज्जत्तीए इंदियपण्जत्तीए सासोसासपज्जत्तीए भासामणपण्जत्तीए। *5' 


' का ५. तत्पश्चात्‌ अगति अनगार ने अर्हत्‌ पार्श्वनाथ के तथारूप स्थविरों के पास सामायिक (आचाराग) *” 
«४४ आदि ग्यारह अगो का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात्‌ चतुर्थभक्त आदि विविध प्रकार के तप « 
5६ द्वारा आत्मा को भावित करते हुए उसने बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन किया। अन्त मे अर्धभासिक ६: 
५2 सलेखनापूर्वक अनशन द्वारा तीस भक्तो (भोजनो) का छेदन कर मरण समय आने पर-मरण प्राप्त करके 
३)) सयम की विराधना करने के कारण चन्द्राववसक विमान की उपपात-सभा मे देवदृष्य से आच्छादित देव- 
४९, शग्या मे ज्योतिष्केन्र चन्द्रदेव के रूप मे उत्पन्न हुआ। 


४४ तब वह ज्योतिष्केद्र ज्योतिष्कराज चन्द्र आहाएपर्याप्ति, शरीएपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, 
* श्वासोच्छवासपर्याप्ति और भाषा-मन पर्याप्ति इन पाँच प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्तभाव को प्राप्त हुआ। 
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फ निरयावलिका सूत्र (98) /राए्च्उकण्कांगप्ट डिप्रकचत डर ६ 
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3 चन्रदेव का आगागी जन्म य 


६, “चंदस्स ण॑ भंते, जोइसिंदस्स जोइसरन्नो केवइयं काल ठिई पन्नत्ता ? 
शोयमा ! पलिओवम वाससयसहस्समब्भहियं। एवं खलु गोयमा, चंदस्स जाव जोइसरन्नो सा दिव्वा 
देविड्ढी। 


* ॥ 


2 ४6 56 
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+० रे पद 





592६ चंदे ण॑ भंते ! जोइसिंदे जोइसराया ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं चहइत्ता कहिं गच्छिहिइ ? 
5. गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिद। 


६. गणधर गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा-“'भते ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्रदेव की #ँ७ 
वहाँ कितने काल की आयु-स्थिति है ?' ८ 


“हे गौतम ! एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की स्थिति है। इस प्रकार हे गौतम ! उस 
ज्योतिष्कराज चन्द्र ने वह दिव्य देव-ऋद्धि प्राप्त की है।'' 


गणधर गौतम ने पुन प्रश्न किया-“भतते ! ज्योतिष्क इन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र इस देवलोक की आयु 
पूर्ण करके कहाँ उत्पन्न होगा ?' 


“गौतम ! यह भी महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्धगति प्राप्त करेगा।'' 


पलह शाएरह हारा। 067 (८((+.७॥४077५ 507 
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शत का त॑ एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं पढमस्स अज्ञयणस्स अयमद्दे पण्णत्ते। 
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॥ पढम अज्झयण समत्त॥ 
७. आयुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पिका के प्रथम अध्ययन 
का यह भाव प्रतिपादित किया है। ऐसा मै कहता हूँ। प्रथम अध्ययन सम्पूर्ण हुआ। 
॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
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सा | अध्ययन : सूर्य 
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25). ८. जह ण॑ भंते समणेणं भगवया (जाव) पुष्फियाणं पढमस्स अज्ञञयणस्स जाव अयमढद्रे पतन्नते, 
५ दोच्चस्स णं, भंते ! अज्ञयणस्स पुष्फियाण समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अट्ठे पन्नत्ते ? 

९ ८. जम्बू-“भत्ते | यदि श्रमण भगवान ने पुष्पिका के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ बताया है तो श्रमण 
४7. भगवान ने पुष्पिका के द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ कहा है ?'' 

रा 8. वेंगाएएप्र--द#6९ ! शाला प्रा5 75 पर8 5६ 00वें गार्क्ा॥ग8 ए क्री ग्रे 


ब्र॥ 8७9९" ण #द8#:7#4, 85 हाए९॥ ऐज 5फक्याद्ा ठ0988ए2॥ हरा, जरी।80 ॥5 6 
(छ 656 थापे गराश्चायए एणी 08 5९९००प लाग्फा/ ए ?#४/फ्राऑपक 7 


न्‍) सूर्य का समवरसण में आयमन 

२३ ९. एवं खलु जंबू । तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे। गुणसिलए चेडए। सेणिए राया। 
४४ समोसरणं। जहा चंदो तहा सूरो वि आगओ (जाव) नट्ठविहिं उबदंसित्ता पडिगओ। पुव्वभवपुच्छा। 
';९ सावत्थी नगरी। सुपइड्रे नाम गाहावई होत्था। अड़ढे जहेब अंगई (जाब) विहरइ। पासो समोसढो, जहा 
9 अंगइ तहेव पत्वइुए तहेव विराहियसामण्णे, (जाव) महाविदेहे वासे सिज्िहिइ (जाव) अंत करेहिइ। 


। + 


। ३९, सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-“आयुष्मन्‌ जम्बू | उस काल उस समय मे राजगृह नगरी मे 
हर गुणशिलक चैत्य था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था। एकदा श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। 
| 
( जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए चन्धदेव आया था उसी प्रकार सूर्य इन्द्र का भी आगमन हुआ यावत्‌ 
*7+ नृत्य-विधियाँ प्रदर्शित कर वापस चला गया।” 


£' . तत्पश्चात्‌ गणधर गौतम ने सूर्यदेव के पूर्वभव के विषय मे प्रश्न किया। भगवान ने इस प्रकार ग्रत्युत्तर 
हटाजिओ के दिया ६४ 


7 अआवस्ती नाम की नगरी धी। वहाँ धन -वैभव आदि से सम्पन्न सुप्रतिष्ठ नामक गाथापति रहता धा। वह 
९, भी अग॒ति के समान धनाढूय एव प्रभावशाली था। वहाँ अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु पधारे। अग॒ति के समान सुप्रतिष्ठ 
ने प्रव्॒ज्या ली। उसी तरह सयम की विराधना करने के कारण मरण को प्राप्त कर सूर्यविमान मे देवरूप मे 


५५ उत्पन्न हुआ। आयु क्षय होने पर वहाँ से च्यवकर महाविदह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करेगा यावत्‌ 


ञ सर्व दु खो का अन्त करेगा। 
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४, १०. निक्‍्खेबओ-तं एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं दोच्चस्स अज्ञयणस्स (» 
4 मी 
*' अयमद्ठे पण्णत्ते। ति बेमि। हक 
४ ॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त॥ पे 
४. 9१०. आयुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार मुक्ति को सप्राप्त भ्रमण भगवान ने पुष्पिका के द्वितीय अध्ययन का ५ 
* यह भाव कथन किया है। ऐसा मै कहता हूँ। हो ' 
॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ हि 
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११, उक्खेवओ-जड़ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाव पुष्फियाणं दोच्चस्स अज्ञयणस्स जाव ड 
अयमंद्रे पन्नत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते, अज्ञयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अट्टे पन्नते ? (६६ 


५ ५ कि | 
एवं खलु जंबू। ग्कः 
486. ११. जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया-''भते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भट 
“है पुष्पिका के द्वितीय अध्ययन का पूर्वोक्त भाव बताया है तो श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पिका के तृतीय |» 
विन को कसा भाव बताया है ?'' जा 
(4 (2 हे 
59 आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा-““आयुष्मन्‌ जम्बू ! वह इस प्रकार है- टँ 
शा ॥, ठ8779ए उन 897०0 5507887-909 $फद्याता--8#67076 | ४४४७४ (08 70 (76 कि 
१) हा, बाते गर्थागञह एण 006 5९०ण०ते लए: ण 2४877; ०. 38 टाए९) एप दि्राशाता (९ 
हु छाबह8ए४7 शध8५7, शव, 78 6 ६९५५ करा 7र९क्घगाड रण 06 पाते शाधफाश' ण 5 
्। #278/फफट ?? ४ 
हा खाए 500न्‍)2779 5कप--7,08 ॥ए९०९ 7.7 ! ६ 78 88 4000]0ज8--- ् 
3 १२. रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेहए। सेणिए राया। सामी समोसदे। परिसा निष्णया। ्ष 
भें खरे, तेणं कालेणं तेण ५ सुक्कंसि सीहासणंसि चछउहिं फू 
४ तेण कालेणं तेणं समएणं सुक्के महग्गहे सुक्कवडिसए विमाणे सुक्कंसि सीहासणंसि चउहिं ' 
) सामाणियसाहस्सीहिं जहेव चंदो तहेव आगओ नट्टविहिं उवर्दंसित्ता पडिगओ। (५ 
8 “भंते”” त्ति। कूडागारसाला। पुब्बभव पुच्छा। हा 
एशक 4 मर 
«३. १२३ राजगृह नगर था। गुणशिलक चैत्य था। वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करता था। किसी समय स्वामी . 
४५ (श्रमण भगवान महावीर) का पदार्पण हुआ। धर्मदेशना श्रवण करने के लिए परिषद्‌ निकली। 
जेडटोध6 20०९+ 
है). उस काल उस समय मे शुक्र महाग्रह (शुक्रदेव) शुक्रावतसक विमान मे शुक्र सिहासन पर बैठा था। ह 
५0 चार हजार सामानिक देवो आदि के साथ नृत्य गीत आदि दिव्य सुख भोग रहा था। वह चन्द्रदेव के समान 
£8 पूरे परिवार के साथ भगवान के समवसरण मे आया। उस शुक्राधिपति ने चन्द्रदेव की तरह नृत्य-विधि * 
कै का प्रदर्शन किया और नृत्य-विधि दिखाकर वापस दर्शन-वन्दन करके चला गया। मु 
| तल्शश्वात्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर से उसकी दैविक ऋद्धि आदि के अन्तर्लीन होने के '* 
है सम्बन्ध मे पूछा। भगवान ने कूटाकारशाला के दृध्धन्त द्वारा गौतम का समाधान किया। तदनन्तर गौतम बे 5 
'ह€ स्वामी ने उसके पूर्वभव के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की। ;्, 
६ प्फ 5 (अक 
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4 (एथ्ा०णीब९त० ह0प56) 2णवे ९छ्ोधांगरत॑ (क्वपाभा ठिज्क्ाओ पिए67 8978प0 00०0० 8 
रा +6 €काश' एज ण 9फ्णत 200 खा 
हे 2, 
६ शुक्र महाग्रह का पूर्वभव धर 
*: १३. “एवं खलु गोयमा'। तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नाम॑ नयरी होत्या। तत्थ ण॑ /॥ 
४”, बाणारसीए नयरीए सोमिले नाम॑ माहणे परिवसइ। अडढे जाव अपरिभूए रिउब्वेय जाव सुपरिनिद्ठिए। डे 
«/ पासे समोसढे। परिसा पज्जुवासइ। ४ 
पर १३. भगवान महावीर ने प्रत्युत्तर मे बताया-“गौतम ! उस काल उस समय मे वाराणसी नगरी थी। (१ 
« * उस वाराणसी नगरी मे सोमिल नामक ब्राह्मण निवास करता था, जो धन-धान्य आदि से सम्पन्न यावत्‌ [+* 
४ अत्यन्त प्रभावशाली था। ऋग्वेद आदि (चार वेद, इतिहास, निषण्टु, व्याकरण आदि का सागोपाग ज्ञाता) 
** में पारगत था। एक समय पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु वहाँ पधारे। परिषद्‌ दर्शन करने निकली और गे 
५ पर्युपासना करने लगी। भटँ 
«५ ##शाहर छारात 67 5900२ ॥४७७676/५& हे 
ले प 3. 8099889ए297 'चैव8907 7शृ०॥९१--८ववपॉक)) | एप्प फिक्व; एश7०१० एप है 
3. विश ज़98 8 लाए प्रधार्ते प्रक्कक्काबढा की एक्चाः8035 शरछत 8 एबी ग्रक्माल्ते (7 
4० 507 ज्ञ0 ए85 ए९ए णत्त क्ाते प्राहपएश-कको९ पिंछ ए8 8 8047 7 पहए०वं६ (3. 5 
री प्रशोपव68 20 डशिढ ठिफा /2४ंढद2, ॥8079ए9, शर्त), हाप्य7870, 2० ) (५०७ मे 
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! १४. तए ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्भईस्स समाणस्स इसे एयारूवे 
अज्झत्यिए-““एवं पासे अरहा पुरिसादाणीए पुब्वाणुपुत्विं (जाव) अम्बसालवणे विहरइ। त॑ गच्छामि ण॑ 

5) पासस्स अरहओ अंतिए पाउब्भवामि, इमाईं च ण॑ एयारूवाईं अद्ढाई हेऊइईं”” जहा पण्णत्तीए। 

हु सोमिलो निग्गओ खण्डियविहृणो (जाव) एवं वयासी-““जत्ता ते भंते ! जबणिज्ज च ते ?”? पुच्छा। 

22 ““सरिसवया मासा कुलत्था ? एगे भवं ?”” (जाव) संबुद्धे। सावगधम्म॑ पडिवज्जित्ता पडिगए। 
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525 तए ण॑ पासे णं अरहा अन्नया कयाहइ वाणारसीओ नयरीओ अम्बसालवणाओ चेइयाओ हा 

20 पडिनिक्समइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं। धर 
म ि 


5, तए ण॑ से सोमिले माहणे अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण य अपज्जुवासणयाए य मिच्छत्तपज्जवेहिं ,४ 
६, परिवड्ठमाणेहिं परिवड़ठमाणेहिं सम्मत्तपज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं मिच्छत्त च पडिवन्ने। ,६. 


कै 
का 


5: १४. तदनन्तर सोमिल ब्राह्मण ने अरहत्‌ पार्श्व का आगमन समाचार सुनकर इस प्रकार चिन्तन किया- डे 
९. पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु पूर्वानुपूर्वी क्रम से गमन करते हुए वाराणसी के आम्रशालवन मे विराज रहे ह, 
५ है।मै जाऊँ और अर्हत्‌ पाशर्व प्रभु के समाने उपस्थित होकर उनसे इस प्रकार के अर्थ प्रश्न हेतु, (कारण) (ञ 
£। और उनकी व्याख्या पूछूँ। (जैसा व्याख्याप्रज्ञप्ति मे वर्णन है) ५ 
४. तलश्चातू अपने शिष्यो को साथ लिए बिना ही अकेला सोमिल अपने घर से निकला। भगवान की सेवा (2 है 
डर * में पहुँचकर इस प्रकार प्रश्न किया- “भगवन्‌ ! आपकी यात्रा कैसी है? आपके यापनीय क्‍या है? और 8 * 
'&£, आपका प्रासुक विहार कैसा हो रहा है ? आपके लिए सरिसव (सरसो) मास (माष- उडद) कुलत्था (कुलथी '& 
+:' धान्य)-भक्ष्य है या अभक्ष्य है ? आप एक है ? (क्या आप दो है ? क्या आप अनेक है आदि।' प्रभु ने उन ** 

£« प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया) जिनका समाधान पाकर सोमिल सबुद्ध हुआ और श्रावक धर्म को अगीकार , हे 

+,, करके वापस अपने स्थान पर आया। इसके बाद किसी एक दिन अर्हत्‌ पार्श्व वाराणसी नगरी के ,,। 

*,, आम्रशालवन चैत्य से विहार करके अन्य जनपदो मे विचरण करने लगे। रा 

*,  तदनन्तर वह सोमिल ब्राह्मण किसी समय असाधु दर्शन-महाव्रतधारी साधुओ का दर्शन न कर पाने 

४, के कारण एव निर्ग्रन्थ श्रमणो की पर्युपासना (निकट सम्पर्क) नही करने के कारण-उनके उपदेश श्रवण 


तू 
>> 


का सयोग नही मिलने से तथा भिध्यात्व पर्यायो के बढते जाने से एव सम्यक्त्व-पर्यायों के धीरे-धीरे हीन 
होने (घटने) से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर श्रद्धाविहीन मिध्यादृष्टि हो गया। ! 
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विवेचन-सोमिल ब्राह्मण के सम्बन्ध मे यहाँ बहुत ही सक्षेप मे कथन करके उसके प्रश्नो के सम्बन्ध मे 
व्याख्याप्रज्ञप्ति-भगवतीसूत्र से जान लेने की सूचना दी है। 


यहाँ सर्वप्रथम ज्ञातव्य है, भगवतीसूत्र मे वर्णित सोमिल ब्राह्मण इससे भिन्न व्यक्ति है। यह सोमिल 
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४ वाराणसी का रहने वाला तथा भगवान पार्श्वनाथ से प्रश्न पूछता है, जबकि भगवती का सोमिल े 
५४ वाणिज्यग्राम का रहने वाला है तथा वह भगवान महावीर से प्रश्नोत्तर करता है। हाँ, केवल नाम की तथा 

9० प्रश्नों के विषय की समानता है। इसलिए यहाँ प्रश्न और उनके उत्तर भगवतीसूत्र से जान लेने की सूचना *क. 
*'. है। इन प्रश्नो मे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर इस प्रकार है- डे 
2९. प्रश्न १-भते आपके यात्रा है, वह कैसी है ? ३ 
»*.. उत्तर-तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यक आदि योगो मे यतना- प्रवृत्ति करना ही मेरी ४ 
यात्रा है। शे 
«प्रश्न २-भते ! आपके यापनीय क्‍या है ? है 
» '.. उत्तर-यापनीय दो प्रकार का है। श्रोत्र आदि पॉँचो इन्द्रियों को अपने वश करके रखना, (१) इन्द्रिय '#)० 
४” यापनीय है। क्रोध आदि चारो कषाय समूल नष्ट हो चुके है यह (२) नोइन्द्रिय यापनीय है। 

४. प्रश्न ३-भते | आपके अव्याबाध (बाधारहित) क्‍या है? मु 
>' .. उत्तर-शरीर के वात, पित्त, कफ आदि विकार उपशान्त है। यह मेरा अव्याबाध (शरीर सम्बन्धी कै ह 
५ बाधारहित- सुख) है। है)" 
४“. प्रश्न ४-भते | आपका प्रासुक विहार क्या है? ४ " 
हि उत्तर-स्त्री, पशु, नपुसक आदि से रहित, उद्यान आदि निर्दोष स्थान मे विचरण करना-यह मेरा प्रासुक 
2४५ विहार है। ल्‍ 


उठ, 


४... प्रश्न ५-भते | सरिसव भक्ष्य है या अभक्ष्य ? 

३... उत्तर-भक्ष्य भी है, और अभक्ष्य भी। 

#_>,. प्रश्न-ऐसा आप किस कारण से कहते है ? 

४२ उत्तर-सद्वशवय-समवयस्क मित्र अभक्ष्य है तथा सरिसब-धान्य भक्ष्य है। 
अर प्रश्न ६-भते ! मास भक्ष्य है या अभक्ष्य है? 

5... उत्तर-भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी। 
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४2... प्रश्न-ऐसा आप किस कारण से कहते है ? 
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१2... उत्तर-द्ृब्य मास अभक्ष्य है, जैसे कि श्रावण आदि महीने तथा सोना-चाँदी आदि मापने का परिमाण। 'डुँ: ; 


अजड! के 


> यह अभक्ष्य है। भाव मास मे भी माष (उडद) धान्य जो शस्त्र परिणत (जीवरहित) तथा एषणीय है वह (८8 


| है 
'ह भह्य है, शेष अभक्ष्य। दे 
ट प्रश्न ७-कुलत्था' भक्ष्य है या अभक्ष्य ? 
४. उत्तर-कुलत्था' शब्द के दो अर्थ है, कुलीन स्त्री तथा कुलत्था (कुलथी) धान्य। कुलथी धान्य शस्त्र ६, 
' ४ परिणत तथा याचना से प्राप्त हुआ एषणीय होता है, भक्ष्य है, शेष अभक्ष्य है। हे 
ई। ग्रश्न ८“-भन्ते |! आप एक है या अनेक ? ' स 
5. उत्तर-मै द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक हूँ। ज्ञान-दर्शन पर्याय के भेद से दो हूँ। उपयोग की दृष्टि से (भूत, (ूँ 
7० वर्तमान तथा भविष्य परिणामो की दृष्टि से) अनेक हूँ। -भगवतीसूत्र, शतक १८, उ १० डा 
न्‍ इसी प्रकार के प्रश्न-उत्तर ज्ञाताधर्मकथाग, अध्ययन ५ मे शैलक राजर्षि के प्रसग मे भी आये है। 
"५४. ६॥००गॉ०णा--0गरीए & एघरी 8९९००ा 8००० 50ा्ों फिब्कैाणा) 78 हाएशा गश8 
4 जाति थ॥ बतए56 00 एशछ' 0 9/व|/6फ/ठ70796 (9#०80066 $फ69) 0 हाश॥श' प्‌ 
५५... पैश॑8४)8 8000 8 धृप्ट88 ५ 
० छल ॥ शाएण्णत 926 प्रात७४०0००१ फ्रध्ल 50णां छिन्‍्यीगाय फरशातणार्त ॥7 | * 


>. #चछकएदा। $दद्चद 78 पर बिटं 8 क्ररकशिशा। 9278070 थाते 700 प_€ 00९ फराशाप्रणाढ्त ४ 


4१ श्र क्र 
"20 #श९ 90ण फशावरणा8त ॥९76 78 8 7९8007 ए फश'#88 भगत ॥6 8508 पृ०ए2४0७0०708 5 
4०7 गिच88एश/0 रिकाशाए३ रिं्ए, जीाश'8288 95007 ए ##द&4एक6 #एद्ृनव 78 8 *, हे 
4 7#89तेशा। 0 प्रक्गा्॒ग्ट्टठाध्या थापे ॥6 8888 पृपृ&्णाड 7079 फिीवच88एश॥ 'चिशीकषा' | 
४ [0श९ए९३७, 88 06 797788 द्वा30 वुप्र९०४४075 38760 ४०१९ डा 7 70 85 9९श7 9वेएा5इ९त॑_* 
शत) पु अक् 
'ए बल ६0 ॥0ण ६0 9#0586ए66 $8द6 07 7707९ तर॑द्यो8 8078 0० ६86 7रफ0-ाधा। ५ 
| 2 

नी पृप९७078 प्रवेश #ए€४/शा०९ 800 फीशा' क्रा9म्रश'8 ॥"€ 88 00]0998--- रू 
20. 0.. कदा।।€ | सिए 78 ए0प इ०ए्ा८ए ? दि 
औ१ 405. 70 एपडप6 8प्रशंशां68 (6०9), ००१68 (४7/677), ताइटाफ्र6९ (इ779677), के 
५.) इश-डफ्तेए (5ए4०/094/9), प्राशताबएणा (बढ), क्षाते 88502टब्रावणा5 (०४०) शादी 2] 
४४ छड5श॥09 ऐपा९8 (६068॥9/6#) ॥5 ग9 ]0प7769 हे 
हम ७. 2. 8#द778 ! एज 8 70प्ा' 7९897घ708 (एक्४श799) ? ! ड. 
का |! 

३५... 408, रिशछफ्धा(8 (३6०2०) ॥8 ण॑ छ० दावे 0७ 78९ ९०फ़्ोटांड ००पराए0े हे. 
के ०एक 6 5036 072थ785 प्राटपवकाए पर; ए वैेर्बताए ॥8 गाए () #€४फचाए। ०एश' +एे 


बम 


5), 508568 (द/796 ३००७वा2३०) 4 ४४९४९ ००णए्ञोशशुए 70080 0 थो। .6 0०7 


छू 98887078 ग्राटपवाग[ड्ट 8ग्8०", प्रग5 ॥8 गाए (2) एटहफद्याया 006० फ्रक्षा 8 06" हि 
"है 8शा3९8 (70प्रादा.6 >407967796) डा 


पद 0. 83. 8#क76९ ! ए्8६ 8 0९ पा6धचाह णी प्रः7९5४ह7९७९१ ॥7 एणणा' 0गाट्डा ? ! है 
2! सैज8, [0 प्राप्र ०४४९ ७98८७) 075070975 0०७९१ ७५ (96 (४7९९ 90०49 फ्रष्प्राठपए-5, हईँ - 





हे बा (0००7), 98 (977०), ४०ते एग्6६म (2०६६॥) ४8०७ ४९९३ ००णजशशेज्र एथणाग९१ 
०) 3००००१२८२६५०२ नल >क3 न 3 >+++++++न रतन 9 तन नल मन ०33३-०3 भा नत-ततत3त3+>त__+_हततनतत............................. धढै 2 
हम निरयावलिका सूत्र (06 ) कैफचक्यएकपेप्त सिद्ध है 


स््् ६9, । 588 0 ५ ५ के आन 94 एकल की 28 कक से हल 
पक के को कक. 5 हि ई ॥ ८ १ न अ »ज मै, (७ 5 » आम शेड अं: ४ न्क्रा ५20 
2200 27 20200 थे औ जे 20 जग 2000 2058 2000 22020 


४ + “2 
+ 


एव 000 08000/03 9000 586808/800028000860600006:48: 


् 


507५5 व्यहक 
कं _ # ५» & 


गम 
न 


है कं _# रू. 
अतः र 
ञ ग 


इज, 
व्च्ुर 5 


न 


यु 
कम आओ 


हक # [क के 


अ्क 
७१ 4२०६ 


३ 
|ै+ [..! 


डर 

्ई 
टी ट 
हर 


कु ्र 
हा # श्र ह 
का 5:24% 7. 


से 2 


४०] 
जप 


तक कलम लाल कल लक कक काल कक कक कक के 


पुफ& ऋश्छात्र्र ण जाए288ल्‍००ँ छ ग्राप्र 00765 ॥8 पड 8७ 00 0!58 


#.] 'णाएशडांगल86ं' 77 9०१9 


छ. 4, भगत 78 ए०प+ तेलग7९प ग्रा0एशशलशा गावे 508ए (7650४ एरद7) २ 


बैग, 0 7076 व उबर 7 87688 09वें 78068 प्रह्ठं। ६-8 48९ ० जण्राशा 
धरातंए्र8, ९फालाएड, 800 6९ छउएदा 8708 78 प्राए तशीग्रठते पञ0एशाएओफ गत 8099 
(7680/5 एप/।57). 


छू. 8. 2#67766 । 35 86775606 ९(०)€ (9/56/28/0/6 ०* पड98 07 8८0९74000) 0" | 


ए0ए 07 704 ? 
&ज8, 7 758 ९97086 ४४१ 6९0706 0000. 
8. एए३ए १0 ए0प 88ए फ़िठा ? 


थज8, &दापड6ए० (8ठका690ए496 0" ० 5976 388९) 77000 48 ए३००३४९००९०७(४४९ गड 
ड (69#6/87॥36) 8700 &86/75506 (66/6807 ०" 7रप5870) 58९९व३४ 9९ ९७७0]९ (906/28/0/0) 


0. 6. 8॥677/९ | [5 0/0०5 ९०799]९ 07 004 ? 
धार, ॥4668 पा 78 ॥0678) प्रार्धपरर ण 707085 (6 5/फ6एद0) धा्ते 77९88५7०९ 


' (0१ 07 झोएश' ॥8 070 प5९ (६986/287.26) मनिं०ए९ए९४१, 076 07778 7700फ"€द्वंएणा 


॥8 07 ॥/6687 (एढढव॑, 8 द्वाआव 0 एपचो82; 29886९0ए8४ 7राएत़छ0 , ), 8४0 (080 (00 


+8९ 0 यह ०एच्यायड्गआ दावे शा 88 शोग्रह 4 78 ९१06 (9४8088/96), "९/8 । 


876 70 
0. 7. 80676 ' 75 #६7०/7#76 ९१त986 607 प्रठघ 07 700 ? 


#जा5., 6 ए०्त #७/6/6/76 798 (ए०0 प्रा९छ॥788४--00!6 एत0्प्रद्या गाव ४767 
(॥0786-02९87,, 700८४608 070७ 4, ) 6 9९४7५ 7९ ९870)6 ॥ 7€९ ० प््ाह 
ठः्टग्णाडा!) छावे (४४०7 88 &गाड (6०४ ४&7'€ ए0( 


७. 8. 576 ए0प ०6 ०" प्रधयाए ? 


वैजड, शिएशट्वोए ३ का 078, पर 78 80प व शयाडई 0 प्रा०१68 3 छत ए०, ऐश 


38 #709]00822९ 800 ए९०/८९छएणा जि ६शग्राड एण 8ए[श९क्ञव0 07 82एशाउ९8४ एस 0988 
छा'९8९7६, 87वें प्रिफ९ 4 80 ग्राधाए (88०8०0०6670 8४676, 48/0) 


शिक्रोह्/ तृप्टडएणा5ड था धाशणश्शा85 880 लिश्वापा'8 प्रा ग्री8 डगए एण शाधोंधे: 
रिश्ुधाहंी। 7) व7कांदव/दाफाद/60676780, ९धश/श' 5 


तोमिल ने गहत्याग का विचार किया 


१५. तए ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स अन्नया कया पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुम्बजागरियं 
जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्ञझत्थिए (जाब) समुप्पज्जित्था-'एवं खलु अहं वाणारसीए नयरीए 


! सोमिले नाम माहणे अच्चंतमाहणकुलप्पसूए। तए ण॑ मए वयाई चिण्णाईं, वेया य अहीया, दारा 


आहूया, पुत्ता जणिया, इड्ढीओ समाणीयाओ, पसुवधा कया, जन्ना जेद्रा, दक्खिणा दिज्ना 
अतिहीपूहया, अग्गी हूया, जूबा निक्खित्ता। 
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प्या के के रद ु रु डि प्वुः 
जल हु 6 आ6 268826:00 06056 008/606586206/06/86 9606/06/650,:6 
थे के 


त॑ सेयं खलु मम इयाणिं कल्ल॑ (जाब) जलंते वाणारसीए नयरीए बहिया बहवे अम्बारामा 
रोबावित्तए एवं माउलिंगा बिल्ला कविद्ठा चिथ्ा पुष्फारामा रोवावित्तए”” एवं संपहेइ, संपेहित्ता कल्लं 
जाव जलन्ते वाणारसीए नयरीए बहिया अम्बारामे जाव पुष्फारामे य रोबावेइ। 

तए ण॑ बहवे अम्बरामा य जाव पुष्फारामा य अपुपुब्वेणं सारविखिज्जमाणा संगोविग्जमाणा 
संबड़्टिज्जमाणा आराम जाया किण्हा किण्होभासा (जाव) रम्मा महामेह-निकुरंबभूया पत्तिया पुष्फिया 


) फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरीया अईव २ उवसोभेमाणा २ चिट्ठन्ति। 


१५. इसके बाद सोमिल ब्राह्मण किसी एक समय मध्य रात्रि मे अपनी कौटुम्बिक स्थिति (कुड़ुम्ब 
जागरिया) पर विचार करते हुए सोमिल के मन मे इस प्रकार का मानसिक सकल्प उत्पन्न हुआ-'मै 
वाराणसी नगरी का रहने वाला और अत्यन्त उच्च ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हुआ हूँ। मैने व्रतो (कुलागत 
विधि-विधानो) को अगीकार किया, वेदों का अध्ययन किया, विवाह कर पत्नी को लाया, कुल परम्परा 
की वृद्धि के लिए पुत्रादि सतान को जन्म दिया, ऋद्धि प्राप्त की- अर्थोपार्जन किया, यज्ञार्थ पशुवध किया, 
अनेक बडे-बडे यज्ञ किये, ब्राह्मणो को दक्षिणा दी, अतिधियो का पूजा--सत्कार किया, अग्नि होत्र-कर्म 
किये-यूप (यज्ञ मण्डप में स्तम्भ) स्थापित किये इत्यादि गृहस्थ सम्बन्धी अनेक कार्य किये। 


किन्तु अब मुझे यह उचित लगता है कि कल जब सूर्य जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो जाय, तब ' 


वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से आम्र-उद्यान (आमो के बगीचे) लगवाऊँ, इसी प्रकार से मातुलिग- 
बिजौरा, बिल्व-बेल, कविह-कैथ, चिचा-इमली और फूलों की वाटिकाएँ लगवाऊँं।' इस प्रकार उसने 


विचार किया और विचार करके आगामी दिन यावतृ्‌ प्रात सूर्य के उदय होने पर वाराणसी नगरी के बाहर , 
' बहुत से आम के बगीचे यावत्‌ पुष्पोद्यान आदि लगवाने मे सलग्न हुआ। 


तत्पश्चात्‌ बहुत से आमो के बगीचे यावत्‌ फूलो के बगीचे भल्ली प्रकार पशु-पक्षियों से सरक्षण, वायु 


४९ के वेग से सगोपन करते हुए तथा जल आदि से सिचन सवर्धन किये जाने से दर्शनीय बगीचे बन गये। वे , 
* उद्यान कृष्ण आभा से युक्त रमणीय महामेघो के समान काली आभा वाले, पत्रो, पुष्पो, फलो से नील वर्ण 
। की प्रभा से युक्त अति उत्तम मनोहर दीखने लगे। अपनी हरी -भरी कान्ति से अतीव- अतीव शोभायमान ' 


होने लगे। 
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व 80णए ० ९8ए९९४, ]0ए678, दवाएते पड ॥फ९ए 97802४76 काहइग)जए वशाएशञाणिं ५७ ६0 रा 
शा पिश7 #8497 १९056 87607679 टी 
५, १६. (क) तए णं॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स अन्नया कयाइ पुचवरत्तावरत्तकालसमयंसि श्ट 

, कुंडुम्बजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए (जाब) समुप्पज्जित्था- हु 


न 


“एवं खलु अहे वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम॑ माहणे अच्चंतमाहणकुलप्पसूए। तए ण॑ मए वयाई 8 
» चिण्णाईं (जाव) जूबा निक्खित्ता। तए ण॑ मए वाणारसीए नयरीए बहिया बहवे अम्बारामा जाव ्ड 
पुष्फारमा य रोबाविया। ते सेयं खलु मए इयाणिं कल्ल॑ (जाव) जलंते सुबहुँ लोहकडाहकरुच्छुय॑ तंबियं मु 
तावसभंड घडावेत्ता विउले असर्ण पाणं खाइम साइम उवक्खडावेत्ता मित्तनाइनियगर्संबंधिपरिजर्ण रे 
आमंतेत्ता त॑ मित्तनाइनियगसंबंधिपरिजर्ण विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगन्धमल्लालंकारेण य 

«५ , सकक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्तनाइनियगर्संबंधिपरिजणस्स पुरओ जेद्रपुत्त कुडुंबे ठवित्ता त॑ 

५,, मित्तनाइनियगर्सबंधिपरिजण् जेद्पुत्त च आपुच्छित्ता सुबहुं लोहकडाहकरुच्छुयं तंम्बियं तावसभंडगं गहाय 

4. जे इमे गंगाकूला वाणपत्था तावसा भवंति, त॑ जहा- 

५ होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जन्नई सड़ढई थालई हुम्बउट्दा दन्तुक्खलिया उम्मज्जगा संमज्जगा 
निमज्जगा संपक्खालगा दक्खिणकूला उत्तरकूला संखधमा कूलधमा मियलुद्धया हत्थितावसा उद्दण्डा 
दिसापोक्खिणो वक्‍कवासिणो बिलवासिणो जलवासिणो रुक्खमूलिया अम्बुभविखणो वायुभविखणो 

५, सेवालभक्खिणो मूलाहारा कन्दाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुष्फाहारा फलाहारा बीयाहारा 

// परिसडियकन्दमूलतय-पत्तपुष्फफलाहारा जलाभिसेयकढिणगायभूया आयावणाहिं पज्चग्गितावेहिं 
5 इंगालसोल्लियं कन्दुसोल्लियं पिव अप्पाणं करेमाण विहरंति। 

६. १६. (क) इसके बाद पुन किसी अन्य समय उस सोमिल ब्राह्मण को मध्य रात्रि मे कुटुम्ब जागरणा 

५0 जागते हुए इस प्रकार का मानसिक सकल्प उत्पन्न हुआ- (६६ 

५, मैं वाराणसी नगरी निवासी सोमिल ब्राह्मण अत्यन्त श्रेष्ठ-प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल मे जन्मा हुआ हूँ। मैने 
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0 ब्रतो का पालन किया, वेदों का अध्ययन आदि किया यावत्‌ अनेक यज्ञस्तम्भ स्थापित किये और इसके बाद 


हक 5 रा या ये ४ 
था. तृतीय वर्ग पुष्पिका (१09 ) प्रकमच डशलंरग नेट ३ 
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2 वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से आमों के बगीचे यावत्‌ फूलो के बगीचे लगवाए। लेकिन अब मेरे लिए (४ 
| यही श्रेयस्कर होगा कि कल प्रात सूर्य उदय होने पर बहुत से लोहे के कडाह, कुडछी एव तापसों के योग्य (: 
२ ताँबे के पात्रॉं-बर्तनो को घडवाकर तथा विपुल मात्रा मे अशन-पान-खादिम-स्वादिम चारो प्रकार का [ 
“8६ भोजन बनवाकर मित्रो, जातिबाधवो, स्वजनो, सम्बन्धियों और परिचित जनो को आमंत्रित करूँ। उन मित्रो, 'हई 
#५६ जातिबंधुओ, स्वजनो, सम्बन्धियों और परिचितो का विपुल अशन-पान-खादिम-स्वादिम, वस्त्र, गध, नह 
हि (6 माला एव अलकारो से सत्कार-सन्मान करूँ, फिर उन्ही मित्रों, जाति-बन्धुओ, स्वजनो, सम्बन्धियो और $£, 
£2 परिचितो के सामने ज्येष्ठ पुत्र को कुट्ुम्ब का भार सौपकर तथा उनसे एव ज्येष्ठ पुत्र से पूछकर उन बहुत ६» 
प से लोहे के कडाहे, कुडछी आदि तापसो के पात्र लेकर गगातटवासी वानप्रस्थ तापसो के पास जाऊँ। पि 


न वे विविध प्रकार के तापस-जो होञ्रिक (अग्निहोत्री), पोत्रिक (वस्त्रधारी), कौत्रिक (भूमि पर सोने & 
<*, बाले), याज्ञिक (यज्ञ करने वाले), श्राद्धकिन (श्राद्ध करने वाले), स्थालकिन (पात्र धारण करने वाले), ् 
“45, हुम्बउट्ट (वानप्रस्थ तापस), दन्तोदूखलिक- (दाँतो से धान्‍्य को तुषहीन करके खाने वाले), उन्‍्मज्जक (पानी (; 

7 में एक बार डुबकी लगाने वाले), संमज्जक (बार-बार हाथ-पैर धोने वाले), निमज्जक (पानी में कुछ देर 
4: तक डूबे रहने वाले), सप्रक्षालक (मिट्टी आदि से शरीर को रगडकर स्नान करने वाले), दक्षिणकूल वासी, * 
“| उत्तरकूल-वासी, शखध्मा (शख बजाकर भोजन करने वाले), कूलध्मा (तट पर खडे होकर जोर से आवाज 
0] लगाकर भोजन करने वाले), मृगलुब्धक (हिरणो का माँस खाने वाले), हस्तीतापस (हाथी का माँस खाकर 
3. जीवन-यापन करने वाले), उद्ण्डक (दड को ऊँचा करके चलने वाले), दिशाप्रोक्षिक (जल तर्पण कर 
५” दिशाओं की पूजा करने वाले), वल्कवासी (वृक्ष की छाल पहनने वाले), बिलवासी (भूमि खोदकर उसमे 


कह आस 


हि रहने वाले), जलवासी (जल मे रहने वाले), वृक्षमूलिक (वृक्ष के मूल मे-नीचे रहने वाले), जलभक्षी (जल 
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हु ४; 
हक अर भ ९] 


ताक 


$.ज 
कक च्तिका अं फिआ फर्क 


++ पा 
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:, मात्र का आहार करने वाले), वायुभक्षी (वायु मात्र से जीवित रहने वाले), शैवालभक्षी (काई या घास खाने 
४: वाले), मूलाहारी (वृक्ष की जडे खाने वाले), कदाहारी, त्वचाहारी, पत्राहारी, पुष्पाहारी, बीजाहारी, विनष्ट 
४: (सड़े हुए) कन्द, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल को खाने वाले, जलाभिषेक से शरीर को कडा बनाने वाले ' 
४ तथा आतापना और पचागिनि ताप से अपनी देह को अगारपक्व-(अगारों मे पके हुए शूलो-सी और ' 
75 कदुपक्व मे (भाड मे भूनी हुई-सी) बनाते हुए समय यापन करते है। 
४ 36. (७) 7,#07 8078 0०." ग्रावेशई, छत एणापेशनगा३& ०ए९'" 85 शियागरोरए 
-५५ एाएएपराइक्रा2९8, 507! 8-8ोशाएय एस्‍0पष्टीऑ--/ 2॥ 8 7९झवेशा 0 ए-्ा्रक सर 
2! धा0 79९णाड ६0 & एशए गाह्डी) ९8४0४ छिपाया शियोए | ॥8ए९ ४८८९०(४९१ ए0ए५ 
) (78000) लॉपद्येड द्वा0 000९8), ४एवा९९ ४९४०४, क्याप 50 00 प७ ६0 , प्राडात्र]९१ 
हे 3765 (लाएएच)] 777 पा 8 >दुएग्व), 800 बी गीता । 7॥9ए6 ए[9060 गर्व ए चराधा80- 
है णाणा॥/प5... धणपत 50 णा पएछु ॥0. गी0त्णाड़ ज़ोब्याड ०पांडते९ एक्क्याबठा लाए ऐप 
है; पणण वें लिए पीक्वं; (णााण70ए शो।शा ऐ8 5पा 75 ४६ 08 णि। ढ]0ज ! 5॥05]0 9082० 
टी ६0 86 ग्रा8868 एप्फ्रश0प8 ९०णैपाड़ एथ75 बाते 89008 ० फणा बाते पपशाशरा& 0 
"है 0०एएश 8जञाध)९ 07 #68.908०8 (6७998), 4050 [ 500०१ ४०६ ॥78९ पृप्ध700९४ 0 
् क्डका, 9640, ##69%6, 5०6०० (8४96 000, पंवृप्ात5, 8००० 000, शत 
हे 88ए०पएज 000) ०००४०१ पघ॥एणट्ठ 606 एन 3 ड0०्णैते प्रण्णगास्‍8 प्राए गित००१5, श्िययरोए 
न प्राशाएट:8, 7९ 80ए९४ बाते इटवुप्क्ांग्राक्षाए25; 8796६ (069, णीं&ए ९7३ 5 ण्ण्दि; 
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१६. (ख) तत्थ ण॑ जे ते दिसापोव्खिया तावसा तेसिं अंतिए दिसापोक्खियत्ताए पच्चइत्तए, 
पब्वदए वि य ण॑ समाणे दम एयारूव अभिग्गहं अभिगिण्हिस्सामि-कप्पह मे जावज्जीवाए छट्ृछद्वेणं 
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कमेंग्कक मक्का कक का कक कक कक कक कक कक कक क ९ 


अणिक्खित्तेणं दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मेणं उड़ढ वाहाओ पगिज्िय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए 
आयावेमाणस्स विहरित्तए, त्ति कटूट्‌ एवं संपेहेड, संपेहित्ता कल्ल॑ (जाब) जलन्ते सुबहुं लोह. (जाव) 
५ दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वदए। पव्वदए वि य ण॑ समाणे इमं एयारूव अभिग्गह जाव अभिगिषण्हित्ता 
पढम॑ छट्ठक्खमर्ण उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। 
नह १६. (ख) इन तापसो मे से जो दिशाप्रोक्षिक तापस है मै उन दिशाप्रोक्षिक तापसो के पास प्रव्रजित 
! होना चाहता हूँ। प्रत्रजित होने के पश्चात्‌ इस प्रकार का यह कठिन अभिग्रह अगीकार करूँगा-“यावज्जीवन 
“के लिए निरन्तर षष्ठ-षष्ठभक्त (बेला-बेला) पूर्वक दिशा चक्रवाल तपस्या करता हुआ सूर्य के सन्मुख भुजाएँ 
“है उठाकर आतापनाभूमि मे आतापना लूँगा।' उसने इस प्रकार का सकल्‍्प किया और सकल्‍्प करके (आगामी 
दिन) जाज्वल्यमान सूर्य उदित होने पर बहुत से लोह-कडाहो आदि को लेकर दिशाप्रोक्षिक तापस के रूप 
मे प्रत्रजित हो गया। प्रव्रजित होने के साथ पूर्व मे निश्चय किया हुआ अभिग्रह अगीकार करके प्रथम 
| 
5// षह्क्षपण दो-दो दिन का तप अगीकार करके विचरने लगा। 
श 6, (9) 0६ ४७९४९ 70903098 (७७७४७) | फ0छोत ]%6 ६0 2९५ ॥77980०९९ एज ९ 
उ९। 99#69707290775 (07056 एश0 उज़्पाए९ ए्श' गर थी ता'एलाएणाड णि' श०'8४॥79) 
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ल्‍ ५5५ क्‍070 ए०ज एी 0077प्ठप8 ए० 08ए 5938 (& ए० त8ए विएछ 00ए९0 एए 8 (8ए ए 
5 €४गराए्‌ धात 38०४ गि0फ7९१ ४ए 8 ए० पए चि5 70 50 07) भशै+्रो४ १0708 शा5 ] शी 
॥ एश"'0िपा पर 7208#क4-९#्ा्रठएद एाचटातट९ ग्रातद्रशिएहर प्राए 00१9 रप्वंप्रणाष्ठ 7630 0० 
“३ (08 5पचा जाति 08980 37785 प 86 ॥8॥-707070व३ण) ९७7०8 7 08टव४४६४ (005, 2६ 
श्र वश (0९5४५ 7078) ९ ॥008 शणाए 79870ए एण 870 0म्रश पॉशाशाड ध्ाते 20, 
४ ग्रगाव06९त 88 8 //8047970/#8#0# शाप वगधधशरवावाटेए 0) प्रात 76 400: ४९ 
३१ धर0785व0 7650ए९ धापे 707९१ 007॥ ०07रञशाटाह्‌ (06 #8. ७४० 699 चघिछ: 


» , विवेचन-दिशा चक्रवाल तपस्या के सम्बन्ध मे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने स्पष्टीकरण किया 
"४४ है-तपस्या के पारणे के लिए तपस्वी तपोभूमि के चारो ओर फलो का सग्रह करके रखता है। पारणे का 
४४९ समय आने पर पहले पारणे मे पूर्व दिशा मे रखे हुए फलो का सेवन करके पारणा करता है। दूसरे पारणे 
“है में दक्षिण दिशा मे, तीसरे पारणे मे पश्चिम दिशा मे तथा चौथे पारणे मे उत्तर दिशा मे रखे फलो को ग्रहण 

करता है। इस पद्धति से जिस तपस्या मे पारणा किया जाता है, वह दिशा-चक्रवाल तपस्या कही जाती है। 
ह (तापसी का विस्तृत वर्णन औपपातिकसूत्र ७२ में किया गया है।7 


है 8०00/8007--7५50! ्वागाा8 6 09॥6-लाक/शकएड ए8९0708 शैटाबा'ए8 8 
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तोमिन की विशाप्रोत्रिक साथना २ 
5औ १9७, तए ण॑ सोमिले माहणे रिसी पढमछट्क्खमणपारणंसि आयावणभूमीए पच्चोरुहइ, 
पच्वोरुहित्ता वागलक्त्थनियत्थे जेणेव सए उडए, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता किढिणसंकाइय॑ 
2 गेण्हड, गिण्हित्ता पुरत्थिम॑ दिसिं पुक्खेइ, “'पुरत्थिमाएं दिसाए सोमे महाराया पत्थाणे पत्वियं 
54 अभिरक्खउ सोमिलमाहणरिसिं। जाणि य तत्थ कंदाणि य मूलाणि य तयाणि य पत्ताणिय पृष्फाणि य 
| फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि अणुजाणउ”” त्ति कटूटु पुरत्थिम दिस पसरइ, पसरित्ता जाणि 
5 य तत्थ कंदाणि य (जाण) हरियाणि य ताईं गेण्हड, गिण्हित्ता किठिणसंकाइयगं भरेइ, भरित्ता दब्भे 
<( य कुसे य पत्तामोंडं च समिहाओ कट्ठाणि य गेण्हइ, गिण्हित्ता जेणेव सए उडए, तेणेब उवागच्छइ, 
4) उवबागच्छित्ता किढिणसंकाइयगं ठवेड, ठवित्ता वेर्दि बड़ठेइ, वड़्ित्ता उवलेवणसंमज्ज्ण करेइ, करित्ता 
दब्भभलस-हत्थगए जेणेव गंगा महाणई तेणेव उवागच्छइ; उवागच्छित्ता गंगं महाणईं ओगाहइ 
ओगाहित्ता जलमज्जणं करेइ, करित्ता जलकिड्ड करेइ, करित्ता जलाभिसेयं करेड्ट, करित्ता आयंते 
चोक्खे परमसुइभूए देवपिउकयकण्जे दब्भकभलस-हत्थए गंगाओ महाणईओ पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरित्ता 
जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दब्भे य कुसे य वालुयाए य वेर्दि रएड, रहइत्ता सरय॑ 
करेइ, करित्ता अरणिं करेइ, करित्ता सरएणं अरणिं महेइ, महित्ता अग्गिं पाडेइ, पाडिता आगिधिं 
संधुक्केइ, संधुक्कित्ता समिहा कट्भाणि पक्खिवद, पक्खिवित्ता अग्गिं उज्जालेइ उज्जालित्ता अग्गिस्स 
दाहिणे पासे सत्तंगाईं समादहे- 
ते जहा-सकर्थ वक्‍कलं ठाणं, सेज्जभण्ड कमण्डलुं। 
दण्डदारुं तहप्याणं, अह ताईं समादहे॥१॥ 

महुणा य घएण य तंदुलेहि य अग्गिं हुणइ। चरुं साहेइ, साहित्ता बलिवइस्सदेव करेइ करेत्ता 
'* अतिहिपूर्य करेइ करेत्ता, तओ पच्छा अप्पणा आहार आहारेइ। 

तए ण॑ सोमिले माहणरिसी दोच्च॑ छट्क्खमणपारणगंसि, त॑ चेव सब्यं भाणिय्व (जाव) आहार 
आहारेइ। नवरं इम नाणत्तं-““दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खउ सोमिलं 
माहणरिसिं, जाणि य तत्थ कन्दाणि य (जाब) अणुजाणउ”” त्ति कटूट्र दाहिणं दिसिं पसरइ। 


एवं पच्चत्थिमेणं वरुणे महाराया (जाव) पच्चत्थिम दिसिं पसरइ। 
उत्तरेणं वेसमणे महाराया (जाव) उत्तर दिसिं पसरइ। पुव्वदिसागमेण चत्तारि वि दिसाओ 
भाणियबाओ (जाव) आहार आहारेइ। ड 


१७. (प्रत्रजित होकर) वह सोमिल ब्राह्मण ऋषि प्रथम बेले के पारणे के दिन आतापना भूमि से नीचे 2 
उतरे। उतरकर वल्कल वस्त्र धारण किया, जहाँ अपनी कुटिया थी, वहाँ आये। आकर वहाँ से-किढिण है 
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है बाँस की छबडी और कावड को ग्रहण किया, फिर पूर्व दिशा का पूजन-प्रक्षालन किया और बोला-“ है न ९ 
पे सब उन वपयदण मापा 
गाण्क कक कक कक कक कक क कक क कक क कक: 
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दिशा के लोकपाल सोम महाराज ! साधनामार्ग मे चलते हुए मुझ सोमिल ब्रह्मर्षि की रक्षा करे और पूर्व 
दिशा मे जो भी कन्द, मूल, छाल, पत्र, पुष्प, फूल, बीज और हरी वनस्पतियाँ घास आदि है, उन्हे लेने की 
| आज्ञा दें/” यो कहकर सोमिल ब्रह्मर्षि पूर्व दिशा की ओर गया और वहाँ जो भी कन्द, मूल यावत्‌ घास 
आदि थी उन्हे अपनी बाँस की छबडी व कावड में रखता है। फिर दर्भ (डाभ), कुश तथा वृक्ष की 

" 5 शाखाओ को मोडकर तोडे हुए पत्ते और समिधाकाष्ट ग्रहण किया, पश्चात्‌ अपनी कुटिया पर आये। 
६ कावड सहित छबडी नीचे रखी, फिर वेदिका (बैठने के लिए चबूतरे का साफ स्थान) बनाता है। उसे गोबर 
न्‍ ३ आदि से लीपकर शुद्ध किया। तदनन्तर जल छिडकता है फिर डाभ और कलश हाथ मे लेकर गंगा 
४० महानदी के पास आकर गगा महानदी में अवगाहन करता है। उसके जल से देह शुद्ध करता है। फिर 
४) जल क्रीडा करके, अपनी देह पर पानी सीचा और आचमन आदि करके स्वच्छ और परम शुचिभूत 
४९ (पवित्र) होकर देव और पितरो का तर्पण करता है। पश्चात्‌ डाभ सहित कलश को हाथ मे लेकर गगा 
<*, महानदी से बाहर निकलता है। फिर अपनी कुटिया मे आकर डाभ, कुश और बालू से वेदिका (चबूतरा) 
४ निर्माण करता है। सर (मधन-काष्ठ) और अरणि तैयार की। मधथन-काष्ठ वे अरणि काष्ठ को रगडा, अग्नि 
सुलगाई। अग्नि प्रज्यलित की। तब उसमे समिधा (लकडी) डालकर अग्नि और अधिक प्रज्वलित होने पर 
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(०९ अग्नि की दाहिनी ओर ये सात वस्तुएँ स्थापित की-(१) सक्‍्थ (उपकरण विशेष), (२) वल्कल, (३) स्थान पट 
5 (आसन), (४) शब्या-भाण्ड, (५) कमण्डलु, (६) लकडी का दड, और (७) अपना शरीर। इन सातो भटँ ) 
2 वस्तुओ को स्थापित कर मधु, घी और चावलो का अग्नि में हवन किया और चर से बलि प्रदान की। , रो 
«; तथा नित्य यज्ञ कर्म किया। अतिथिपूजा की (अतिथियो को भोजन कराया) और उसके बाद स्वय आहार , * 
27 इसके पश्चात्‌ सोमिल ब्रह्मर्षि ने दूसरा षष्ठक्षपण (बेला) अगीकार किया। उस दूसरे बेले के पारणे मे ,* 
भू भी प्रथम पारणे की भाँति आहार करने तक वही विधि है। इतना विशेष ज्ञातव्य है क्रि इस बार दक्षिण [४ 
५) दिशा की तरफ मुख करके कहा-“'हे दक्षिण दिशा के यम महाराज ! प्रस्थान-साधना के लिए प्रवृत्त मुझ. 
) सोमिल ब्रह्मर्षि की रक्षा करे और यहाँ जो कन्द, मूल आदि है, उन्हे लेने की आज्ञा दे,” ऐसा कहकर दक्षिण '-* 

“४ की तरफ प्रस्थान किया। ! 
४ तदनन्तर उन सोमिल ब्रह्मर्षि ने तृतीय बेला तप अगीकार किया। उसके पारणे के दिन भी पूर्वोक्त सब» 

(55 विधि-विधान किया, विशेष इतना है कि तब पश्चिम दिशा की पूजा करके बोला-“हे पश्चिम दिशा के !/ 
#&! लोकपाल वरुण महाराज ! परलोक-साधना मे प्रवृत्त मुझ सोमिल ब्रह्मर्षि की रक्षा करे।' ऐसा कहकर '* 
5 पश्चिम दिशा का अवलोकन किया और वेदिका आदि बनाई, उसके बाद स्वय आहार किया, यहाँ तक का हूँ 
६५ सब वृत्तान्त प्रथम पारणे के समान जानना चाहिए। पी 


5६ इसके बाद सोमिल ब्रह्मर्षि ने चतुर्थ बेला तप अगीकार किया। पारणा के दिन प्रथम पारणे की सारी »» 
5; विधि की। विशेष इतना है कि इस बार उत्तर दिशा की पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना की-“हे उत्तर दिशा भ्ड 
४४ के लोकपाल वैश्रमण महाराज ! प्रस्थान-साधना मे पग्रवृत्त मुझ सोमिल ब्रह्मर्षि की रक्षा करे।” इत्यादि 
जी" 


5५ कहकर उत्तर दिशा का अवलोकन किया। बाकी पूर्व दिशा के वर्णन के समान सभी चारो दिशाओ का वर्णन 





2, एक समान जानना चाहिए। हा 
2 
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' सोमिल की दिशा प्रीक्षिक साधना 


हा 


ब्राह्मण ऋषि सोमिल वल्कल वस्त्र पहन कर बाँस की छाबड व कावड आदि लेकर पूर्व दिशा में 

४0 आता है। पूर्व दिशा के लोकपाल सोम महाराज का पृजन कर साधना मार्ग मे प्रस्थान की आज्ञा लेता है। 
पूर्व दिशा मे आगे जाकर डाभ और कलश मे हाथ लिए गगा महानदी मे अवगाहन कर देव पितरों 
2 सम्बन्धी तर्पण आदि कार्य सम्पन्न करता है। 
ह नदी से बाहर आकर तट पर बालू की वेदिका का निर्माण करता है। फिर यज्ञ कुण्ड मे अग्नि 
प्रजज्वलित कर मधु घृत चावलो आदि से हवन कर यज्ञ कर्म सम्पन्न करता है। 

यज्ञ सम्पन्न कर अतिथियों वृद्ध ब्राह्मणो आदि को भोजन कराकर अतिधि पूजा करके फिर स्वय 
भोजन ग्रहण करता हे। 

इसी क्रम से दक्षिण पश्चिम उत्तर आदि चारो दिशाओं के लोकपानों की आज्ञा लेकर दिशा पूजन 
आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ करता है। 
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पोमिल का नया संकल्प 
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लोह (जाव) घडावेत्ता (जाव) जेट्टपुत्तं ठवेत्ता जाव जेट्रपुत्तं आपुच्छित्ता सुबहुं लोह (जाव) गहाय मुण्डे 
(जाव) पच्चदए। पव्वइए वि य ण॑ समाणे छट्टं छट्टेणं (जाब) विहरामि। 
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य आपुछित्ता आसमसंसियाणि य बहूई सत्तसयाइं अणुमाणइत्ता वागलवत्थनियत्थस्स 
किटिणसंकाइयगहियसभण्डोवगरणस्स कट्ठमुद्दाए मुहं बंधित्ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहस्स महपत्थाणं 
पत्थावेत्तए”” एवं संपेहेइ। 

संपेहित्ता कल्ल॑ जाव जलंते बहवे तावसे य दिद्ाभट्टे य पुन्वसंगइए य, त॑ चेव जाव, कट्ठमुद्दाए मुहं 
बंधइ, बंधित्ता अयमेयारूव॑ अभिग्गहं अभिगिण्हइ--““जत्येव णं अम्हं जलंसि वा एवं थलंसि वा दुग्गंसि 
वा निन्नंसि वा पत्वयंसि वा विसमंसि वा गड्काए वा दरीए वा पक्खलिज्ज वा पवडिज्ज वा, नो खलु मे 
कप्पइ पच्चुद्वित्तए”” त्ति अयमेयारूव॑ अभिग्गहं अभिगिण्हड। 
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वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम॑ माहणरिसी अच्चंतमाहणकुलप्पसूए। तए ण॑ मए वबयाईं चिण्णाईं ' 
(जाव) जूबा निक्खित्ता। तए ण॑ मम वाणारसीए (जाव) पुष्फारामा य (जाव) रोविया। तए ण॑ मए सुबहुं 
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है. अभिषिण्हित्ता उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहमहपत्थाणं पत्थिए से सोमिले भाहणरिसी 
६4 पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागए, असोगवरपायवस्स अहे किठिणसंकाइयं 
. 5५ टबेइ, ठवित्ता बेदिं बड़ढेइ, वेड़िक्तता उवलेवणसंमज्जर्ण करेह, करित्ता दब्भकलसहत्थगए जेणेव गंगा 
25५ महाणई, जहा सिबो जाव गंगाओ महाणईओ पच्चुत्तरइ, पच्चत्तरित्ता जेगेव असोगवरपायवे तेणेव 
50 उवागक्छइ, उवागकित्ता दब्भेहि य कुसेहि य वालुयाए य वेदिं रएड, रइत्ता सरगं करेइ करित्ता जाव 
क बलिवइस्सदेव करेइ, करित्ता कट्टमुद्दाए मुह बंधद, बंधित्ता तुसिणीए संचिटवई। 

, १८, तत्पश्चात्‌ सोमिल ब्रह्मर्षि के हृदय मे किसी समय मध्यरात्रि के समय अनित्य जागरणा 
5. (अनित्यता सम्बन्धी चिन्तन) करते हुए इस प्रकार का यह विचार उत्पन्न हुआ-“'मै वाराणसी नगरी का 
:/ रहने वाला, अत्यन्त महान्‌ कुल मे उत्पन्न सोमिल ब्रह्मर्षि हूँ। गृहस्थाश्रम मे रहते हुए मैने ब्रतो का पालन 
४०” किया है। यज्ञस्तम्भ आदि गडवाए। इसके बाद मैने वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से आमो के बगीचे यावत्‌ 
फूलो के बगीचे लगवाये। और फिर मैने बहुत से लोहे के कडाहे, कुडछी आदि बनवाया अपने बडे पुत्र को 
कुटुम्ब का भार सौपकर, मित्रो एव ज्येष्ठ पुत्र की सम्मति लेकर लोहे की कडाहियाँ आदि लेकर मुण्डित हो 
प्रत्रजित हुआ। प्रव्रजित होने पर षष्ठभक्त (बेले-बेले) तप करते हुए दिशाचक्रवाल साधना करने लगा। 


किन्तु अब मेरे लिए यह श्रेयष्कर है कि कल सूर्योदय होने पर बहुत से तापस जो अब मेरी दृष्टि से 
* ओझल हो चुके है अथवा मेरे पूर्व सगतिक-(पूर्वकाल के साथी) और पर्यायसगतिक-(तापस अवस्था के 
* साथी) रहे है, उन सबसे पूछकर और आश्रम मे रहने वाले सैकडो जनो को वचन आदि से सतुध्/सम्मानित 
कर और उनसे अनुमति लेकर वल्कल वस्त्रधारी बनकर, कावड की छबडी मे अपने भाण्डोपकरणो को 
'. रखकर तथा काष्ठमुद्रा से अपना मुँह बाँधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिशा मे महाप्रस्थान (मृत्यु के लिए 
गमन) करूँ।'” सोमिल ने इस प्रकार से विचार किया। 


इस प्रकार विचार करके सोमिल ब्रद्मर्षि ने दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अपने निश्चय के अनुसार 
उन सभी तापसो, जो पहले मिल चुके है, पूर्व परिचित है और जो पहले साथ-साथ रह चुके है। उन सबसे 
पूछकर तथा आश्रमस्थ अनेक सैकडो जनो को सतुध्ट कर काष्ठमुद्रा से मुख को बाँधा। मुख को बाँधकर इस 
प्रकार का अभिग्रह (प्रतिज्ञा) धारण किया, “जहाँ कही भी-चाहे जल हो या स्थल हो, दुर्गम स्थान हो 
अथवा नीचा प्रदेश हो, पर्वत हो अथवा विषम भूमि हो, गड़ढा हो या गुफा हो, इन सब मे से जहाँ कही 
* भी मै चलते-चलते फिसल जाऊँ या गिर पड़ूँ तो वहाँ से मुझे उठना नही कल्पता है अर्थात्‌ मैं वहाँ से नही (#* 
उदूँगा।” ऐसा अभिग्रह धारण कर लिया। 


तत्पश्चात्‌ उत्तराभिमुख होकर महाप्रस्थान (मृत्यु पथ) के लिए वह सोमिल ब्रह्मर्षि उत्तर दिशा की ओर 
* चल पडे। गमन करते हुए अपराह्न काल (दिन के तीसरे प्रहर) मे जहाँ उत्तम अशोक वृक्ष था, वहाँ आये। 
* उस अशोक वृक्ष के नीचे अपना कावड रखा। वेदिका (बैठने की जगह) साफ की, उसे लीप-पोतकर स्वच्छ भर 
किया, फिर डाभ (दूब) और कलश हाथ मे लेकर गगा महानदी के पास आये, वहाँ आकर शिव राजर्षि 5 
के समान उस गगा महानदी मे स्नान आदि किया। फिर वहाँ से बाहर आकर जहाँ वह उत्तम अशोक वृक्ष ##. 
था वहाँ आकर डाभ, कुश एव वालुका से वेदी की रचना की, फिर सरक व अरणि काष्ठ को रगडकर ट 
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है... विवेचन-इस सूत्र मे सोमिल ब्रह्म ऋषि की महाप्रस्थान यात्रा-मृत्यु की तैयारी मे प्रस्थान करने का वर्णन (+ 
४ ० है। यहाँ शिव राजर्षि की तरह गगा मे उतरकर स्नान आदि करने की सूचना है। शिव राजर्षि का कधानक जे 
४ भगवतीसूत्र, शतक ११, उद्देशक ९ मे विस्तृत रूप मे आया है। ये हस्तिनापुर के राजा थे। सोमिल की तरह ?*६* 
2 « ही अपने राज्य का त्यागकर दिशाप्रोक्षिक तापस प्रव्रज्या धारण करके इसी प्रकार साधना करते हुए उन्हे *हँ: 
5; विभगज्ञान उत्पन्न होता है। विभग ज्ञान से समुद्र-पर्यन्त देखते है, तब अपनी शकाओं का समाधान पाने ,४: 
५, भगवान महावीर के पास आते है। समाधान प्राप्त कर श्रमण प्रव्॒ज्या लेकर उग्र तपकर सर्व कर्म क्षय कर शक 
£ . निर्वाण को प्राप्त होते है। ९ 
4, इस सूत्र मे आये विशेष शब्दों का टीकाकार ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है- ् 
* काष्ट मुद्रा-यह काठ की एक छोटी पट्टी होती थी जिसके दोनो सिरों पर छिंद्र रहते थे, जिनमे धागा न 
* डालकर मुख पर बाँधी जाती थी। काष्ठमुद्रा मुख पर धारण करने का मतलब है, कठोर मौन धारण %ऋ 
५ कर लेना। | 
4 कक ४५ 
शरक -यह एक प्रकार की लकडी होती है, जिसे अरणि के साथ घिसने पर अग्नि प्रज्वलित हो 5» 
* उठती ५" 
उठती है। दल 
५ के? 
महाप्रस्थान-मृत्यु की अपेक्षा रखकर जो कठोर आचार स्वीकार किया जाता है, वह “महा (४ 
प्रस्थानपथ' है। (5 
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५ बेब द्वारा अतिबोध के 
ह १९, तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अंतियं पाउब्भूए। तए ,८ 
५, ण॑ से देवे सोमिलमाहरण एवं वयासी-““हं भो सोमिलमाहणा, पब्वइया ! दुष्पलइयं ते।” तए ण॑ से ,./. 
४ सोमिले तस्स देवस्स दोच्च पि तच्चं पि एयम्ट नो आठाइ, नो परिजाणइ, जाव तुसिणीए संचिद्ठ।। ;४ 
5 तए ण॑ से देवे सोमिलेणं माहणरिसिणा अणाढाइज्जमाणे जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव जाव पडिगए। /** 
'#* . तए ण॑ से सोमिले कल्ल॑ जाव जलंते वागलवत्थनियत्ते कढिणसंकाइयं गहाय गहियभंडोबगरणे '* 
५ कइमुद्दाए मुहं बंधइ, बंधित्ता उत्तराभिमुहे संपत्यिए। हा 
४ १९. तब एक समय सोमिल ब्रह्मर्षि के समक्ष मध्य रात मे एक देव प्रकट हुआ। देव ने सोमिल ब्रह्मर्षि . * 
“४ को सम्बोधित कर इस प्रकार कहा-'हे सोमिल ब्राह्मण | तुमने जो प्रव्रज्या धारण की है, वह दुष्प्रब्रज्या 
५" है।” देव ने दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही कहा। किन्तु सोमिल ब्राह्मण ऋषि ने उस देव के कथन पर ”, 
(६ ध्यान नहीं दिया, यावत्‌ मौन धारण किये रहा। ५ 
2. सोमिल ब्रह्मर्षि द्वारा इस प्रकार उपेक्षा व अनादर किया जानकर वह देव जिस दिशा से आया था, 
रू 


वापस उसी दिशा मे चला गया। ,' 


+ तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वल्कल वस्त्रधारी सोमिल ने अपने कावड, भाण्डोपकरण आदि 
५" लेकर काष्ठमुद्रा से मुख को बाँधा तथा उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। 


2 १७६ 0/0॥२६ 0५५६ 
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55, २०. तए ण॑ से सोमिले बिहयदिवसम्मि पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेव सत्तिवण्णे तेणेव उदागए। 
&६4 सत्तिवण्णस्स अहे कढिणसंकाइयं ठबेइ, ठवित्ता बेदिं बड़ेइ। जहा असोगवरपायवे जाव अग्गिं हुणइ, 

2 कट्ठमुद्दाए मुह बंधइ, तुसिणीए संचिवइ। 

*  तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अंतियं पाउब्भूए। तए ण॑ से देवे 

£६ अंतलिक्खपडिवन्ते जहा असोगवरपायवे जाब पड़िगए। तण ण॑ से सोमिले कल्ल जाव जलंते 

5६ बागलवत्थनियत्थे कढिणसंकाइयं गेण्हइ, गिण्हित्ता कट्ठमुद्दाए मुहं बंधइ, बंधित्ता उत्तरदिसाए 

54 उत्तराभिमुहे संपत्यिए। 

हा २०, इसके बाद-दूसरे दिन अपरान्ह काल के अन्तिम प्रहर (सूर्यास्त से कुछ ही पूर्व सन्ध्याकाल) मे 

5 सोमिल ब्रह्मर्षि जहाँ सप्तपर्ण वृक्ष था, वहाँ आता है। सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे (कावड रखकर) वेदिका-बैठने 


5. के स्थान को साफ करता है, इत्यादि जैसे पहले अशोक वृक्ष के नीचे कृत्य किये थे, वे सभी यहाँ भी किये, 
' यावत्‌ अग्नि मे आहुति दी और काष्ठमुद्रा से अपना मुख बाँधकर बैठ गये। 


तब मध्य रात्रि के समय मे सोमिल ब्रह्मर्षि के समक्ष पुन एक देव प्रकट हुआ और अतरिक्ष मे खडा 
रहकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए सोमिल को जिस प्रकार पहले कहा था इसी प्रकार कहा कि “तुम्हारी 
प्रद्नज्या दुष्प्रब्रज्या है, परन्तु सोमिल ब्रह्मर्षि ने उस देव की बात पर कुछ ध्यान नही दिया (मौन धारण किये 
. रहा) वह देव पुन लौट गया। 


बे इसके बाद (तीसरे दिन) वल्कल वस्त्र धारण करके सोमिल ने सूर्य उदय होने पर अपने कावड 
*,' उपकरण आदि लिये। काष्ठमुद्रा से मुख को बाँधा और मुख बाँधकर उत्तर दिशा की ओर चल दिये। 
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२१. तए ण॑ से सोमिले तइयदिवसम्मि पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवरपायवे तेणेव (४४ 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे किठिणसंकाइयं टबेड, ठवित्ता वें बढ़डेइ जाव गंगं न 
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«85 महाणईं पत्चुत्तरइ, पत्चुत्तरित्त जेणेब असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छद। बेईं रएड, रहइत्ता कट्ठमुद्दाए 
(54 मुहं बंधइ बंधित्ता तुसिणीए संचिट्। 

४४. तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुब्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे अंतियं पाउव्भवित्था, त॑ चेव भणइ जाव *टु. 
3, परिगए। हा 
45 तए ज॑ से सोमिले जाव जल॑ते वागलवत्थनियत्थे किठिणसंकाइयं जाव कट्ठमुद्दाए मुह बंधइ, बंधित्ता “* 

45 उत्तराएं दिसाए उत्तराभिमुहे संपत्यिए। मे 

बह 


है २१. इस प्रकार सोमिल ब्रह्मर्षि तीसरे दिन सायकाल मे जहाँ उत्तम अशोक वृक्ष था, वहाँ आ पहुँचे। '*% 
94 उस अशोक वृक्ष के नीचे कावड रखी। बैठने के लिए वेदी बनाई और दर्भयुक्त कलश को लेकर गगा *#ँ. 


६८6) 


5/५ महानदी मे अवगाहन किया। स्नान आदि कृत्य करके गगा महानदी से बाहर निकले। निकलकर अशोक » 
५६; वृक्ष के नीचे वेदी का निर्माण किया। अग्निहोत्रादि (हवन) किया फिर काष्ठमुद्रा से मुख को बॉधकर मौन ,६* 
00, धारण कर बैठ गये। कप 
४... तल्पश्चातू मध्य रात्रि के समय मे सोमिल के समक्ष पुन वही देव प्रकट हुआ और उसने उसी प्रकार , * 
४ कहा-'हे सोमिल ! तेरी यह प्रव्रज्या दुष्प्र्रज्या है।” सोमिल मौन धारण किये रहा, तब वह देव वापस 
४7, लौट गया। ड़ 
इसके बाद सूर्योदय होने पर वह वल्कल वस्त्र पहनकर कावड और भाण्डोपकरण उठाकर काष्ठमुद्रा ' : 
२; से मुख को बाँधकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चल देता है। ५ 
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२२. तए ण॑ से सोमिले चउत्थे दिवसे पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेव वड़पायवे तेणेव उवागए। ! 
बड़पायवस्स अहे कढिणं संटवेड, संठवित्ता वेदिं बढ़डेड, उवलेबणसंमज्जर्ण करेइ, जाव कटमुद्दाए मुहं ' 


निरयावलिका सूत्र है (22 ) रैफ्चचएटॉफिक डक 
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के बअंधइ, तुसिणीए संबिदद। तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुलवरत्ताबरत्तकाले एये देवे अंतियं पाउव्मवित्था 


4.2 


क्र 


लडप 


; झ् त॑ चेव भणइ जाव पडिगए। 2 
40. तए ण॑ से सोमिले जाव जलंते वागलवत्थनियत्थे किडिणसंकाइयं, जाव, कट्टमुद्दाए मुहं बंधइ, डी 


है उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहे संपत्विए। 


४०७4 २२. तत्पश्चात्‌ चलते-चलते सोमिल ब्रह्मर्षि चौथे दिन के सन्ध्या काल मे जहाँ वट-वृक्ष था, वहाँ 
*!, आए। आकर वट-वृक्ष के नीचे कावड रखी। बैठने के योग्य स्थान साफ किया। उसको गोबर मिट्टी से 
ध लीपा, स्वच्छ किया। इसी प्रकार काष्ठमुद्रा से मुख बाँधा और मौन धारण कर बैठे गये। मध्य रात्रि के समय ् 
,९३/ पुन सोमिल के समक्ष वही देव प्रकट हुआ और उसने पहले के समान कहा-“सोमिल । तुम्हारी प्रव्रज्या श्र 
5:, दुष्प्रव्॒ज्या है।” सोमिल मौन रहा, वह देव अन्तर्धान हो गया। ( 


प्रात जाज्वल्यमान तेजयुक्त सूर्य उदय होने पर वह सोमिल वल्‍्कल वस्त्र धारण कर अपनी कावड व 
अन्य उपकरण लेकर और काषमुद्रा से मुख बाँधकर उत्तर दिशा की ओर चल पडा। ल्ट्र 
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के ५ पंचमदिवसंमि पच्छावरण्हकालसमयंसि उंबरपायवे पट 
* २३. तए ण॑ से सोमिले पंचमदिवसंमि पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेब उंबरपायवे तेणेव ् 
४. उवागच्छइ। उंबरपायवस्स अहे किढिणसंकाइयं ठवेड़, वेर्दि वड़ढड, जाव संचिट्ठइ। ह 
तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे, जाव एवं वयासी-““हं भो सोमिला, हर 
५: पव्वइया, दुष्पव्यइयं ते,” पढ़म॑ भणइ, तहेव तुसिणीए संचिद्ठइ। देवो दोच्चं पि तच्चं पि बयइ- ४४ 
:./ “सोमिला, पत्वइया, दुष्पलबइयं ते।” तए ण॑ से सोमिले तेण देवेणं दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं बुत्ते समाणे (.£ 
२7, तं देव एवं बयासी-““कहं ण॑ देवाणुप्पिया ! मम दुष्पव्वइयं ?”? 2 
&३  तए ण॑ से देवे सोमिलं माहर्ण वयासी-“एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुम॑ पासस्स अरहओ .&. 
३) पुरिसादाणीयस्स अंतियं पंचाणुव्वए सत्तसिक्खावए दुवालसिवहे सावयधम्मे पडिवन्ने। तए णं तव अन्नया |:£ 
5 कयाई पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि कुड्ुम्बजागरियं '' जाब पुबरचिंतियं. देवों उच्चारेइ जाव जेणेव (४ 
असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता किढिणसंकाइयं जाब तुसिणीए संचिटठसि। तए ण॑ (४ 
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पुल्वरत्तावरत्तकाले तव अंतियं पाउन्मवामि, “हं भो सोमिला,पचलइया, दुष्पलमइयं ते,”” तह चेव देवो «४. 
नियवयर्ण भणइ, जाव पंचमदिवसम्मि पच्छावरण्हकालसमयंसि जेणेव उम्बरपायवे, तेणेव उबागए ,& 
किठिणसंकाइयं टवेसि, बेइं वड़ढेसि, उबलेवर्ण संमज्ज्ण करेसि, करेत्ता कट्टमुद्ाए मुहं बंधेसि, बंधित्ता (22, 
तुसिणीए संचिट्टसि। त॑ एवं खलु, देवाणुप्पिया, तब दुष्पव्वइयं।”” 2 

२३. अपनी प्रस्थान यात्रा के पाँचवे दिन वह सोमिल ब्रह्मर्षि सन्ध्या के समय जहाँ उदुम्बर (गूलर) ;#. 
का वृक्ष था, वहाँ आकर ठहरे। उदुम्बर वृक्ष के नीचे अपनी कावड व उपकरण रखे। वेदिका बनाई, पश्चात्‌ |; 
काध्ठमुद्रा से मुख बॉधकर मौन धारण कर बैठ गये। कि 


मध्य रात्रि के समय पुन सोमिल ब्राह्मण के समक्ष वही देव प्रकट हुआ और उसने पहले की तरह | 
कहा-“हे सोमिल ! तुम्हारी यह प्रव्रज्या दुष्प्रव्रज्या है।”' इस प्रकार पहली बार उस देव की वाणी को सुनकर :: 
मौन धारण कर बैठे रहे। देव ने दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रकार कहा-““सोमिल ! तुम्हारी यह ,: 
प्रव्नज्या दुष्प्रव्॒ज्या है।'' देव द्वारा दूसरी-तीसरी बार भी इसी प्रकार कहे जाने पर सोमिल ने देव से प्रश्न . 
किया-' है देवानुप्रिय ! मेरी प्रव्रज्या दुष्प्रत्रज्या क्यो है ?' 


सोमिल के पूछने पर देव ने कहा-“'देवानुप्रिय | तुमने पहले पुरुषादानीय पार्श्व अर्हत्‌ से पाँच अणुव्रत ' 

“४४ और सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का श्रावकधर्म अगीकार किया था। (किन्तु इसके बाद साधुओ के 
& दर्शन उपदेश आदि का सयोग न मिलने और मिथ्यात्व पर्यायो के बढने से अगीकृत श्रावकधर्म को त्याग 
54 दिया) इसके अनन्तर किसी समय अर्ध-रात्रि मे कुटुम्ब जागरणा करते हुए (तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न 
८५६ हुआ कि गगा किनारे तपस्या करने वाले विविध प्रकार के तापसो मे से दिशाप्रोक्षिक तापसो के पास लोहे , 
श के कडाह, कुडछी और ताँबे के तापसपात्र बनवाकर और उन्हे लेकर दिशाप्रोक्षिक तापस बनूँ। इत्यादि 
3: सोमिल ब्राह्मण द्वारा) पूर्व मे चिन्तन किये सभी मनोभावो को देव ने प्रकट किया और कहा-''फिर तुमने 
५ दिशाप्रोक्षिक प्रव्॒ज्या धारण की। प्रव्रज्या धारण कर अन्त मे यह अभिग्रह लिया, अभिग्रह के अनुसार जहाँ 
रे अशोक वृक्ष था, तुम वहाँ आये और कावड रख वेदी आदि बनाई। गगा मे स्नान किया। अग्निहोत्र किया। 
“2, काष्ठमुद्रा से मुख बाँधकर मौन होकर बैठ गये।” बाद मे मध्य रात्रि के समय तुम्हारे समीप आकर मैने 
*ई% तुम्हें प्रतबोधित किया-'हे सोमिल ! तुम्हारी यह प्रव्रज्या दुष्प्रत्रज्या है।” किन्तु तुमने उस पर ध्यान नही 
दिया और मौन ही रहे। इस प्रकार मैने तुम्हे चार दिन तक समझाया किन्तु तुमने मेरे कथन पर ध्यान 
नहीं दिया। इसके बाद आज पाँचवे दिवस चौथे प्रहर मे इस उद॒म्बर वृक्ष के नीचे आकर तुमने अपना * 
कावड रखा। बैठने के स्थान को साफ किया, लीप-पोतकर स्वच्छ किया। अग्नि मे हवन किया और 
काष्ठमुद्रा से अपना मुख बाँधकर मौन धारण कर बैठ गये। इस प्रकार हे देवानुप्रिय ! तुम्हारी यह प्रव्रज्या 2, 
दुष्प्रब्रज्या है। 
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व्ोमिल वारा पुनः श्रावकरर्म-ग्रहण 

२४. तए ण॑ से सोमिले तं देव एवं वयासी-““कहं ण॑ देवाणुष्पिया ! सुप्पव्वद्य ?”! 

तए ण॑ से देवे सोमिल एवं वयासी-““जह ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! इयाणिं पुव्वपडिवन्नाइं, पंच 
अणुब्बयाईं सयमेवं उवसंपज्जित्ताणं विहरसि, तो ण॑ तुज्झ इयारणिं सुपव्वइयं भवेज्जा।' 

तए ण॑ से देवे सोमिल वंदइ नमंसइ,वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसिं पाऊ ब्भूए तामेव दिसिं पडिगए। 


तए ण॑ सोमिले माहणरिसी तेण देवेणं एवं बुत्ते समाणे पुव्वपडिवन्नाइ पंच अणुव्ययाइं सयमेव 
उवसंपज्जित्तां विहरह। 
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7 २४, देव का वचन सुनकर सोमिल ब्रह्म ऋषि मे उस देव से कहा-' हे देवानुप्रिय ! अब आप ही २ 
५.) बताइये कि मेरी यह प्रव्रज्या सुप्रव्नज्या कैसे हो सकती है ?”' सह 
र्क २०9 
४0 उत्तर मे देव ने सोमिल ब्राह्मण से इस प्रकार कहा-' देवानुप्रिय | यदि तुम भगवान श्री पार्श्व प्रभु से | 
पूर्व मे ग्रहण किये हुए पाँच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत रूप श्रावकधर्म को स्वयमेव पुनः स्वीकार करके ,«; 

; विचरण करो तो तुम्हारी यह प्रव्रज्या सुप्रव्रज्या हो सकती है।' 2 
“हू. इसके बाद देव ने सोमिल ब्राह्मण ऋषि को वन्दन नमस्कार किया और वन्दन नमस्कार करके जिस £# 
है ० दिशा से आया था उसी दिशा मे वापस चला गया। 24 
देव के चले जाने के पश्चात्‌ सोमिल ब्रह्मर्षि देवता के कथनानुसार पूर्व मे स्वीकृत किये हुए पाँच | 
+6+ अणुव्रतो (सपूर्ण बारह व्रतों) को अगीकार करके जीवन-यात्रा करने लगा। 2 

ग ५ 
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बज के ध्् 
77) सोमिल की शुक्र महाग्रह में उत्पत्ति हे 
प्रा फेक ५ 
४४ २५, तए ण॑ से सोमिले बहूहिं चउत्थछट्टइम (जाव) मासद्धभासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोवहाणेहिं -; 

» अप्पाणं भावेमाणे बहूईं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणड, पाउणित्ता अद्धमासियाएं संलेहणाए «॥६ 

5/! अत्ताणं झूसेइ, झूसित्ता तीस भत्ताई अणसणाए छेएइ, छेइत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते “४ 
42) विराहियसम्मत्ते कालमासे कालं किच्चा सुक्कवडिसए विमाणे उबवायसभाए देवसयणिज्जंसि (जाव) सा 
४7 ओगाहणाए सुक्कमहर्गहत्ताए उबबन्ने। ग्डा 
<,  तए ण॑ से सुक्के महग्गहे अहुणोववन्ने समाणे जाव भासामणपज्जत्तीए.। ६ 5 


5 २५. सोमिल ने अनेक चतुर्थभक्त (उपवास), षष्ठभक्त (बेला), अध्मभक्त (तिला) यावत्‌ 5६ व 


$ आर्ध-मासक्षपण, मासक्षपण रूप नाना प्रकार के तप उपधान (तपश्चरण) द्वारा अपनी आत्मा को भावित ६४4 
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करके श्रमणोपासक-पर्याय का पालन किया। अन्त मे आर्ध-मासिक सलेखना द्वारा आत्मा की शुद्धि की 
और तीस भोजनों का अनशन द्वारा त्याग किया, किन्तु पूर्वकृत उन षापस्थानो (दुष्प्रत्रज्या रूप कृत प्रमाद) 
की आलोचना और प्रतिक्रमण नही करने के कारण सम्यक्त्व की विराधना करके मरण के समय मरण 


* प्राप्त करके शुक्रावतंसक विमान की उपपातसभा में स्थित देव-शय्या पर (जघन्य अगुल के असंख्यातवे 


भाग, उत्कृष्ट सात हाथ प्रमाण अवगाहना मे) शुक्र महाग्रह मे शुक्रदेव के रूप मे उत्पन्न हुआ। 


शुक्र महाग्रह देव तत्काल उत्पन्न होकर भाषा-मन पर्याप्ति आदि पाँचो पर्याप्तियो से पर्याप्त भाव को 
प्राप्त हुआ। 
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२६. एवं खलु गोयमा ! सुक्केणं सा दिव्वा (जाव) अभिसमन्नागए। एगं पलिओवमं ठिई। 


“सुक्के णं भंते ! महग्गहे तओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं टिइक्खएणं कहिं 
गर्छिहिद ?”! 


“गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिद।” 


२६. विषय का उपसहार करते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा-''हे गौतम ! इस प्रकार से उस 


, शुक्र ग्रह देव ने वह दिव्य देवऋद्धि, देवद्युति यावत्‌ दिव्य प्रभाव प्राप्त किया है। उसकी वहाँ एक पल्योपम 


की आयु स्थिति है। 


गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा-“भते ! वह शुक्र ग्रह देव आयु, भव और स्थिति पूर्ण होने पर उस 
देवलोक से च्यवन कर कहाँ जायेगा ? (कहाँ उत्पन्न होगा 0” 


भगवान ने कहा-''गौतम ! वह शुक्र ग्रह देव आयुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय होने पर महाविदेह ' 


क्षेत्र मे जन्‍म लेकर सिद्ध होगा, (यावत्‌ सर्व दु खो का अन्त करेगा)।" 





सुतीय वर्ग : पुष्पिका (शव ) १४ 
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है २७, निक्‍्खेवओ-तं एवं खुल जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं तच्वस्स अज्ञयणस्स 
"४ अयमट्दे पण्णत्ते। त्ति बेमि! 





न 

$ ॥ तइयं अज्ञझयणं समत्तं ॥ 

पे 

शा २७. सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा-''आयुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान 


-%४ महावीर ने पुष्पिका के तृतीय अध्ययन मे इस भाव का प्रतिपादन किया है। ऐसा मै कहता हूँ। 
कं ॥ तृतीय अध्ययन समाप्त ॥ 
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मी ड़ ) 
५8088 0७8 60000 १66 00888886 20006 00/0000 58/86/8088 ९ 
डा 5 
कक 
श हि अध्ययन : बहुपुत्रिव्ठा देवी का, 
रू ल्‍0श# ८#४शछर : 8#0९णा/२९५ |] ् 
आ उप्रोदषात * प्रखुत अध्ययन का सन्देश हा 
४०, तृतीय वर्ग का यह चतुर्थ अध्ययन बहुपुत्रिका देवी के नाम से विश्रुत है। इस अध्ययन का कथानक के ः 
४| अन्य अध्ययनों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा विविध रोचक घटनाओ से भरा है। िा 
</ इस अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण सन्देश मिलता है कि “जीवन मे कभी भी, किसी वस्तु व सुख के प्रति 3 ! 
४ * अधिक आसक्ति व तीव्र लालसा नही रखनी चाहिए। आसक्ति का परिणाम सदा ही दु खदायी होता है।” ६. 
,*  बहुपुत्रिका देवी ने सतान-प्राप्ति की अत्यधिक आसक्ति व तीव्र लालसा के फलस्वरूप तीन जन्मो मे «हैः 





५ , कष्ट पाये। डे. 


*. सुभद्रा सार्थवाही के भव मे वह बध्या थी, दूसरी पुत्रवती स्त्रियों को देखकर सन्तान-प्राप्ति की लालसा $#है. 
* रखती थी। साध्वी बनकर भी उसने बच्चो के प्रति मोह-राग के कारण उनको खिलाना, स्नान कराना, ५, 

. उनके साथ विविध क्रीडा व मनोरजन करना आदि साधु जीवन के विपरीत आचरण किया। इस दोष की (६ 

आलोयणा प्रतिक्रमण किये बिना मृत्यु प्राप्त कर अगले देवी भव मे वह बहुपुत्रिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। (४ 
» वहाँ भी इन्द्रदेव के समक्ष अनेक बालक-बालिकाओ की विकुर्वणा कर उनका मनोरजन करना पडा। वहाँ (४ 
से पुन सोमा ब्राह्मणी के भव मे जन्म लेगी, पूर्वजन्म की तीच्र आसक्ति का बधन मन से अभी तक नही 'हँ 
छूटने के कारण इस जन्म मे भी वह प्रतिवर्ष दो-दो सन्‍्तानो को एक साथ जन्म देकर सोलह वर्ष मे बत्तीस डर 
सन्‍्तानो की माता बनेगी। छोटे -छोटे बच्चो को सँभालने, उनकी देखभाल करने से अत्यन्त परेशान होकर श्टु । 


'. वह सोचती है-“इससे तो वध्या ही रहती तो अच्छा था। मै बहुसन्तानवती होकर अत्यन्त दु खी हूँ।' प 
'... इस प्रकार किसी जन्म मे जो सन्‍्तान-सुख की लालसा से दु खी थी, इस जन्म मे वह अधिक सतानो पे ह 
;, के कारण अत्यन्त दु खी हो उठी। इसी तीव्र लालसा के काँटे उसे तीन जन्मो तक चुभते रहे। हि 


इस अध्ययन से यह सन्देश मिलता है कि भौतिक सुख-साधनो के प्रति तीव्र लालसा, आसक्ति, मोह (६ 
' सदा ही दु खदायी व पीडाकारी होता है तथा जब तक अपने किये हुए पापो की आलोयणा-प्रतिक्रमण (+* 
करके आत्मा नि शल्य नही होती, तब तक वह चाहे श्रावकब्रत पाले चाहे साधुच्रत ! आराधक नही होता। 
विराधक को परलोक मे सदूगति प्राप्त नही होती। अत जीवन के अन्त मे अवश्य ही अपने कृतकर्मो की ४६ 
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हे बहुपुत्रिका देवी 
४४ २८. उक्खेबओ-जइ णं भंते ! समणेणं भगवया जाव पुण्फियाणं तच्चस्स अज्ञयणस्स , 


,६६ जाव अयमट्ठे पन्नत्ते, चउत्थस्स ण॑ भंते !अज्ञयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अट्टे 
/ पन्नत्ते ? 
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हु! ५६ २८. तीसरा अध्ययन सुनने के पश्चात्‌ जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा-''भगवन्‌ ! यदि निर्वाण ,५* 
2 प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पिका के तृतीय अध्ययन का उक्त भाव निरूपण किया है तो भते ! चतुर्थ ' > 
हर अध्ययन का क्‍या भाव कहा है ?” (१ 

की वि”चका 

का 420. आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा-“'जम्बू ! वह इस प्रकार है- ५६ 
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२९. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे। गुणसिलए चेइए। सेणिए राया। सामी ( 
समोसदे। परिसा निग्गया। हे 


तेणं कालेणं तेणं समएणं बहुपुत्तिया देवी सोहम्मेकप्पे बहुपुत्तित विमाणे सभाए सुहम्माए 
बहुपुत्तियंसि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चउहिं महत्तरियाहिं, जहा सूरियाभे, (जाव) 
भुंजमाणी विहरइ, इम च णं केवलकप्पं जम्बूद्दीव दीव॑ विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी आभोएमाणी 
पासइ, पासित्ता समणे भगवं महावीरं, जहा सूरियाभो, (जाव) नमंसित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहा 
* संनिसण्णा। 
..._ आभियोगा जहा सूरियाभस्स, सूसरा घण्टा, आभियोगियं देव सद्दावेइ। 


,._ जाणविमाणं जोयणसहस्सवित्थिण्णं। जाणविमाणवण्णओ। (जाव) उत्तरिल्लेणं निज्जाणमग्गेण 
* . जोयणसाहस्सिएहिं विग्गेहरहिं आगया, जहा सूरियाभे। 


धम्मकहा समत्ता। त्ए णं सा बहुपुत्तिया देवी दाहिणं भुयं पसारेइ, पसारित्ता देवकुमाराणं अट्डसय॑ 
, देवकुमारियाण य वामाओ भुयाओ अद्डसयं। तयाणंतरं च ण॑ बहवे दारगा य दारियाओ य डिभए य 
. डिंभियाओ य विउब्बद। नट्विहिं जहा सूरियाभो, उवर्दंसित्ता पडिगया। 


२९. उस काल उस समय मे राजगृह नगर था। वहाँ गुणशिलक चैत्य था। वहाँ पर राजा श्रेणिक 
राज्य करता था। (श्रमण भगवान महावीर) स्वामी का पदार्पण हुआ। उनकी धर्मदेशना सुनने के लिए 
परिषदा आई। 

उस काल उस समय मे सौधर्मकल्प के बहुपुत्रिक विमान की सुधर्मा सभा मे बहुपुत्रिका देवी बहुपुजिक- 
सिहासन पर चार हजार सामानिक देवियो-(परामर्शदात्री मत्री स्थानीय) तथा चार हजार महत्तरिका- 
(न्याय-नीति की शिक्षा देने वाली गुरु स्थानीय) देवियो के साथ सूर्याभदेव के समान अनेक प्रकार के दिव्य 
सुखों को भोग रही थी। उस समय उसने अपने विपुल अवधिन्नान से इस केवलकल्प (सम्पूर्ण) जम्बूद्दीप 
नामक द्वीप को देखा तथा राजगृह नगर मे समवसरण मे विराजमान भगवान महावीर स्वामी को देखा। 
उनको देखकर (सिहासन से उठकर सात-आठ कदम सामने जाकर) नमस्कार किया फिर अपने उत्तम 
सिहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। (यह समस्त वर्णन रायपसेणियसूत्रगत सूर्याभदेव के 
५४ समान जानना चाहिए |) 


फिर सूर्याभदेव के समान उसने अपने आभियोगिक देवो को सुस्वरा घण्टा बजाने की आज्ञा दी। उन्होने 
सुस्वरा घटा बजाकर सभी देव-देवियो को भगवान के दर्शनार्थ चलने के लिए सूचित किया। तत्पश्चात्‌ 'ट 
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फ नष्ट च 
पुन आभियोगिक देवो को आज्ञा दी-“भगवान के दर्शनार्थ जाने योग्य विमान की विकुर्वणा करो।” + 
आज्ञानुसार उन आभियोगिक देवो ने एक हजार योजन विस्तृत व साढे बासठ योजन ऊँचे यान-विमान ? 
की विकुर्वणा की। सूर्याभदेव के समान वह अपनी समस्त ऋद्धि-वैभव के साथ उत्तर दिशा की ओर जाने "६ 
वाले मार्ग से निकलकर एक हजार योजन ऊँचा वैक्रिय शरीर बनाया। फिर भगवान के समवसरण में '# 
उपस्थित हुई। (5 


भगवान ने धर्मदेशना दी। धर्मदेशना की समाप्ति के पश्चात्‌ भगवान को बन्दना कर उस बहुपुत्रिका *४ 
देवी ने अपनी दाहिनी भुजा फैलाई। उस भुजा से एक सौ आठ देवकुमारों की ओर बायी भुजा फैलाकर , 
एक सौ आठ देवकुमारिकाओ की रचना की। इसके बाद बहुत से दारक-दारिकाओ (बडी उम्र के बच्चे- 
बच्चियो) तथा डिम्भक-डिम्भिकाओ (छोटी उम्र के बालक-बालिकाओ) की विर्कुवणा की तथा सूर्याभदेव 
के समान नाट्य-विधि दिखाकर (भगवान को नमस्कार करके) वापस लौट गई। 
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5 हा882९6 एशर्पवगा4706 8700 7९:/प९व (8/श' ए8ए78 07988 ६0 8/#०8560०67) द्य 
पा गौतम की जिन्नासा 2. 
९५... ३०. “भंते” त्ति भगवं गोयमे सम भगवं महावीरें बंदइ नमंसइ। कूडागारसाला। “बहुपुत्तियाए /ऊ 
*“ ण॑ भंते ! देवीए सा दिव्या देविड्ी”” ' पुच्छा, “जाव अभिसमन्नागया ?”” 5 
४»... “एवं खलु गोयमा !” ४ 
४ तेणं कालेणं तेणं समएण वाणारसीनाम नयरी, अंबसालवणे चेड्ए तत्थ त॑ वाणारसीए नयरीए कि 


* भद्दे नाम॑ सत्थवाहे होत्था अड़ढे (जाव) अपरिभूए। तस्स ण॑ भहस्स सुभद्दा नाम भारिया सुउमाला 
वज्ज्ा अवियाउरी जाणुकोप्परमाता यावि होत्था। 5 
३०. बहुपुत्रिका देवी के चले जाने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार ्ि 


रे 


हे के ७. ओर 


कर प्रश्न किया-“भगवन्‌ ! उस बहुपुत्रिका देवी की वह दिव्य देव-ऋद्धि, दयुति और देवानुभाव कहाँ चला $%,* 

» गया? कहाँ समा गया ”' भह 
! भगवान ने कूटाकारशाला का दृश्न्त देकर बताया -“वह उसी के शरीर में समा गया। हे 
गौतम स्वामी ने पुन पूछा- 'भते ! उस बहुपुत्रिका देवी को वह दिव्य देव-ऋद्धि आदि कैसे मिली ?' भ्श 

उत्तर मे भगवान ने बताया-''गौतम ! उस काल उस समय वाराणसी नाम की नगरी थी। आम्रशालवन भ्ँ 

नामक चैत्य था। उस वाराणसी नगरी मे धन-धान्यादि से समृद्ध भद्र नामक सार्थवाह रहता था। उस भद्र पट 


लंड 


७४-75 77 
पक आफ क 


«  सार्थवाह की पत्नी का नाम सुभद्रा था। वह अतीव सुकुमाल अगोपाग वाली एव रूपवती थी। किन्तु वन्ध्या 
: होने के कारण उसने एक भी सन्तान को जन्म नही दिया। वह केवल अपने जानु (घुटने) और कूर्पर (कोहनी) 
की माता थी अर्थात्‌ उसके स्तनो को केवल घुटने और कोहनियाँ ही स्पर्श करती थी, सन्तान नही। 


७5«0%//'५ (७२०05#१ 

30. श्नक्त 8ग्ापएपॉणारव ॥९रएा वेली, एथश्पांधा उम्र 388९० 89988 फएव०॥ 
५. ैग्ाधएा' धीशाः एगशाए 707बह९ ध्यात कशइशा००---'#क्वाव्व्ट | फ०म8 वात ६86 
वाएाए6 वा5099ए 0 5फपाशा०6 800 ए०ज९/४ 27690९१ एए 8&7पएएण/"ए:8 706ए7 80 07१ 
9॥8899070९87 ?? 

43#0&84एक77 75छए९67/९वें पीर धुपर९57णा एज ट्वाशणपह३ 06९ ाए79)6 ए ##/ए8दा-- 
४ 4(ध्पांद्ा) | एफ करार काब्ज़ेचए ए फऊृर्णशाल्८ व एछ0जएछ०85 क९थ०त फज 
, उ्रीपफफ्पाऐ8 06ए ए8 ता'9जा परा0 बाते 05999869760 जशाएरीए गैेश' 0एा 79०१9 

#+6/ 96 (एथ्च्पाधा 5 88९व--9#का।2 | छ0त्ज तात 08४ 8४0एएप्ोए2 
96० 8९१पा-९ प्राश्वा वाएा7९ ०ुपोशारल धापे ए0एछ- ? 

छाए उिव्2४एशए 808एफ ए९0॥00--/58ए780 | फपलप्रर्र ऐश एशना0१ 0 
+ ग्राए6 09७6 छ88 8 लफ प्रष्ार्त ए७४७8४४ 0णपाडापेर फिर लए म्रव8 8 ए#ठा06 
५ 7रध्चा)९त१ #-887098फए६70 0 ४४ए०४४६४७ रत 8 एच्चा8एथशा) टलेज्रर्सी ($677606/6) 


की 5 ८7 कह 7 
/# कर) (हर्त ७, ऋ) ८2% 
तो हक कर पक अर 


अल 
है पूछ 


कमी: 
कक 


क बल थे 


कर 


८ या प 
ज््त जे 45 कर! 





जा रू 
तह 


तृतीय वर्ग पुष्पिका (733 ) 
हे जेट), $ ८ + श 


० ऑन के हद हे; भेप गैर जे के में भें: लए मेड मे। मं 


#थं 860ह६07 * ?चडॉफ्फए |! अं 


ऋ 
2 + | के श४ 2; ण्छ जे भा 
) 


प्‌ कि) ्र। डु + + < $ ) 
की 6080 28 घुह दाह 2 काल काल कक हा 8 मत 5० 5 १३ २8 है कै (9 72 
की 9, “8: & ४6% 8 2 )707:/! है 208. 8 त 94200 हे 907 2५ । ण्पूः पु शा, टी + 2४ (५१० के (24 हटकर ७ 
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3 छ98 5परएबता' 586 ऐ्कते एश- तेशाट8 पग्रीठ5 धधते ज़8 एशए एशकपॉँगिो छिपा 88 ५ 
का ११ छ36 ए8 ड/ंशली6 86 बाते प्र डाए8 फगि 0 €एशा 8 डगइ्डीढ देव 5096 छ8 गाए पर 
का फि6 ग06७ रण गैल" दाए९5४ 270 ९0४ऐ०एण़ (फ्रा8 शल्धारड परी 707 976९8858 छ९"€ *ट 
222 +$0प्रकाछव 0ग्रोए 79ए7 ॥९०७ 76068 370 ९]४०ए85, 700 767 ८709) ” पक 
5 + क्र 
श तुभव्ा तार्थवाही की चिन्ता 2 
४8 ३१. तए ण॑ तीसे सुभद्दाएं सत्थवाहीए अन्नया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकाले कुडुंबजागरियं ९. 
5.0 जागरमाणीए इमेयारूवे अज्झत्यिए पत्थिए चिंतिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-''एवं खलु अहं ही 
है भह्देणं सत्थवाहेणं सद्धिं विउलाई भोगभोगाईं भुंजमाणी विहरामि, नो चेव णं अहं दारगं वा दारियं वा ५ 
बे 5 ५ न कयत्था ओ रण ओ ४ 
52 पयाया।त॑ धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ, (जाव) सपुण्णाओ णं॑ ताओ अम्मयाओ, कयत्थाओ णं ताओ , « 
3. अम्मयाओ, सुलद्वे णं तासिं अम्मयाणं मणुयजम्मजीवियफले, जासिं मत्ने नियकुछ्िंसंभूयगाईं . 
5! थणदुद्धलुद्धगांई महुरसमुल्लावगाणि मम्मणप्पजम्पियाणि थणमूलकक्खदेसभागं अभिसरमाणगाणि : 
2.) पण्हयन्ति, पुणो य कोमलकमलोवमेहिं हत्थेहिं गिण्हिकर्ण उच्छंगनिवेसियाणि देंति, समुल्लावए सुमहुरे . : 
*% पुणो पुणो मम्मणप्पभणिए। अहं ण॑ अधन्ना अपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता!” ओहय. जाव झियाइ। ..! 
त पं 4 ५ 
४! ३१. किसी समय मध्य रात्रि मे सुभद्रा को अपनी पारिवारिक स्थिति का विचार करते हुए इस प्रकार 
हा का आन्तरिक चिन्तन, प्रार्थित (इच्छा के फलस्वरूप) और मनोगत (मन मे छुपा) सकल्प उत्पन्न हुआ-'मै 
४<>' भद्र सार्थवाह के साथ विपुल मानवीय भोगो को भोगती हुई जीवन व्यतीत कर रही हूँ, किन्तु आज तक , 
$ मैने एक भी बालक या बालिका को जन्म नही दिया है। वे माताएँ धन्य है, पुण्यशालिनी है, उन्होने पुण्य 
£, का उपार्जन किया है, उन माताओ ने अपने मनुष्य-जन्म और जीवन का फल प्राप्त किया है, जिन्होने अपनी 
<.. कुक्षि से सन्‍्तान उत्पन्न की है, स्तन के दूध पर ललचाई, मन को लुभाने वाली वाणी का उच्चारण करने 
६: वाली, तोतली बोली बोलने वाली, स्तनो के नीचे और कोख के पास रमने वाली सन्‍्तान को दूध पिलाया , 
४ है, बच्चो के मधुर स्वर, तोतली बोली सुनी है, बच्चो को स्तन व छाती से लगाकर छुपाया है। उनके कमल ' : 
“०! सदृश कोमल हाथो को पकडकर गोद मे बिठलाया है, कानो को प्रिय लगने वाले मधुर-मधुर सलापो से * , 
२* अपना मनोरजन किया है। लेकिन मै ऐसी भाग्यहीन हूँ, पुण्यहीन हूँ कि सन्तान सम्बन्धी एक भी सुख मुझे - ' 
'25 प्राप्त नही हुआ है।” इस प्रकार के विचारों से निरुत्साह-भग्नमनोरथ होकर आर्त्तध्यान करती हुई दु खमय , * 
5 जीवन बिताने लगी। 
है। गत छठ 07 5084907% 54२4/४5॥॥ के 
जे 38॥ (076 08४ शोत्रोढ 5प्रीगक्षवे-8 एज गियर 200पा धिएाए गरा8/९१8 ध0॥.. * 
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5:00 विए्श९ए९ण, 9 8ए6 70 हाएशत णाएए। ९एशा (0 8 8798]6 009 07 डी (0०एफाश९०३१४ फ€& 
5 ]6ि 88 ॥एा)क्याड "00056 7706-78 पे 0!0255९0, 0075प्रा॥९, धयाते ग्राशवा0तावठ0प्र5 धाछ है 
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चुब्रता आर्या का आयमन 

३२. तेणं कालेणं तेणं समएणं सुब्याओ णं अज्जाओ इरियासमियाओ भासासमियाओ 
एसणासमियाओ. आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमियाओ.. उच्चारपासवण-खेलजल्लसिंघाण- 
पारिठ्रावणासमियाओ मणगुत्तीओ वयगुत्तीओ कायगुत्तीओ गुत्तिदियाओ गुत्तबंभयारिणीओ बहुसुयाओ 
बहुपरिवाराओ पुब्वाणुपुत्विं चरमाणीओ गामाणुगाम दूइज्जमाणीओ जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव 
उवागयाओ उवागर्त्ता अहापडिख्वं उग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणीओ विहरंति। 


३२. उस काल और उस समय मे सुत्रता नाम की आर्या पूर्वानुपूर्वी क्रम (तीर्थंकर परम्परा से प्राप्त 
विधि अनुसार) से चलती हुई, ग्रामानुग्राम मे विहार करती हुई, जहाँ वाराणसी नगरी थी, वहाँ आई। वे 
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, सिघाणपरिष्ठापना-समिति से समित थी। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एव कायगुप्ति से युक्त थी। इन्द्रियों का दमन 


करने वाली गुप्त ब्रह्मचारिणी, बहुश्रुता शिष्याओ के बहुत विशाल परिवार वाली थी। वहाँ आकर 
कल्पानुसार यथायोग्य उनके स्वामी की अवग्रह-आज्ञा लेकर शय्या आदि ग्रहण किया। सयम और तप से 
आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। 
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छुभवा की जिन्नाता 
३३. तए णं॑ तासिं सुब्ययाणं अज्जाणं एगे संघाडए वाणारसी नयरीए उच्च-नीय- 


'* मज्िमाइंकुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमाणे भद्दस्स सत्थवाहस्स गिहं अगुष्पविद्ठे। तए ण॑ 
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2 सुभद्दा सत्थवाही ताओ अज्जाओ एज्जमाणीओ पासइ, पासित्ता हड्ठ. खिप्पामेद आसणाओ अबन्भुदेइ, ् 
हू अब्भुद्वत्ता सत्तद पयाई अणुगच्छई, अणुगर्छित्ता बंदद नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता विउलेणं .» 
शा असणपाणखाइमसाइमेण पडिलाभेत्ता एवं वयासी- 2 
एड ४ ५ भह्ेणं त्थवाहेणं सद्धिं विउलाई भोगाई भुंजमाणी ई 
5... “एवं खलु अहं, अज्जाओ, भद्देणं सत् सद्धिं विउलाई भोगभोगाई भुंजमाणी विहरामि, नो ,& 
5 चेब॒ ण अहं दारगं वा दारिगं वा पयायामि। ते धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ, (जाव) एत्ता एगमवि न ' « 
५.) पत्ता है 
५ क है | संनिवेसाइं $ 5 
42 तंतुब्भे, अज्जाओ, बहुणायाओ बहुपढियाओ बहूणि गामागरनगर. (जाव) संनिवेसाइं आहिंडह, ; श 
३ बहूणं राईसरतलवर. (जाव) सत्थवाहप्पभिईणं गिहाईं अणुपविसह, अत्थि से केइ कहिंचि विज्जापओए 
+ + विरेयणं «| जेण «| 0 ४ 
४०) वा मन्तप्पओए वा वमण्ण वा विरेय्ण वा वत्थिकम्मं वा ओसहे वा भेसज्जे वा उवलद्वे, जेणं अहं दारग॑ .», 
२ वा दारिगं वा पयाएज्जा।” पा 
रा! ३३. तदनन्तर सुव्रता आर्या का एक सघाडा (दो या तीन साध्वियो का समूह) वाराणसी नगरी के ' * 
४.५ सामान्य, मध्यम और उच्च कुलो मे सामुदानिक भिक्षाचर्या के लिए परिभ्रमण करता हुआ भद्र सार्थवाह के, 
५ मर में आया। सुभद्रा सार्थवाही ने उन आर्थिकाओ को आते हुए देखा। देखकर वह हर्षित और प्रसन्न हुई, 
४ शीघ्र ही अपने आसन से उठकर खडी हुई। सात-आठ कदम उनके सामने गई और वन्दन-नमस्कार किया। * 
#* फिर विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहारदान का लाभ लेकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी - 
99... “आर्याओ । मै भद्र सार्थवाह के साथ विषुल भोगोषभोग भोग रही हूँ, किन्तु मैने आज तक एक भी * ' 
5५ सन्तान को जन्म नही दिया है। वे माताएँ धन्य है, पुण्यशालिनी है (जो सन्तान का सुख भोगती है) मै बहुत... 
(2, अधन्या पुण्यहीना हूँ कि मै एक भी सन्तान का सुख प्राप्त नही कर सकी हूँ। ; 
आर 
5: “देवानुप्रियो ! आप बहुत ज्ञानी है, बहुत पढी-लिखी है और बहुत से ग्राम, आकर, नगरो यावत्‌ देशो 
हु हु ्‌ 
हर में घूमती है। अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, सार्थवाह आदि के घरों मे भिक्षा के लिए प्रवेश करती है। तो ., 
५ ) क्‍या कोई ऐसा विद्याप्रयोग, मत्र प्रयोग, वमन, विरेचन, वस्तिकर्म, औषध अथवा भेषज आदि आपको ज्ञात .' 
“४! है, कही देखा-सुना है जिसके प्रयोग से मै बालक या बालिका को जन्म देने योग्य हो सकूँ।'' | 
20 508॥80725 ००६७0 8 
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52 निरयावलिका सूत्र ( 486 ) कैफ्रचकाणकाफंठ अइध्रधाच ४४) । 


३२४५५ है. 3 9्फी्‌ 'क 765; ५*7: ञ | १ रक पे हूँ गे 5 ; हा 
(पु ७ अब शो “कै व मे सके कि भई जा २ आफ जोक हक बकरा शक आग ४ आप 8 ४9 5५ 


बक जे का हा कर डे पक + 
9208 88 %8/0608 00806 ४8 6 को 8888 ४ कह 86 कह 0656 6 06080 02 08/९ 


ध्ह 
57) पी जाशणाहते बाते ग्री-०त१ 07० पर फड8 92९९० त९एलरछते रण बाए रण ४7056 * 
ब््त 70९887788 0 ९ए९७7 8 578)6 0०ी७ए"ए8.7 ५ 
४ “3860र€वे 0 8005 | हैेठपए ४९ एशए एछा36 8700 इटाी0ंब्वालेर फैएए शा ऐरक्षात्र 
न के एा922९8, 5€0077९068 76क7' ग्राव685, 2968, 800 ९०0प्/776९8 ४०० 2820 ६0 ॥070828 ० कं 
हएु गरभाज़ कापड5, फरीपशाएओं ते लटा। 98075, हगह्तड 0 0070प7, रक्षक टतर्श5, #श, 
5", &06 $0 56९४६ 775 ॥0 ए०प फ्ा0ज 0 07 98ए6 2076 ८7058 5076 5पढे प्रक्चट्ाट्थ 6१ 
है! गाशंतर0व, प्राक्ाए8, 007 पररवाटवो फ९४ग्र॥शा॥ प्राटोपतवागह (कद: (श॥९55), एप९८४ढा: | 
४२ (एपफाएथा॥00), /886/क/फाद (०0णागग्राता द्राइशा9), प्रोाए्वाला68, णिप्रपौ॥075, ९८ बट 
१ धारा 789 ९३०४०)९ 776 ६0 छ€४ एव ट्टवाएड 070 0 8 ला6व ? गे 
०० + 
5 आर्याओं का उत्तर ् 
4... ३४. तए ण॑ ताओ अज्जाओ सुभद्व सत्थवारहि एवं वयासी-““अम्हे ण॑ देवाणुष्पिए ! समणीओ रा 
2.५ निग्गंथीओं इरियासमियाओ (जाव) गुत्तबंभयारिणीओ। नो खलु कंप्पड अम्ह॑ एयमई कण्णेहि वि 8. 
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०. अवलिपंगरर धाम ॒ 
« , केवलिपन्नत्तं धम्मं परिकहेमो।” 


से 


३४. यह सुनकर उन आर्यिकाओ ने सुभद्रा सार्थवाही से इस प्रकार कहा-“'देवानुप्रिये। हम ईर्यासमिति 


4. 


५ , आदि समितिओ से समित, तीन गुप्तिओ से गुप्त, इन्द्रियो को वश मे करने वाली गुप्त ब्रह्मचारिणी निर्ग्रन्थ- श्ट है 
श्रमणियाँ है। हमको ऐसी बाते सुनना भी नही कल्पता है तो फिर हम इनका उपदेश अथवा आचरण कैसे ६ 
' ” कर सकती है? किन्तु देवानुप्रिये | हम तुम्हे केवलिप्ररूपित दान, शील आदि अनेक प्रकार का धर्मोपदेश | 3. 
- सुना सकती है। ी 
*  वा६ रहा५ 07 &7/८४५ गा 
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न - शीब्वापाए, एाड्टी]0९0प्रछ658 थ्याते 7)फटी 77076 है पु 
४: मुभद्रा का श्रमणोपासिका व्रत ग्रहण (8 
५. ३५. तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तासिं अज्जाणं अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्दा ताओ | 
४, अज्जाओ तिक्खुत्तो वंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-““सहहामि णं अज्जाओ ! निग्गंथं (2 
हे | 30355 १) ट्ि 
४! पावयर्ण, पत्तियामि रोएमि णं, अज्जाओ ! निग्गंथं पावयण्ण । एवमेयं अवितहमेयं,”” (जाव) पु 
। सावगधम्म॑ पडिवज्जए। लंर 


है पडिबं के 
४! “अहासुहं, देवाणुष्पिए, मा पडिबंध करेह।”” 


प्ज 
डे 


,आड है 
ड्ु 


छा 
््ज 


हे 


2#* तृतीय वर्ग पुष्पिका (उश ) 28 मम आर 


के कि कआ। जा को के कमल न: कक मल्क फल लग्न के के के ३४० 


के तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तासिं अज्जाणं अंतिए (जाव) पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता ताओ अज्जाओ हे 
रू बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेइ। . 
नह 4४ तएणं सुभद्दा सत्थवाही समणोवासिया जाया, जाव विहरइ। रे, 


नि 4; ३५. तत्पश्चात्‌ वह सुभद्रा सार्थवाही उन आर्थिकाओ से धर्मश्रवण कर, उस पर चिन्तन कर, ,४: 

;॥ अवधारण कर हष:-तुथ् प्रसन्न हुई। उन आर्याओ को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की। दोनो हाथ जोडकर ,५5 
श आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अजलि करके वदना-नमस्कार किया। वदना-नमस्कार करके बोली-'देवानुप्रियो ! 
:) मैनिर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, रुचि करती हूँ। आपने जो उपदेश दिया है, वह तथ्य 
४९) है, सत्य है, अवितथ (यथार्थ) है। मै श्रावकधर्म को अगीकार करना चाहती हूँ।' हे 


के आर्थिकाओ ने उत्तर दिया-'“देवानुप्रिये | जिस प्रकार तुम्हे सुख हो वैसा करो किन्तु शुभ कार्य मे प्रमाद .' 
/ मत करो। 


तत्पश्चात्‌ सुभद्रा सार्थवाही ने उन आर्थिकाओ के समीप श्रावकधर्म अगीकार किया। अगीकार करके 
/( उन आर्थिकाओ को वन्दन-नमस्कार करके उन्हे विदा किया। 


इस प्रकार वह सुभद्रा सार्थवाही श्रमणोपासिका होकर श्रावकधर्म पालती हुई जीवन बिताने लगी। 
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५. हुमा का दीक्षा का संकल्प सा 
५" ३६. तए ण॑ तीसे सुभद्दार समणोवासियाए अन्नया कयाई पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 2 
४ कुट्ुंबजागरिय जागरगमाणीए अयमेयारूवे अज्ञझत्यिए (जाव) समुप्पज्जित्था-'एवं खलु अहं भद्देणं '.: 
५ त्थवाहेणं विउलाई भोगाई ५ ५ ५ ०००० ही सेय॑ & ५ 
५३) सत् बिउलाई भोगभोगाई जाद विहरामि, नो चेव ण॑ अहं दारगं वा । त॑ सेयं खलु मम कल्ले “४ 
पे पा 
5५ निरयावलिका सूत्र (88 ) कैमचछकणगॉँव $फकछ कह ० 


डर 9 हि हैः का ओ ् 
7. ४ हर ब। 0 
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0 रत की, 
5५ जाब जलंते भहस्स आपुच्छित्ता सुब्बयाणण अज्जाणं अंतिए अज्जा भवित्ता अगाराओ (जाव) पत्वइत्तए' श् 
5: एवं संपेहेइठ। है. 


(७२ ि 


$», . संपेहित्ता जेणेब भद्दे सत्थवाहे तेणेव उवागया, करयल (जाब) एवं बयासी-“एवं खलु अहं, ,2. 
”,, देवाणुण्पिया ! तुब्भेहिं सद्विं बहूईं वासाइं विउलाइं भोगभोगाईं (जाव) विहरामि, नो चेव ण॑ दारगं वा श्ँ 
दारियं वा पयायामि। त॑ इच्छामि ण॑, देवाणुष्पिया ! तुब्भेहिं अणुन्नाया समाणी सुब्बयाणं अज्जाणं ,०5, 
(जाव) पबबइत्तए।” 

३६. इसके बाद उस सुभद्रा श्रमणोपासिका को किसी दिन मध्य रात्रि के समय कुटुम्ब जागरणा करते ; 
हुए इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ-'मैने भद्र सार्थवाह के साथ विपुल भोगोपभोग भोगते हुए बहुत समय ५ 
व्यतीत किया है, किन्तु अभी तक मैने एक भी बालक या बालिका को जन्म नहीं दिया है। इसलिए अब (६ 
मुझे यह उचित लगता है कि मै कल प्रात सूर्योदय होने पर भद्र सार्थवाह से अनुमति प्राप्त क्र सुब्रता (९ 
आर्यिका के पास जाऊँ और गृह त्यागकर प्रव्रज्या ग्रहण. कर लूँ। रा 


उसने इस प्रकार का विचार करके प्रात जहाँ भद्र सार्थवाह था, वहाँ आई। आकर दोनो हाथ जोडकर 5 
इस प्रकार बोली-''देवानुप्रिय ! तुम्हारे साथ बहुत वर्षों से विपुल भोगो को भोगती हुई जीवन बिता रही *४ 
हूँ, किन्तु आज तक मैने एक भी बालक या बालिका को जन्म नहीं दिया है। अब मेरी इच्छा है आप «४. 
 देवानुप्रिय की अनुमति प्राप्त करके सुव्रता आर्थिका के पास प्रव्रज्या -श्रमण दीक्षा ग्रहण करूँ।' पी 
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३७. तए ण॑ से भद्दे सत्थवाहे सुभद्द सत्थवाहिं एवं वयासी- 

“मा ण॑ तुम देवाणुष्पिए, मुंडा (जाव) पत्वयाहि। भुंजाहि ताव देवाणुप्पिए, मए सद्धिं विउलाईं :. 
भोगभोगाइं, तओ पच्छा भुत्तभोई सुबयाणं अज्जाणं (जाब) पव्वयाहि।”” 

तए ण॑ सुभद्दा सत्थवाही भद्दस्स एयमई नो परियाणइ। दोच्च पि तच्चं॑ पि सुभद्दा सत्थवाही 
भट्द॑ सत्थवाहं॑ एवं वयासी-““इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया समाणी (जाव) 
पब्वइत्तए।! 
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के है ह शी 
५ तए ण॑ से भद्दे सत्थवाहे, जाहे नो संचाएइ बहूहिं आधवणाहि य, एवं पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य ् 
ही 2) विन्नवणाहि य आघवित्तए वा (जाव) पतन्नवित्तए वा, सन्नवित्तए वा, विन्नवित्तए वा, ताहे अकामए चेव हट 
सुभद्दाए निक्खमर्ण अणुमन्नित्था। भट 
| ३७. तब सुभद्रा की बात सुनकर भद्र सार्थवाह ने इस प्रकार कहा- हे 
2! “देवानुप्रिये ! तुम अभी मुण्डित होकर गृह त्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण मत करो। पहले की तरह मेरे , 4 
छि साथ विपुल भोगोपभोगो का भोग करो, भोगो को भोगने के पश्चात्‌ सुव्रता आर्या के पास अनगार प्रव्रज्या / , 
*४< अगीकार कर लेना! 2 
हक सुभद्रा सार्थवाही ने भद्र सार्थवाह के उन वचनो को स्वीकार नही किया। दूसरी बार और फिर तीसरी 
“४ बार भी सुभद्रा सार्थवाही ने भद्ग सार्थवाह से यही आग्रह करके कहा-“देवानुप्रिय / आपकी आज्ञा-अनुमति “5 
5६ लेकर मै सुव्रता आर्या के पास प्रव्रज्या लेना चाहती हूँ।' ष् 
हर जब भद्र सार्थवाह अनुकूल-प्रेम व प्रलोभनयुक्त वचनो तथा प्रतिकूल-भयजनक विपरीत वचनो से * , 
"कै बहुत-सी युक्तियो, प्रज्ञप्तियो (विस्तारपूर्ण कथन), सज्ञप्तियो (घटनाओ और उदाहरणो द्वारा! और .' 
5 विज्ञप्तियो (आग्रह भरे कथन) से उसे समझाने-बुझाने, और अपनी बात मनाने में सफल नहीं हुआ तब ' * 
५५ इप्छान होने पर भी विवश होकर सुभव्रा को दीक्षा लेने की अनुमति दे दी। 
42 37. 40 (0656९ ए0708 707 5प7/8478, 808078 5&/08ए 809 8धवतवै-- 
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दीक्षा- महोत्तव 

३८. तए ण॑ से भद्दे सत्थवाहे विउले असर्णं ४ उवक्खडावेइ। मित्त-नाइ जाव आमंतेड पच्छा 
भोयण वेलाए (जाव) मित्त-नाइ सक्‍कारेइ संमाणेद। सुभद्द सत्थवाहिं ण्हायं (जाब) पायक्तित्तं 
धर सब्वालंकार-विभूसियं पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ दुरूहेइ । तओ सा सुभद्दा सत्थवाही मित्तनाद 
( जाव) संबंधिसंपरिवुडा सब्बिड्डीए (जाब) रवेणं वाणारसीनयरीए मज्झंमज्ञेणं जेणेव सुब्वयाणं .,* 
हु अज्जाणं उबस्सए, तेणेव उबागच्छइ, उबागक्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणिं सीयं ठवेइ, सुभद सत्थवार्हि हे ५ 
£” सीयाओ पच्चोरुहेड। ; 
शा 
है निरयावलिका सूत्र हा ५; हे हा (340 ) क्फ्च्त्कण्दाक्रंट पप्रश्चच 7 
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* हजार पुरुषो द्वारा वहन की जाने योग्य विशाल पालकी मे बैठी और मित्र-ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी ५6: 
परिजनो से घिरी हुई भव्य ऋद्धि-वैभव के साथ भेरी आदि वाद्यो का घोष करते हुए वाराणसी नगरी के श्र 

, बीचोबीच से होती हुई जहाँ सुब्रता आर्या का उपाश्रय था वहाँ आई। वहाँ आकर पुरुषसहस्रवाहिनी पालकी , 

* को रोककर नीचे उतरी। 


'. ,  भद्र सार्थवाह ने पालकी से उतारकर सुभद्रा सार्थवाही को आगे किया। सुब्रता आर्या के पास आया 
« और आकर वन्दन-नमस्कार किया। फिर इस प्रकार निवेदन करने लगा- (८ 


(८५ रैः | $ पु भ हि ७.2 । 
2 07008000 60506 686 00,680 0 /68000/6/620/0686 ४९९ 
5 )+ श ५५६०३ 
3, तए ण॑ भद्दे सत्थवाहे सुभद्द सत्थवाहिं पुरओ काउं जेणेव सुब्यया अज्जा, तेणेव उवागच्छइ, श्र 
4... उवागछितत्ता सुबयाओ अज्जाओ बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी- पट 
व ““एवं खलु देवाणुष्पिया ! सुभद्दा सत्थवाही मम भारिया इट्टा कंता, (जाव) मा ण॑ वाइया पित्तिया ्ट 
५, सिंभिया संनिवाइया विविहा रोगातंका फुसन्तु। एस णं, देवाणुप्पिया ! संसारभउब्विग्गा, भीया हे 
५. जम्ममरणाणं, देवाणुष्पियां अंतिए मुंडा भवित्ता (जाब) पत्चयाइ। ते एयं अहं देवाणुष्पियां 
६ सीसिणिभिक्खं दलयामि। पडिक्छंतु णं, देवाणुप्पिया ! सीसिणिभिक्ख। (2 
8 ५ 4८ ५ पडिबं॑ द ् का 
न अहासुहं, देवाणुप्पिया, मा पडिबंध॑ करेह। भर 
.*,.. ३८. तत्पश्चात्‌ भद्र सार्थवाह ने (सेवको को आदेश देकर) विपुल परिमाण मे अशन, पान, खादिम, +.* 
$ * स्वादिम भोजन तैयार करवाया और अपने सभी मित्रो, जातिबाधवो, स्वजनो, सम्बन्धी-परिचितो को पा 
* आमन्त्रित किया। उन्हे भोजन कराने के पश्चात्‌ उन मित्रो आदि का सत्कार-सम्मान किया। फिर सुभद्रा हर 
हे सार्थवाही स्नान करके कौतुक-मगल प्रायश्चित्त आदि करके सभी अलकारो से विभूषित हुई। फिर एक हि 
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* “देवानुप्रिये | मेरी यह धर्मपत्नी सुभद्रा भार्या मुझे अत्यन्त इष्ट और प्रिय है। मैने इसको वात, पित्त, कफ रु हे 
'. और सन्निपातजन्य विविध रोग-आतको से सर्वदा सुरक्षित रखने का ध्यान रखा है। किन्तु हे देवानुप्रिये | (४ 
' अब यह ससार के भय से उद्विग्न होकर एव जन्म -मरण के दु खो से भयभीत होकर आप देवानुप्रिया के **%' 
» पास मुण्डित होकर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए तैयार हुई है। इसलिए हे देवानुप्रिये ! मै आपको यह शिष्या शक 
 « रूप भिक्षा दे रहा हूँ। आप देवानुप्रिया इस शिष्या-भिक्षा को स्वीकार करे ।' टू 
*' .. भ्रद्र सार्थवाह का निवेदन सुनकर सुत्रता आर्या ने कहा-''देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे अनुकूल प्रतीत हो, ५ टू 
हर वैसा करो, किन्तु इस शुभ मागलिक कार्य मे विलम्ब मत करो |! ४ है 
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४४. ३९, तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही सुब्याहिं अज्जाहि एवं वुत्ता समाणी हट्टा, सयमेव 
५ आभरणमल्लालंकारं ओमुयइ, ओमुइत्ता सयमेव पंचमुद्ठियं लोयं करेइ, करित्ता जेमेव सुबयाओ : 
हा बम तेणेव उवागच्छइ, उवागक्छत्ता सुब॒याओ अज्जाओ तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणेणं बंदइई 
५६. नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


न 


५: आत्ित्ते ज॑ भंते | लोए, पतित्ते ण॑ भंते ! लोए, आतित्त-पत्ित्तेणं भंते ' लोए जराए मरणे ण 
२:. ये जहा देवाणंदा तहा पव्वइया (जाव) अज्जा जाया गुत्तबंभयारिणी। 

५ ३९. सुव्रता आर्या के इन वचनो को सुनकर सुभद्रा सार्थवाही हर्षित एव प्रसन्न हुई। उसने (एक ओर 
5, जाकर) स्वय अपने हाथो से गृहस्थ वेश के वस्त्र, माला और आभूषणो को उतारकर (श्वेत वस्त्र धारण 
५० किये)। पचमुध्कि केश लोच किया, फिर सुव्रता आर्या के पास आई। आकर तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक 
४. वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन--नमस्कार करके इस प्रकार बोली- 


पट 
४... “भते ! यह ससार जन्म-जरा-मरण रूप आग से जल रहा है। धधक रहा है-जैसे किसी गृहस्थ के 
डा घर मे आग लग गई हो और वह घर जल रहा हो तब वह उस जलते हुए घर में से बहुमूल्य और अल्प 


का: 


“४. भार वाली वस्तुओ को निकालकर सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार मै अपनी आत्मा को, जो मुझे अति इष्ट, 
<₹९ कान्त, प्रिय, समत, अनुमत है, जिसे शीत-उष्ण, क्षुधा-तृषा, चोर, सर्प, सिह, डास-मच्छर तथा वात- 
++ पित्त-कफजन्य रोग आदि, परीषह, उपसर्ग आदि किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके, इस प्रकार सुरक्षित 
3५ रखूँगी।' इत्यादि वचन बोलते हुए देवानन्दा (भगवतीशतक ९, उ ३३) ने जिस प्रकार भगवान महावीर 
(5९. के समक्ष कहा उसी प्रकार कहकर वह उन सुत्रता आर्या के पास प्रव्नजित हो गई। पाँच समितियो एव तीन 
५." गुप्तियों से युक्त होकर इन्द्रियो का निग्रह करने वाली गुप्त ब्रह्मचारिणी आर्या हो गई। 
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चुम्रा आर्वा का सनन्‍्तान-अनुराग 
४०. तए ण॑ सा सुभद्दा अज्जा अन्नया कयाइ बहुजणस्स चेडरूवे संमुच्छिया (जाव) अज्ञोववतन्ना 
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हलउलेमाणी आगायमाणी आगायमाणी परिगायमाणी परिगायमाणी पुत्तपिवासं च धूयपिवार्स च 
नत्तुयपिवासं च नत्तिपिवासं च पच्चणुभवमाणी विहरइ। 
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ड़ जय हा 


रखती हुई उन पर अनुराग-स्नेह करने लगी। उन बालक-बालिकाओ के लिए अभ्यगन (तैल मालिश), 
शरीर का मैल दूर करने के लिए उबटन, पीने के लिए प्रासुक जल, उन बच्चो के हाथ-पैर रगने के लिए 
मेहदी आदि रजक द्रव्य, हाथो मे पहनने के लिए ककण, अजन-काजल आदि, वर्णक-चदन आदि, चूर्णक- 
सुगन्धित द्रव्य, (पाउडर), खेलनक-खिलौने, खाने के लिए खाजे आदि मिष्ठान्न, खीर, दूध और पुष्पमाला 
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००८ 


कुमारिकाओ, बच्चे-बच्चियो मे से किसी की तैल-मालिश करती, किसी के उबटन लगाती, इसी प्रकार 
किसी की प्रासुक जल से स्नान कराती, किसी के पैर व ओठ रँगती, किसी की आँखो मे काजल आँजती 


६ तृतीय वर्ग पुष्पिका (343 ) वफा-च 3ढटएला एक्रनीफरृिंक 
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अब्भंगणं च उब्बद्रणं च फासुयपाणं च अलत्तगं च कंकणाणि य अंजण्ण च वण्णगं च चुण्णगं च्‌ , 
खेललणगाणि य खज्जल्लगाणि य खीर च पुष्फाणि य गवेसइ, गवेसित्ता बहुजणस्स दारए वा दारिया , 
वा कुमारे य कुमारियाओ य डिभए य डिभियाओ य, अप्पेगइयाओ अब्भंगेइ, अप्पेगदयाओ उच्बदेद, , 
- एवं अप्पेगइयाओ फासुयपाणएणं ण्हावेइ, पाए रयइ, ओट्ढे रयइ, अच्छीणी अंजेइ, उसुए करेइ, तिलए ,,. 
करेइ, दिगिंदलए करेइ, पंतियाओ करेइ, छिज्जावई, खज्जुकरेइ, वण्णएणं समालभइ, चुण्णएणं (.» 
. समालभइ, खेल्लणगाई दलयइ, खज्जलगाईं दलयइ, खीरभोयणं भुंजावेइ, पुष्फाइं ओमुयइ, पाएसु . 
टबेइ, जंघासु करेइ, एवं उरूसु उच्छंगे कडीए पिट्टे उरसि खंधे सीसे य करयलपुडेणं गहाय हलउलेमाणी , 


४०. प्रव्रज्या के बाद सुभद्रा आर्या किसी समय गृहस्थो के बालक-बालिकाओ मे मूर्च्छा-मोह भाव ' 


आदि वस्तुएँ गृहस्थो के घर से गवेषणा करके लाने लगी। उन गृहस्थो के दारक-दारिकाओ, कुमार- , 
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३, ललाट पर तीर के आकार का तिलक लगाती, केशर का तिलक-बिन्दी लगाती, किसी बालक को हिडोले मे 
झुलाती तथा किसी-किसी को पक्ति मे खडा करती, फिर एक पक्ति मे खडे उन बच्चो को अलग-अलग खडा 
हा करती, किसी के शरीर पर चन्दन का लेप लगाती, तो किसी के शरीर मे सुगन्धित चूर्ण (पाउडर) लगाती। 
२ किसी को गुडिया-खिलौने देती, किसी को खाने के लिए खाजे आदि मिष्ठान्न देती, किसी को दूध पिलाती या 
है खीर खिलाती, किसी के कण्ठ में पहनी हुई पुष्पमाला की उतारती, उन पर फूल फेकती, किसी को अपने 
२ दोनो पाँवो पर बैठाती तो किसी को जाँघो पर बैठाती। किसी को टाँगो पर, किसी को गोदी मे, किसी को 
5 कमर पर, पीठ पर, छाती पर, कन्धो पर, मस्तक पर बैठाती और हथेलियो मे लेकर हुलराती-दुलराती 
5 ३7 बारम्बार लोरियाँ गाती हुई, उच्च स्वर मे गाती हुई-पुचकारती हुई, पुत्र की लालसा, पुत्री की वाछा, पोते 
2 पोतियो की पिपासा (की पूर्ति) का अनुभव करती हुई अपना जीवन यापन करने लगी। 
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५ चित्र परिचय- ९ । पीप्रदा'ब्रा०7 7१०, 9 | 
सल्तान इच्छुक सुभद्रा 
वाराणसी निवासी भद्र सार्थवाह की पत्नी सुभद्रा कोई सनन्‍्तान नही होने से बहुत चिन्तित रहती है। 
है एकदिन सुत्रता नामक आर्या साध्वी परिवार के साथ वहा पधारी। उनकी कुछ शिष्याएँ भिक्षा के लिए 
भ्रमण करती हुई उसके घर पर आई। (ये साध्वियाँ भगवान महावीर से पूर्व तीर्थकरों के तीर्थ मे हुई 
*कै अत उनके वस्त्र विविध रगो के है) 
 सुभढ़ा साध्वियो से सन्तानोत्पत्ति का कोई उपाय पृछती है। साध्वि्याँ उसे धर्म का उपदेश देती है। 
वैराग्य होने पर सुभद्रा सुत्रता आर्या के पास दीक्षा लेना चाहदी है। तब उसका पति भद्र सार्थवाह 
सुद्रता आर्या से दीक्षा देने की प्रार्थना करता है। वर्ग ३ ज॒ ४ चूत्र ३०४ 
दीक्षा लेने के कुछ वर्षो बाद सुभठ्रा आर्या के मन मे बानको के प्रति अत्यधिक अनुराग जाग उठा। 
वह गुरुणी से अलग उपाश्रय मे रहने लगी और बच्चो के प्ताथ क्रीडा करती रहती। वहाँ किसी बच्चे को 
झले मे झुलाती, किसी को तैल उबटन लगाती किसी के तिलक अजन आदि करती, इस प्रकार साधु 
आचार के विरुद्ध कार्य करती हुई पृत्र पुत्रियाँ पोत॑-पोतियाँ की इच्छापूर्ति का अनुभव करती हे। 
वर्ग 3, अ » सत्र ४० 3३ 
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। ६) करिततए। तुम च ण॑ देवाणुष्पिए ! बहुजणस्स चेडरूवेसु मुक्छिया (जाव) अज्योववन्ना अब्मंगण्ण (जाव) 22, 


) नत्तिपिवासं वा पच्चणुभवमाणी विहरसि। तं ण॑ तुम देवाणुष्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि (जाब) ५ 


'अ+ शक 


2 पायछित्तं पड़िवप्जाहि।” 
है ४१. सुभद्रा आर्या की साधु आचार के विपरीत ऐसी प्रवृत्तियाँ देखकर सुव्रता आर्या ने उससे कहा- धर 
$ ५४) “देवानुप्रिये ! हम निर्ग्रन्थी श्रमणी है। ईर्यासमिति आदि से युक्त यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी है। हमे गृहस्थ ६४ 
५ शा बालको का लालन-पालन, बालक्रीडा आदि करना-कराना नही कल्पता है। परन्तु देवानुप्रिये ! तुम गृहस्थों ्य ० 
' का के बालकों मे मूच्छित-आसक्त यावत्‌ अनुरागिणी होकर उनका अभ्यगन-मालिश आदि अकल्पनीय कार्य छा 
। छा करती हो यावत्‌ पुत्र-पौत्र आदि की लालसा-पूर्ति का अनुभव करती हो। हे देवानुप्रिये | तुम इस दोषयुक्त *#ै 
। हर अकल्पनीय कार्य की आलोचना करो यावत्‌ प्रायश्चित्त ग्रहण करो।' 22. 

4 ॥४७छ80६व 005६ 07 5084%0२4 ० 
4५ 44. फज़ाशा 57988 उप्र 59ण थी ९5९ धप्र-880९0९ बटााशप्र०8 | एफ 
४7 5प्रशवब्रवाः8 8506 ए्ा९१--“820ए०७१ 0 [2008 | ए€ 876 रप्रध्रद्धाक्ा।ए 877क्ादा:8 कि 


न 


३ (शिशेर 8802008) थाते ए़छ ४7९ ड०)ए ०श००0९ ०5९-१ए९१8 ए 7796 56777 (2०.) 
7 65 8पणी, एछ 88 7०0 20ण60 ६0 77क्‍प्)४० प गाए 07 भाव णिवातहए का07७पघ 
.। ती०प्रडश्ोगेवलड उप 7्रशुणए९१ एए €शाएड्ट5 णी णित688 क्राते ॥४8८॥7९7॥, ॥0ए6 
200 गॉ82८007 07 ढागोेकाशा ० ग्रेठ्पडशाण॑पिश-5, प्रण्प प्रातपौहु/ गा एए708९०च०९वं 


प््रठ प्म्ह््द् न फू 
डर! कि 
कस 


च्प्र्ठ 
पज 


०2, 
के 


प 8९प्रसां॥न्‍88 प्राट्रपताएढ् 7स्‍8882878 णोी.._ वे 50 00 पए ४00. धागा 70०पा' ६९४०४ श् 
4+. 607 8 507, हाथाते50 (6८) 0 800ए०वे ० 8०व5 ! 7०प थ0्पाव एणावेशा॥ प्िड़ पा, 
23 एा085टाफऐ6व ब्याते ताउट्टा8९शपं (णातप्रल 0 00 ६06 ए7/९8ट-०९० &0076067 ? (4 
हे ४२. तए ण॑ सा सुभद्दा अज्जा सुबयाणं अज्जाणं एयमई नो आढाइ, नो परिजाणइ, । 
** अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी विहरइ। के 
६... तए ण॑ ताओ समणीओ नि्गंथीओ सुभद्द॑ अज्ज हीलेंति, निंदंति, खिंसंति, गरहंति अभिक्खणं (. 
2. अभिकखर्ण एयमई निवारेंति। (2 
मे ४२. सुव्रता आर्या द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी उस सुभद्रा आर्या ने उन सुव्रता आर्या के वचनो (छू 
४. का आदर नही किया, कथन पर ध्यान नही दिया, किन्तु उपेक्षा-अवहेलना करती हुई पूर्ववत्‌ बालको के (:१ 
रु साथ क्रीडा-मनोरजन करती रही। )5' 
4०] तब वे निर्ग्न्थ श्रमणियाँ इस अकल्पनीय कार्य के लिए सुभद्रा आर्या की हीलना (तिरस्कार) करती के 
हैं? निन्‍दा करती, उस पर खीजती-उपालभ देती, गर्हा-घृणा करती-भर्सना करती और ऐसा करने से उसे *# 
४4 बार-बार रोकती। भ् 
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# ४३. तए ण॑ तीए सुभद्दाए अज्जाए समणीहिं निग्गंथीहिं हीलिज्जमाणीए (जाब) अभिक्खर्ण ४ 
८ अभिक्‍्खणणं एयम् निवारिज्जममाणीए अयमेयारूवे अज्ञत्यिए (जाब) समुप्पज्जित्था-जया ण॑ अहे ४ 
४) अगारवार्स वसामि, तया णं॑ अहं अप्पवसा, जप्पभिई च ण॑ अहं भुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं ६ 
) यव्वइया, तप्पभिईं च णं अहं परवसा; पुत्िं च समणीओ निर्गंथीओ आहेंति, परिजाणेंति, इयाणिं नो | 
आठढाएँति नो परिजाणंति, तं सेयं खलु मे कलल॑ (जाव) जलन्ते सुब्याणं अज्जाणं अंतियाओ (६ 
2) पडिनिक्खमित्ता पाडिएक्क उवस्सयं उबसंपण्जित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेइ, संपेहित्ता कल्ले (जाब) » 
जलंते सुब्बयाणं अज्जाणं-अंतियाओ पडिनिक्खमड, पाडिएक्क उवस्सयं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। (६ 


तए ण॑ सा सुभद्दा अग्जा अज्जाहिं अणोहट्टिया अणिवारिया सच्छन्‍्दमई बहुजणस्स चेडरूवेसु 
मुच्छिया (जाव) अब्भंगणं च (जाव) नत्तिपिवासं च पच्चणुभवमाणी विहरइ। ्ु 
४३. सुव्रता आदि निर्ग्रन्थ श्रमणी आर्याओ द्वारा पूर्वेोक्त प्रकार से हीलना वर्जना आदि किये जाने और ;६/, 
अकल्पनीय कार्यों के लिए बार-बार रोकने पर उस सुभद्रा आर्या के मन मे इस प्रकार का विचार उत्पन्न ' 
हुआ- जब मै अपने घर मे थी, तब मै स्वाधीन/स्वतत्र थी, लेकिन जब से मै मुण्डित होकर गृह त्यागकर ,' 
अनगार बनी हूँ, तब से मै पराधीन हो गई हूँ। पहले जो निर्ग्रन्थ श्रमणियाँ मेरा आदर-सत्कार करती थी, 
मेरे साथ प्रेमपूर्वक्कत आलाप-सलाप व मधुर व्यवहार करती थी, वे आज न तो मेरा आदर करती है और 
न प्रेम से बोलती है। इसलिए मै कल प्रात काल सूर्य उदय होने पर इन सुव्रता आर्या से अलग होकर, पृथक्‌ 
स्वतत्र उपाश्रय मे जाकर रहूँगी' सुभद्रा आर्या ने मन मे इस प्रकार का सकलल्‍्प किया। फिर दूसरे दिन 
सूर्योदय होने पर सुब्रता आर्या को छोडकर वह उपाश्रय से निकल गई और अलग उपाश्रय मे जाकर स्वतत्र 
रूप मे अकेली ही रहने लगी। । 
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5६ . इस प्रकार वह सुभद्रा आर्या अन्य आर्याओ के निषेध को नही मानती हुई निरकुश और स्वच्छन्दमति | » 
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#4 निरयावलिका सूत्र (46 ) मैफ्चन्‍ठएकाप्रेंएड $्रत्च है 


हक कक कक कक कक ललाभ कक कक कफ कफ कक ९ 


20032, 00200 22200 20 32280 20 20020 00200 200 00300 00 9 हा 


| बहुएुत्रिका देवी रूप में उत्पत्ति डे 
५०७. ४. तए ण॑ सा सुभद्दा पासत्था पासत्थविहारी ओसन्ना ओसन्नविहारी कुसीला कुसीलविहारी 
५० संसत्ता संसत्तविहारी अहाठन्दा अहाठन्दविहारी बहूईं बासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता (६ 
/ अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ता्ण झूसित्ता तीस भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता तस्स ठाणस्स ह 
३९ अणालोइयपडिक्कंता कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तियाविमाणे उववायसभाए 
४) देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरियाए अंगुलस्स असंखेज्जभागमेत्ताए ओगाहणाए बहुपुत्तियदेवित्ताए उबवन्ना। पक 


तए ण॑ं सा बहुपुत्तिया देवी अहुणोववन्नमेत्ता समाणी पंचविहाएं पज्जत्तीए (जाब) 
भासामणपज्जत्तीए। ( 

एवं खलु गोयमा ! बहुपुत्तियाए देवीए सा दिव्वा देविड्ली (जाब) अभिसमन्नागया। ४ 

४४. तदनन्तर वह आर्या सुभद्रा पासत्था-साधु के गुणो से दूर होकर, शिथिलाचारी, साधु के आचार (६ 
के पालन में उदासीन होकर, पासत्थविहारी, अवसन्न (खण्डितब्रत वाली) अवसन्नविहारी, कुसील- (& 
(आचारभ्रष्टदूषित आचार वाली), कुशीलविहारी, ससक्त-(गृहस्थो से सम्पर्क रखने वाली), ससक्तविहारी *$ 
और स्वच्छन्द-(निरकुश) तथा स्वच्छदविहारी हो गई। उसने बहुत वर्षों तक श्रमणी-पर्याय का पालन किया। $£!. 
अन्त मे वह अर्ध-मासिक सलेखना द्वारा आत्मा के कर्ममल को शोधित करती हुई, अनशन द्वारा तीस 
भोजन काल का अतिक्रमण करके और अकरणीय सावद्य कार्यो की आलोचना-प्रतिक्रमण किए बिना ही डर 
मरण समय आने पर मरण प्राप्त करके सौधर्मकल्प के बहुपुत्रिका विमान की उपपातसभा मे देवदूष्य से 
आच्छादित देव-शय्या पर अगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण (स्व-शरीर प्रमाण) अवगाहना से बहुपुत्रिका का 
देवी के रूप मे उत्पन्न हुई। श 

तब वह बहुपुत्रिका देवी तत्काल उत्पन्न होते ही भाषा-मन पर्याप्ति आदि पाँच प्रकार की पर्याष्तियों से ड 
पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होकर देवी रूप मे रहने लगी। 


गौतम ! इस प्रकार बहुपुत्रिका देवी ने वह दिव्य देव-ऋद्धि एव देवध्चुति प्राप्त की है। 


रिष्टा२९,4२१८।०)२ ७5 8/७840९७२॥८५ ए६५। (३ 0 
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(6एडढप 76) ड6 7960व76 ता5."8९९ि (6ए6#6/077607/7677), )7९2[ए078 ०078० एागा ि- 
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5 ४५. (क) 'से केणट्वेणं, भंते ! एवं बुच्चइ बहुपुत्तिया देवी बहुपुत्तिया देवी ?” ट 
5 “गोयमा, बहुपुत्तिया ण॑ देवी जाहे जाहे सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो उवत्थाणियर्ण बरेइ, ताहे ताहे ् 
४) बहवे दारए य दारियाओ य डिभए य डिंभियाओ य विउब्बइ, विउब्त्ता जेणेव सकके देविंदे देवराया, (8. 
5 तेणेव उवागच्छ उबागक्छित्ता सक्कस्स देविंदस्स देवरज्नो दिव्ब॑ देविडिढ दिव्व देवज्जुईं दिव्बं देवाणुभाव॑ 2 
२० उबदंसेइ। से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ बहुपुत्तिया देवी।' ् 
| “बहुपुत्तियाणं भंते ! देवीणं केवइयं काल ठिई पन्नत्ता।' कि 
कर, “ोयमा ! चत्तारि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता ?? हे 


3 | हे 
5३ ४५. (क) पूर्वभव का वृत्तान्त सुनकर गौतम स्वामी ने पुन प्रश्न किया-“भते ! किस कारण से ,# 


2 बहुपुत्रिका देवी को बहुपुत्रिका कहा जाता है ?' पा 
४४. भगवान ने उत्तर दिया-“गौतम | जब-जब वह बहुपुत्रिका देवी देवेन्द्र देवराज शक्र के पास जाती है ९ 
६. तब-तब वह बहुत से बालक-बालिकाओ, बच्चे-बच्चियो की विकुर्वणा (रचना) करती। विकुर्वणा करके , है! 
-ह$ जहाँ देवेन्द्र-देवराज शक्र आसीन होते, वहाँ आकर उन देवेन्द्र-देवराज शक्र के समक्ष अपनी दिव्य '+ 
४ देव-ऋद्धि, दिव्य देवद्युति एव दिव्य देवानुभाव-प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसी कारण गौतम । वह '*; 


श बहुपुत्रिका देवी 'बहुपुत्रिका' कहलाती है।' 5 
“8... गौतम स्वामी-“भते ! वहाँ बहुपुत्रिका देवी की स्थिति कितने काल की है ?'' "२ 
है... भगवान-“गौतम । उस देवी की स्थिति चार पल्योपम की है।' हा 
रे कतत ्् 


9 ल्‍ | 
किक दह 46. (७) (भव वछछ्या।ए 00 6 0९8००7ए४७7०7 "० गैश्ा एप जाकर छगपँशा) हो. 
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बहुएत्रिका देवी का आयामी भव 

४५. (ख) “बहुपुत्तिया ण॑ भंते ! देवी ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ठिहक्खएणं भवक्‍्खएणं 
अणंतरं चय॑ चइत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ ?! 

गोयमा ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे विज्ञगिरिपायमूले विभेलसंनिवेसे माहणकुलंसि 
दारियत्ताए पच्चायाहिई | 


तए ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरों एक्‍्कारसमे दिवसे बवीइक्कंते जाव बारसेहिं दिवेसहिं 
हु वीहक्कंतेहिं अयमेयारूवं नामधेज्ज करेंति-'होउ ण॑ अम्हं इमीसे दारियाए नामधेज्ज॑ सोमा।' 
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न्क ४५. (ख) गौतम-''भगवन्‌ ! आयुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय होने के पश्चात्‌ बहुपुत्रिका देवी उस ' 
5.५ देवलोक से च्यवन करके कहाँ जायेगी ? कहाँ उत्पन्न होगी ?' डे 
5 भगवान-“गौतम ! आयुक्षय आदि के अनन्+” बहुपुत्रिका देवी इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष मे +&: 
+.* विन्ध्याचल पर्वत की तलहटी मे बसे विभेल ग्राम मे ब्राह्मण-कुल में बालिका रूप मे उत्पन्न होगी। 2, 
थु' 

ह 5.५ ग्यारह दिन बीतने पर उस बालिका के माता-पिता बारहवे दिन इस प्रकार का नामकरण करेगे- #छ 
(६ / “हमारी इस बालिका का नाम “सोमा' हांना चाहिए, अर्थात्‌ वे अपनी बालिका का नाम सोमा रखेगे।” ६ 
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४) ४६. तए ण॑ सोमा उम्मुक्कबालभावा विन्नयपरिणयमेत्ता जोब्यणगमणुपत्ता रूवेण य जोबणेण य (४ 
४ लावण्णेण य उक्किट्टा उक्किट्डसरीरा जाव भविस्सइ। हे | 
४४ तए णं॑ त॑ सोम दारियं अम्मापियरो उम्मुक्कबालभावं विन्नयपरिणयमेत्त जोब्वणगमणुणत्तं रु 
५९) पडिकूविएणं सुक्केणं पड़िरूवएणं नियगस्स भाइणेज्जस्स रहइकूडस्स भारियत्ताए दलइस्सइ। 2 
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का ६. धीरे-धीरे वह सोमा बाल्यावस्था को पारकर, सज्ञानदशा (सासारिक सुखो से परिचय) प्राप्त , 
9 करेगी। युवावस्था मे प्रवेश करके वह यौवन एवं सुन्दरता से अत्यन्त उत्तम एवं उत्कृष् शरीर वाली हो 
9 जायेगी। 

ञ तब सोमा के माता-पिता उसे बचपन से मुक्त हुई, सासारिक विषय-सुखो से परिचित तथा पूर्ण युवती 
हुई जानकर यथायोग्य गृहस्थोपयोगी उपकरण, साधन, धन-आभूषण एव सम्पत्ति देकर अपने भानजे 
४५, राष्ट्रकूट के साथ (दोनो की सम्मति होने पर) उसका विवाह कर देगे। 

हे राष्ट्रकूट को वह सोमा अत्यन्त प्रिय, इष्ट और सुन्दर लगेगी। वह सोमा की भाण्डकरण्डक (आभूषणो की 
9३ पेटी) के समान, तेलकेल्ला (तैलपात्र या इत्रदान) के समान यलपूर्वक सुरक्षा करेगा, वस्त्रो के पिटारे के 
+« समान उसकी भलीभाँति देखभाल करेगा, रलकरण्डक के समान अच्छी प्रकार सँभाल रखेगा और उसको #, 
सर्दी, गर्मी, वात, पित्त, कफ एवं सन्निपातजन्य रोग और आतक न सताये, इस प्रकार से सर्वदा सावधान , 
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५, तोमा द्वारा बत्तीस सन्‍्तान को जन्म हर 
2 ४७. तए ण॑ सा सोमा माहणी रह्डकूडेणं सद्धिं विउलाईं भोगभोगाई भुंजमाणी संवच्छरे संवच्छरे (३ 
हे ५. जुयलगं पयायमाणी, सोलसेहिं संवच्छरेहिं बत्तीसं दारगरूवे पयाइ। रे 
रद. कक ४ 
“*; _ तए ण॑ सोमा माहणी तेहिं बहूहिं दारगेहिं य दारियाहि य कुमारेहि य कुमारियाहि य डिम्भएहि य | ४६ 
<:५ डिम्भियाहि य अप्पेगइएहिं उत्ताण-सेज्जएहि य अप्पेगइएहिं थणियाएहिं य, अप्पेगइएहिं पीहगपाएहिं (१ 
5 अप्पेगइएहिं परंगणएहिं, अप्पेगइ्एहिं परक्कममाणेहिं अप्पेगइहिं पक्खोलणएहिं अप्पेगइर्डहिं थर्ण (४ 
(५4 मग्गमाणेहिं, अप्पेगइएहिं खीर मग्गमाणेहिं अप्पेगइएहिं खेल्लणयं मग्गमाणेहिं, अप्पेगइएहिं खज्जगं ,& 
गा 
निरयावलिका सूत्र /रफ्रउचण्क्ाफट संग्रह १6 
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2 मग्गमाणेहिं अप्पेगइ्हिं कूरं मग्गमाणेहिं, पाणियं मग्गमाणेहिं हसमाणेहिं रूममाणेहिं अक्कोसमाणेहिं 
५ 2) अवकुस्समाणेहिं हणमाणेहिं विष्पलायमाणेहिं, अणुगम्भमाणेहिं रोवमाणेहिं कन्दमाणेहिं विलवमाणेहिं 
2 कूवमाणेहिं उक्कूबमाणेहिं निद्धायमाणेहिं पलंबमाणेहिं दहमाणेहिं दंसमाणेहिं वममाणेहिं छेरमाणेहिं 


मुत्तमाणेहिं मुत्तपुरीस वमियसुलित्तोवलित्ता महलवसणपुच्चड जाव असुइबीभच्छा परमदुग्गन्धा नो 
2, संचाएइ रहइकूडेण सद्धिं विउलाईं भोगभोगाईं भुंजमाणी विहरित्तए। 

५० ४७, तदनन्तर वह सोमा ब्राह्मणी अपने पति राष्ट्रकूट के साथ विविध प्रकार के भोगों का सुख 
पे अनुभवती हुई प्रत्येक वर्ष एक युगल (एक जोडा) सन्‍्तान को जन्म देती हुई सोलह वर्ष मे बत्तीस बालको 
४2, को जन्म देगी। तब उन बहुत से (बत्तीस) लडके-लडकियो-कुमार-कुमारियो एवं अल्पवयस्क बालक- 
'#* बालिकाओं मे से कोई तो ऊपर सिर की ओर पैर करके सोते रहेगे, कोई बच्चा चीख-पुकार मचाता रहेगा, 
न कोई बच्चा पाँवो से चलना चाहेगा, कोई बच्चा सरकता पडोसियो के आँगन मे पहुँच जायेगा, कोई बच्चा 
57५ चलने की चेष्टा करेगा, कोई बालक धरती पर गिर पडेगा, कोई बच्चा भूख लगने पर उसके स्तन ढूँढेगा, 
' कोई बालक दूध की तलाश कर रहा होगा, कोई बच्चा खिलौने ढूँढ रहा होगा, कोई बच्चा खाद्य पदार्थों 
की खोज कर रहा होगा, कोई बालक भोजन (भात) खोजता होगा, कोई बालक पानी अथवा अन्य पेय 
”, पदार्थ पाने को भटक रहा होगा, कोई हँस रहा होगा, कोई रूठकर मचल रहा होगा, कोई गुस्से मे भरकर 
भन्ना रहा होगा, कोई बच्चा अपनी वस्तु पाने के लिए दूसरों से लड रहा होगा, कोई बच्चा दूसरे बच्चे को 
* मार रहा होगा, कोई मार खाकर प्रलाप कर रहा होगा, कोई किसी के पीछे उसे पकडने के लिए भाग रहा 
होगा, कोई रो रहा होगा, कोई क्रन्दन कर रहा होगा, कोई सुबक रहा होगा, कोई जोर-जोर से चिल्लाते 
हुए रो रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई बच्चा अग्नि या किसी गरम पदार्थ को छूकर जल रहा होगा, 
-, कोई बालक दूसरे बालक को दाँतो से काट रहा होगा, कोई उल्टी (वमन) कर रहा होगा, कोई शौच कर 
रहा होगा और कोई पेशाब कर रहा होगा। इस प्रकार वह सोमा ब्राह्मणी सदैव उन बच्चो के मल, मूत्र, 
वमन से लिपटे शरीर वाली तथा मैले-कुचैले कपडो के कारण कातिहीन गदगी से भरी रहने से देखने मे 
वीभत्स और अत्यन्त दुर्गन्धित घृणास्पद लगने के कारण अपने पति राष्ट्रकूट के साथ मन इच्छित कामभोगो 
को भोगने मे सर्वधा असमर्थ एव अक्षम हो जायेगी। 
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४८. ऐसी दुरवस्था मे पडी सोमा ब्राह्मणी के मन मे किसी समय रात को पिछले प्रहर मे अपनी और , 
अपने कुटुम्ब की स्थिति पर विचार करते हुए इस प्रकार का मनोभाव उत्पन्न होगा-'मै इन बहुत से दु ख 
:: देने वाले अभागे, एक साथ थोडे-थोडे दिनो के बाद उत्पन्न हुए दुर्जन्म वाले छोटे-बडे और नवजात बहुत 
से दारक-दारिकाओ यावत्‌ बच्चे-बच्चियो मे से, कोई सिर की ओर पैर करके सोने से, किसी के पेशाब 
आदि करने से, उनके मल, मूत्र, वमन आदि से लिपटी रहने के कारण अत्यन्त दुर्गन्‍्धमयी रहने के कारण 
अपने पति राष्ट्रकूट के साथ भोगो का सुख-अनुभव नही कर पा रही हूँ। इसलिए वे माताएँ धन्य है, उनका 
मनुष्य-जन्म और जीवन सफल है, जो वन्ध्या (बाँझ) ही रही है। सन्तानोत्पत्ति के योग्य नही होने से जानु- 
कूर्पर की माता (केवल अपने स्तनों व घुटनो को सँभालने वाली बाँझ) होकर, सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित 
होकर, मनुष्य-जीवन सम्बन्धी विविध प्रकार के भोगोपभोगो को भोगती रहती है। मै तो ऐसी अधन्या, 
पुण्यहीन, निर्भागी हूँ कि राष्ट्रकूट के साथ मन इच्छित भोगो को नही भोग पाती हूँ।' 
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बहु सन्‍्तान से दुखी सीमा 


भगवान महावीर गौतम स्वामी से कहते है- सुभद्रा आर्या का जीव यहाँ बहुपुत्रिका देवी बना है। यहाँ 
से आयु पूर्ण कर विभेल सन्निवेश मे ब्राह्मण कुल मे सोमा नाम की कन्या के रूप मे जन्म लेगी। 

सोमा का विवाह राष्ट्रकूट नामक युवक से होगा। वहाँ वह प्रतिवर्ष दो सन्‍्तान (बालक बालिका) को 
जन्म देती हुई सोलह वर्ष म ३२ सनन्‍्तान की माता बनेगी। कोई छोटा बच्चा उसकी गोदी मे सोयेगा। वही 
टट॒टी, पेशाब कर देगा। कोई उल्टी करेगा। कोई भूख से पीडित हुआ खाना माँगेगा। कोई खिलौना 
मांगेगा। कोई गिर जाने से चोट लगने से रोयेगा। कोई आपस में छीना झपटी करेगा। कोई परस्पर 
लडेगा। कोई घर से बाहर निकलकर दूसरे के घर म॑ भाग जायेगा। कोई सीधा सोया रहेगा। कोई हँसेगा, 
कोई रूठगा। 
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इस प्रकार उन बत्तीस सन्‍्तानों के कलह- विलाप शोर व गदगी आदि के कारण बहुसन्तान से 
अत्यधिक पीडित -दु खी होकर वह असमय मे ही बृढी हो जायेगी ओर अपने को पुण्यहीन भाग्यहीन 
मान कर दु खी रहने लगेगी। 
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चुब्रता आर्या का आयमन 


४९. तेणं कालेणं तेणं समएणं सुब्याओ नाम अज्जाओ इरियासमियाओ जाव बहुपरिवाराओ £« 
पुव्वाणुपुत्विं  जेणेव विभेले संनिवेसे तेणेव उवागच्छइ अहापडिरूव उग्गहं जाव विहरंति। 
50. पाए ण॑ तासिं सुब्याणं अज्जायाणं एगे संघाडए विभेले संनिवेसे उच्च-नीय-मणज्झिमाईं कुलाईं 
५. घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमाणे रइकूडस्स गिहे अणुपविद्ठे। तए ण॑ सा सोमा माहणी ताओ 
:' अज्जाओ एज्जमाणीओ पासइ, पासित्ता हड्ठतुद्दा, खिप्पामेव आसणाओ अब्भुद्ढेड, अब्भुद्ित्ता सत्तद 
, पयाईं अणुगच्छई, अणुगर्छित्ता वंदइ, नमसंइ, बंदित्ता नमंसित्ता विउलेणं असर्ण ४ पडिलाभेत्ता एवं 
वयासी- 

एवं खलु अहं अज्जाओ ! र्टकूडेणं सद्धिं विउलाईं जाव संवच्छरे संबच्छरे जुगलं पयामि, सोलसहिं 
संवच्छरेहिं बत्तीसं दारगरूवे पयाया। तए ण॑ अहं तेहिं बहूहिं दारएहि य जाव डिम्भियाहि य अप्पेगइर्एहि 
उत्ताणसेज्जएहिं जाव मुत्तमाणेहिं दुज्जाएहिं जाव नो संचाएमि.. विहरित्तए। तं इच्छामि ण॑ अहं 
' अज्जाओ ! तुम्हें अंतिए धम्म॑ निसामेत्तए।”” 
तए ण॑ ताओ अज्जाओ सोमाए माहणीए विचित्तं (जाव) केवलिपन्नत्तं धम्म॑ परिकहेन्ति। 

४९. (उस अवसर पर जब सोमा ने ऐसा विचार किया) तब समिति आदि पाँच समितियों से युक्त (८8 
। बहुत विशाल साध्वी परिवार के साथ सुत्रता नाम की आर्याएँ पूर्वानुपूर्वी क्रम-(तीर्थंकरो द्वारा निर्दिष्ट ६ 
) आचार के अनुरूप) से विहार करती हुई उस विभेल ग्राम मे आयेगी और साधु मर्यादा अनुसार आज्ञा 63 
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५ अवग्रह लेकर उपाश्रय मे ठहरेगी। 


तत्पश्चात्‌ उन सुव्रता आर्याओ का एक सघाडा (दो साध्वियो का समुदाय) विभेल ग्राम के उच्च, 
सामान्य और मध्यम परिवारों मे सामूहिक रूप मे भिक्षा के लिए घूमता हुआ राष्ट्रकूट के घर मे प्रवेश *ह& 
करेगा। तब वह सोमा ब्राह्मणी उन आर्याओ को आते देखकर हर्षित और सन्तुष्ट होगी। हर्षित होकर शीघ्र ई 
ही अपने आसन से उठेगी, उठकर सात-आठ कदम उनके सामने जायेगी। वन्दन-नमस्कार करेगी और ४ 
फिर अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारो प्रकार के आहारदान का लाभ लेती हुई इस प्रकार कहेगी-.. ६ 


“आर्याओ ! अपने पति राष्ट्रकूट के साथ अनेक प्रकार के भोगो को भोगते हुए मैने प्रतिवर्ष शड 
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# जरा ड़ 
हि ४, बालक-युगलों (दो बालको) को जन्म देकर सोलह वर्ष मे बत्तीस बालको का प्रसव किया है, जिससे मै ना कि 
८ 5 तृतीय वर्ग पुष्पिका (753 ) प्रफााच 5९००. 7>दशफ्राऑंध2 
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रे दुर्जन्मा बहुत से बालक-बालिकाओ, बच्चे-बच्चियो से जो कुछ चित्त होकर सोए रहते है, कुछ मल- 

2) मूत्र त्यागते रहते है उनके मल-मूत्रादि से लिपटी अत्यन्त दुर्गन्धित शरीर वाली रहकर मै अपने पति ९ 

र राष्ट्रकूट के साथ सुखोपभोग नही भोग पाती हूँ। इसलिए हे आर्याओ, मै आपसे धर्म का उपदेश सुनना 5 
है: 






“४४ चाहती हूँ।' “डी 
प्र सोमा के कथन को सुनकर वे आर्याएँ सोमा ब्राह्मणी को तीर्थंकरो द्वारा प्ररूपित तप-सयम रूप विविध कै 
“३ प्रकार के धर्म का उपदेश सुनाएँगी। पे 
न्ड “आर 07 5५0५२७५ «२५०५७ 5 
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“ ४ एए ॥0%द्ा079 कि 
+ तोमा का श्रावक्र्म ग्रहण हा 
() ५०. तए ण॑ सा सोमा माहणी तासिं अज्जाणं अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्डतुद्दा, जाव हियया 45 
५० ताओ अज्जाओ वंदइ, नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-““सदृहामि णं, अज्जाओ, निग्गंथं 
है पे कट ्र्‌ 

दूं) के 
"है निरयावलिका सूत्र (364 ) फैफचउकण्गडिव ठीडदाक | 


22020 20 20/20/2024 00 0 20 2 00 20 20 2 68, 800 00 80 000 60 20 
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80888 000000/0686/0086/06/86/06/06686.56.80/80/88 


४ पावयणं, जाव अब्भुद्देमि ण॑ अज्जाओ ! निग्गंथं पावय्ण, एवमेयं अज्जाओ ! जाव से जहेय॑ तुब्भे वयह। 
59 जे नवरं, अग्जाओ, रइकूड आपुच्छामि, तए ण॑ अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए (जाव) मुंडा पत्वयामि।”” 
5 “अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंधं।” 
$< तए ण॑ सा सोमा माहणी ताओ अज्जाओ वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेद। 

:% ५०, सोमा ब्राह्मणी उन आर्थिकाओ से धर्म सुनकर और उसे हृदय मे धारण कर हर्षित, सतुध्ट यावत्‌ 

७ प्रसन्न हृदयपूर्वक उन आर्याओ को वन्दना-नमस्कार करेगी। वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार कहेगी- 

74 “हे आर्याओ | मै आप द्वारा कथित निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ, उसे अगीकार करना चाहती हूँ। 

आर्याओ ! निर्ग्रन्थ प्रवचन जैसा आपने प्रतिपादन किया है इसी प्रकार सत्य है। मै अपने पति राष्ट्रकूट से 
पूछूँगी। उसकी आज्ञा लेकर आप देवानुप्रिय के पास मुण्डित होकर प्रव्रजित होऊँगी। 

५ तब आर्याएँ सोमा ब्राह्मणी से इस प्रकार उत्तर देगीं-“देवानुप्रियो ! जैसे तुम्हे सुख हो वैसा करो, किन्तु 
5:, धर्मकार्य मे विलम्ब मत करो!” 


५ इसके पश्चात्‌ सोमा ब्राह्मणी उन आर्याओ को वन्दन-नमस्कार करके विदा करेगी। 
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सोमा का राष्ट्रकूट से दीक्षा के लिए पूछना 
५१, तए ण॑ सा सोमा माहणी जेणेव रद्टकूडे तेणेव उवागया करयल...._ एवं वयासी-““एवं खलु 
मए देवाणुष्पिया, अज्जाणं अंतिए धम्मे निसंते। से वि य ण॑ धम्मे इच्छिए (जावब) अभिरुइए। तए णं॑ 
*<, अहं, देवाणुष्पिया, तुन्भेहिं अव्भणुन्नाया सुबयाणं अज्जाणं जाव पबइत्तए।” 
2 तए ण॑ से रहकूडे सोम॑ माहरणिं एवं वयासी-““मा ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! इयाणिं मुंडा भवित्ता (जाव) 
8! पव्वयाहि। भुंजाहि ताव देवाणुप्पिए ! मए सद्धिं विउलाईं भोगभोगाईं, तओ पच्छा भुत्तभोई सुबयाणं 
अज्जाणं अन्तिए मुण्डा (जाव) पव्वयाहि।'” 
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तए ण॑ सा सोमा माहणी ण्हाया (जाव) सरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा साओ गिहाओ 
पडिनिक्खमड, पडिनिव्खमित्ता विभेलं संनिवेसं मज्झंमज्झेण जेणेव सुब्ववार्ण अज्जाणं उबस्सए, तेणेव 
उवागर्ठत्ता सुबयाओ अज्जाओ वंदइ, नमंसइ, पज्जुबासइ। 


तए ण॑ ताओ सुबयाओ अज्जाओ सोमाए माहणीए विचित्ते केवलिपन्नत्त धम्म॑ परिकहेन्ति जहा 
जीवा बज्न्ति। तए ण॑ सा सोमा माहणी सुब्बयाणं अज्जां अन्तिए (जाव) दुवालसविह सावगधम्मं 
पडिबज्जड। सुब्याओ अज्जाओ बंदइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं 
| पडिगया। 


तए ण॑ सा सोमा माहणी समणोवासिय जाया अभिगयजीवाजीवा जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरइ। 


तए ण ताओ सुबयाओ अज्जाओ अन्नया कयाइ विभेलाओ संनिवेसाओ पडिनिक्खमन्ति 
पड़िनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरंति। 


५१. तत्पश्चातू वह सोमा ब्राह्मणी राष्ट्रकूट के पास जाकर दोनो हाथ जोड मस्तक पर अजलिबद्ध 
होकर इस प्रकार कहेगी-“'देवानुप्रिय ! मैने आर्याओ के पास धर्म का उपदेश सुना है और वह धर्म मुझे 
प्रिय यावत्‌ रुचिकर लगा है। इसलिए देवानुप्रिय | आपकी अनुमति लेकर मै सुव्रता आर्या से प्रव्नज्या . 
अगीकार करना चाहती हूँ।'' 


यह सुनकर राष्ट्रकूट सोमा ब्राह्मणी से कहेगा-“देवानुप्रिये ! अभी तुम मुण्डित होकर घर छोडकर : 
प्रव्रज्या ग्रहण मत करो किन्तु देवानुप्रिये | अभी तुम मेरे साथ मानव-जीवन के अनेक प्रकार के कामभोगो 
के साधनों का उपभोग करो और भुक्तभोगी होने के पश्चात्‌ सुत्रता आर्या के पास मुण्डित होकर यावत्‌ गृह 
त्याग कर प्रव्नजजित हो जाना।' 


(राष्ट्रकूट के परामर्श को मान लेने के पश्चात्‌) सोमा ब्राह्मणी स्नान कर यावत्‌ सुन्दर वस्त्र आभूषणो 
से सुसज्जित होकर दासियो के समूह से घिरी हुई अपने घर से बाहर निकलेगी। निकलकर विभेल ग्राम के 
बीचोबीच से निकलती हुई सुव्रता आर्याओ के उपाश्रय मे पहुँचेगी। वहाँ सुत्रता आर्याओ को वन्दन- 
नमस्कार करके उनकी पर्युपासना करेगी। 


तत्पश्चात्‌ वे सुत्रता आर्या उस सोमा ब्राह्मणी को केवलि प्ररूपित विविध प्रकार के धर्म का उपदेश ' 
देगी-यथा-जीव अपने किये कर्मों के कारण ही बँधता है, अपने पुरुषार्थ से ही कर्मों को तोडकर मुक्त होता 
है इत्यादि उस धर्म को सुनकर सोमा ब्राह्मणी सुव्रता आर्या के समक्ष बारह प्रकार के श्रावक धर्म को स्वीकार 
करेगी और फिर सुद्रता आर्या को वन्दन-नमस्कार करेगी। वदन-नमस्कार करके अपने घर की ओर 
लौट जायेगी। 


तत्पश्चात्‌ सोमा ब्राह्मणी श्रमणोपासिक (श्राविका) हो जायेगी। तब वह जीव--अजीव आदि तत्त्वो के 
स्वरूप की जानकार हो जायेगी। (एव ग्रहण किये हुए विविध प्रकार के शीलब्रत, गुणव्रत, विरमण, [; 
प्रत्याख्यान, पौषधोषवासो से) आत्मा को भावित करती हुई जीवन बितायेगी। 


इसके पश्चात्‌ वे सुव्रता आर्या किसी समय विभेल ग्राम से विहार कर अन्य जनपदो मे विचरण 
करती रहेगी। धर 
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४८ में विलम्ब मत करो।'' 


२०००० ! ड रथ 


तए ण॑ सा सोमा माहणी सुत्ययं अज्ज वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता सुबयाणं अंतियाओ 
पड़िनिक्खमद पडिनिक्खमित्ता जेणेव सए गिहे जेणेव रहइकूडे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल 
तहेव आपुच्छइ (जाव) पब्चइत्तए। 


जःठ 
रू 
न 


छ््< 
रद 


“अहासुहं, देवाणुप्पिए ! मा पडिबंध. /” *$. 
तए ण॑ रइकूडे विउल॑ असण्ण, तहेव जाव पुव्वभवे सुभद्दा (जाव) अज्जा जाया इरियासमिया (जाव) $. 
गुत्तबरम्भयारिणी। हे 


५२. इसके बाद वे सुव्रता आर्या किसी समय अनुक्रम से विहार करती हुई, पुन विभेल ग्राम मे »#: 
आयेंगी। तब वह सोमा ब्राह्मणी आर्याओ के आगमन का समाचार सुनकर हर्षित एव सन्तुष्ठ हो स्नान आदि ,7, 


» कर तथा सभी प्रकार के अलकारों से विभूषित हो पहले की भाँति दासियों सहित दर्शनार्थ जायेगी। वंदन- <#£ 


नमस्कार करेगी। वन्दन-नमस्कार करके धर्म सुनकर सुत्रता आर्या से निवेदन करेगी-“मै अपने पति ४४ 
राष्ट्रकूट से पूछकर आपके पास मुण्डित होकर प्रव्नज्या ग्रहण करना चाहती हूँ।'' 


तब सुव्रता आर्या उससे कहेगी-“'देवानुप्रिये ! तुम्हे जिस प्रकार सुख हो वैसा ही करो, किन्तु शुभ कार्य “- 


्क 
 ] 


और दर 
ट है 


822.+. कस न्‍्- 
ञ्क्ीफकआ 


इसके बाद सोमा ब्राह्मणी उन सुव्रता आर्याओ को वन्दन-नमस्कार करके जहाँ उसका अपना घर होगा, 
जहाँ राष्ट्रकूट होगा, वहाँ आयेगी। आकर दोनो हाथ जोडकर पूछेगी कि “मै आपकी आज्ञा लेकर प्रव्रज्या 
अगीकार करना चाहती हूँ।'' 


इस बात को सुनकर राष्ट्रकूट कहेगा-“'देवानुप्रिये | जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो किन्तु इस धर्मकार्य 
में प्रमाद मत करो।' 


तत्पश्चातू राष्ट्रकूट बहुत-सा अशन, पान, खादिम, स्वादिम चार प्रकार के भोजन बनवाकर अपने 
मित्र, जातिबाधव, स्वजन, सम्बन्धियो को आमन्त्रित करेगा। उन्हे भोजन करायेगा। उनका सत्कार-सन्मान 
करेगा। जिस प्रकार पूर्वभव मे सुभद्रा प्रत्नजित हुई थी, उसी प्रकार आर्या होकर ईयसिमिति आदि समितियों ६» 
एव गुप्तियो से युक्त गुप्त ब्रह्मचारिणी होकर विचरेगी। (० 


॥भ8॥004 07 50//& (2 
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५३. तए णं॑ सा सोमा अज्जा सुबयाणं अज्जाणं अंतिए सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाई :'» 
अहिज्जइद, अहिज्जित्ता बहूईं छट्ठमट्रमद्समदुवालस जाव भावेमाणी बहूहिं वासाईं सामण्णपरियागं ; 
पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए स्टि भत्ताईं अणसणाए छेद्तत्ता आलोइयपडिक्कन्ता £) 
समाहिपत्ता कालमासे काल॑ किच्चा सकक्‍्कस्स देविन्दस्स देवरन्नो सामाणियदेवत्ताए उबवज्जिहिइ। हि 


।( ५ 
तत्थ ण॑ अत्थेगदयाणं देवाणं दो सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता। तत्थ ण॑ सोमस्स वि देवस्स दो है 
सागरोवमाई टिई पन्नत्ता। रू 


५३. तदनन्तर सोमा आर्या सुब्रता आर्या के समीप रहकर सामायिक आदि ग्यारह अगशास्त्रो का 8, 
अध्ययन करेगी। अध्ययन करके बहुत से चतुर्थ, षष्ठ, अध्म, दशम, द्वादश-भक्त आदि अनेकविध तप ' 
साधना से आत्मा को भावित करती हुई बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन करेगी। अन्त मे मासिक “# 
सलेखना से आत्मा को शुद्ध कर, अनशन द्वारा साठ भक्तो को छोडकर, आलोचना-प्रतिक्रमण करती हुई ! ३ 


पूर्ण समाधिभाव के साथ मरण प्राप्त करके देवेन्द्र देवराज शक्र के सामानिक देव के (प्रधम देवलोक मे) , 
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४ स्थिति होगी। प 2 
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५४, 'से ण॑, भंते, सोमे देवे तओ देवलोगाओ आउक्खएणं, जाव चय॑ चहइत्ता कहिं गच्छिहिइ, £/ 
कहिं उववज्जिहिइ ?! छ 
गोयमा, महाविदेहे वासे (जाब) अंत काहिसि। 


५४. (यह सब सुनकर) गौतम स्वामी ने पूछा-'“भते ! वह सोमदेव आयुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय 
होने के अनन्तर देवलोक से आयुष्यपूर्ण कर कहाँ जायेगा, कहाँ उत्पन्न होगा ?' 


भगवान ने कहा-“हे गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा यावत्‌ सर्व दु खो का अन्त ' 


ए 


न ज् 
है 628 
ने शेर 


0 


2 
ध 


क्र 
० 5 
क्र 


श्र 
2००6 


0 


श्र 
नं 
व 
अर क आ 


कं 
२ करेगा।' हि 
8] 84, (079 6०ाणड्ठ थी पा5) (प्रा जिया 387 357०0, :रादा४2 | 7४ 
"हे ५४ (000]6078 0॥९ 88९, 880९, 8700 [60 (96 तातश)छड0 ए 8008 8०व 06९82९०7४8 * ््‌ँ 
)॥ 707 पि्वा; ४00क्‍6 ० 28095, शश/९ शा] पर 8075 06ए 80 ? (५४०७४ एप] 96 06 ५५ 
! छ0ण्णा ?7 ता 
हि #684ए67 8च7वत, “08प्रांध्रा) ! पति जावे 96 09000 88 9 वैषरात्ा शा? ए प6 कः 
है! चक्लाब्रतवेल 8788 क्षाते ग्रिग्यीए 79९९०0प6 8 57०05 पिएश-0860 80प0) ॥गिश' ९०१पह्ठ "६ 
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(6. ५५, निक्‍्खेवो-तं एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं भगवया पुष्फियाणं चउत्थस्स «डँ: 
अज्झयणस्स अयमट्रे पण्णत्ते। त्ति बेमि। *श 

हल ॥ चउत्थ॑ अज्ञयणं समत्तं ॥ हि 
+ प्री 


4 जद 
ट व 4 है ' ः ः 


५५, श्री सुधर्मा स्वामी ने उसहार करते हुए कहा-“आयुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त *%' 
श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पिका के चतुर्थ अध्ययन का यह भाव निरूपण किया है। ऐसा मै कहता हूँ।” ##. 
॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥ ५ 
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० + न्‍्ण्ड 
५ पंचम अध्ययन : पूर्णभ्रद्र देव 8 
9) | जानाम टा+&86र : ?एराप७8/५०९५ 0६५ । 4 





४ ५६. उक्खेवओ-जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाब पुणष्फियाणं चउत्थस्स अज्ञयणस्स ३ 
“है जाव अयमट्ठे पत्नत्ते, पंचमस्स ण॑ भंते ! अज्ञयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अड्ट डे 

पन्नत्ते ? गा 
| ५६. जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा-''भगवन्‌ ! यदि निर्वाण-प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर प 
“| ने पुष्पिका नामक उपाग के चतुर्थ अध्ययन का यह अर्थ कहा है तो भगवान ! ने पुष्पिका के पचम अध्ययन ्य 
है का क्‍या अर्थ कहा है?” भ् 
सा 86, 7770प 97 387९१ 50)8न्‍79 5म्नधग--272#67/2 ! ए)छत एड 758 6 ८ 
६, | 86४ क्ादे प्रार्चयाएए एण ग्रीढ 7िपाी .ा०एश' त् ?८४फ्फरठ, 88 हाएशा ऐज दिक्षाध्रगाताा) (५ 


809४8ए०४7॥ 'रैगरी।98ए7, ज्ी0 7885 8४९0१ प्राएक्वा3, फ्री 78 6 ६९४ 870 
"४ काश्शाएए एण पाढ गणि ला#ए0छश' ण 7?४/फ्रफ्रत ? डा 


२ पूर्णभत्र देव का नाट्य-प्रदर्शन ड 
४*' ५७, एवं खलु जम्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे। गुणसिलए चेदए। सेणिए (८ 
राया। सामी समोसरिए। परिसा निग्गया। 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पुण्णभद्दे देवे सोहम्मे कप्पे पुण्णभद्दे विमाणे सभाए सुहम्माए पुण्णभद्दसि 
.' सीहासणंसि चरउरहिं सामाणियसाहस्सीहिं, जहा सूरियाभो (जाब) बत्तीसइविहं नट्टवि्हिं उबदंसित्ता 
' जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेवदिसिं पडिगए। कूडागारसाला। पुव्बभवपुच्छा। 

“एवं खलु गोयमा” तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे मणिवद्या नाम नयरी 
होत्था रिद्ध.। चंदो राया। ताराइण्णे चेदए। तत्थ ण॑ मणिवइयाए नयरीए पुण्णभद्दे नाम॑ गाहावई 
परिवसइ अड़ढे। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना (जाव) जीवियासमरणभयविष्पमुक्का बहुस्सुया 
बहुपरिवारा पुव्वाणुपुत्यिं (जाव) समोसढा। परिसा निग्गया। 

५७, आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा-““आयुष्मन्‌ जम्बू | पचम अध्ययन का भाव इस प्रकार है-उस काल 
और उस समय राजगृड़ नामक नगर था। गुणशिलक चैत्य था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था। भगवान 
महावीर स्वामी पधारे। जन-समूह दर्शन करने एव धर्म सुनने के लिए निकला। 

उस काल और उस समय सौधर्मकल्प देवलोक मे पूर्णभद्र विमान की सुधर्मा सभा मे पूर्णभद्र नामक 
सिहासन पर स्थित पूर्णभद्गन देव सूर्याभदेव के समान चार हजार सामानिक देवो आदि के साथ विचर रहा 
था। उसने अवधिज्ञान से भगवान को राजगृह के गुणशिलक चैत्य मे विराजमान देखा। भगवान की सेवा 
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मे उपस्थित हुआ, और सूर्याभदेव की भाँति बत्तीस प्रकार की नृत्यविधियो का प्रदर्शन कर भगवान को 3 
) वन्दना कर वापस स्वर्ग को लौट गया। | 


तब गौतम स्वामी ने भगवान से उस देव की दिव्य देव-ऋद्धि आदि के अन्तर्धान होने के विषय मे | 
पूछा। भगवान ने कूटाकारशाला के दृधन्त द्वारा समाधान किया। तत्पश्चात्‌ उसके पूर्वभव के विषय मे पूछने ग 
पर भगवान ने बताया- 
) “गौतम ! उस काल उस समय मे इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र मे धन वैभव इत्यादि से समृद्ध- 

५ मणिपदिका नाम की नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम चन्द्र था और ताराकीर्ण नाम का एक सुन्दर ##. 
उद्यान था। उस मणिपदिका नगरी मे पूर्णभद्र नाम का एक सद्‌गृहस्थ रहता था, जो धन-धान्य इत्यादि से +८ 


ः सम्पन्न था। शै, 
३ 2) उसी समय बहुश्रुत स्थविर भगवत, जो जाति एव कुल से सम्पन्न, जीवन की आकाक्षा और मरण के (०2, 
9 भय से मुक्त बहुश्रुत स्थविर थे। अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ विहार करते हुए-मणिपदिका नगरी (५४ 
"है ने पधारे। जनसमूह उनकी धर्मदेशना सुनने के लिए उपस्थित हुआ। 2 
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५८, तए ण॑ से पुण्णभद्दे गाहावई इमीसे कहाए लद्बष्टे हट्ठ, (जाब) जहा पण्णत्तीए गंगदत्ते, तहेव 
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पर निग्गच्छइ, (जाव) निक्‍्खंतो (जाव) गुत्तबम्भयारी। (के 
४) तए ण॑ से पुण्णभद्दे अणगारे भगवंताणं अंतिए सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाई अहिज्जइ, 2 
५); अहिज्जित्ता बहूहिं चउत्थछड्इम (जाव) भावित्ता बहूईं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता ड 
0 मासियाए संलेहणाए स़्डि भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काले ड * 
५. किच्चा सोहम्मे कप्पे पुण्णभद्दे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि (जाव) भासामणपज्जीत्एँ। (६ 
५. एवं खलु, गोयमा ! पुण्णभद्देणं देवेणं सा दिव्वा देविड़गी (जाव) अभिसमन्नागया। 4 
*., .. “पुण्णभद्दस्स ण॑ भंते ! देवस्स केवइयं काल॑ टिई पत्नत्ता २! 
:... “गोयमा, दो सागरोवमाइं टिई पन्नत्ता। पट 
/'  पुण्णभद्दे ण॑ भते ! देवे ताओ देवलोगाओ (जाब) कहिं गच्छिहिइ, कहिं उववज्जिहिइ ? 'छ' 
2 ' “गोयमा ! महाविदेह वासे सिज्िहिइ (जाव) अंत काहिद। कि 


+ 


५८, तब वह पूर्णभद्र गाथापति स्थविर भगवतो के आगमन का समाचार सुनकर, हृदय मे हृष्ट-तुष्ट 


4 | 
» * हुआ। यह सब वर्णन गगदत्त (भगवतीसूत्र १६/५) के समान जानना चाहिए। पूर्णभद्र श्रमणो के दर्शन के 5 
* « लिए गया। उनके समीप प्रव्रजित हुआ, ईर्यालमिति आदि से युक्त गुप्त ब्रह्मबचारी अनगार बन गया। का 
रा ; 
पे 


तत्पश्चात्‌ पूर्णभद्र अनग'र उन स्थविर भगवन्तो के समीप सामायिक (आचाराग) से प्रारम्भ कर ग्यारह !&/ 
», * अगो का अध्ययन करता है। बहुत प्रकार से चतुर्थ, षष्ठ, अष्ठम भक्त आदि तप साधना के द्वारा आत्मा को डे 
४“... परिशोधित करके बहुत वर्षो तक श्रमण पर्याय का पालन किया। अन्त मे मासिक सलेखनापूर्वक साठ भक्त डे 
' अनशन पूर्ण कर आलोचना-प्रतिक्रमण करके समाधिपूर्वक शरीर त्याग कर सौधर्मकल्प के पूर्णभद्र विमान डु 
४: की उपपात सभा मे, देव-शय्या पर देव रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ भाषा-मन पर्याप्ति से पर्याप्त भाव को हि 


£., प्राप्त किया। ऊँ 

पा इस प्रकार हे गौतम ! पूर्णभद्र देव ने वह दिव्य देव-ऋद्धि प्राप्त की है। 5 
“भते ! पूर्णभद्र देव की वहाँ पर कितने काल की स्थिति बताई है ?” प 
० भगवान्‌-''गौतम | उसकी दो सागरोपम की स्थिति है।'' 
श्र 


॒ का गौतम-“'भगवन्‌ ! वह पूर्णभद्र देव उस देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ?” 


५ भगवान ने कहा-“गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा। यावत्‌ सर्व दु खो का अन्त 
) करेगा + 
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लि ही 2 5 भु+ ६ ५ ओ+ ० ् ज पट अड मे शा जे ले उठ ््‌ १0 08५22 00% 8 0/२०७५५//(०५५८/० झड ३ ६ के 5 केक ह। 50825 78 छः 
/2,0*« * अ ६ [+ नह भर भर हे 


886/80086080/8086/6%0/ 2 
40000 40606 00500/86:00 4008 86/8080060800/6/6 60 508, 


58, प्रा ?फ्राब्कोाप्रक्कता8 09920 8० प।6 7७ज़8ड एी 06 धार णी इशाए- 
880९008, ॥6 88 70685९0 0 ९०70९४९१., 4॥] प_ा8 0९5०१७४०7 8 इल्ला26 88 पा 
एप, एच्ा880937 (#व&०7667 8४४6. 6/5), ?एफ्यब्रेश80-98 एल 0 ७०५७ 
सक्ाबू० ६0 6 इशाण' 882९४८8, 80 पा्र॥०तं 8त0 8एशस्‍ वी सीट 88 8 
0०7ए०982ए टशेफ्रैश४/८ 882९0८ 0ै5९७एांग्ए 7०९७ इद्ा॥7५ (९६८ ) 


कीश' पचा शिएत्रछ्ोज8078 880600 [ए९0 शा) 0052 5इशाण' 88०९४९७ थधाते 
डशपताएते 0९एश) 478०५ (प6९ फ़ाव्रगन्वा'ए ट्वव078 07 ग6 ग्र्ा) ०009ए७ णी (6 गेग्यए 
९६707ा९थं (९डव5) प्रारेपत3४ 86#7097% 4%67 5 ॥6 [00 880९02९ [8 07 पाए 
ए्र९"8 शगशंद्रावीाशड् शा 50ण एज कषशशाहड्ु 8 एथ्ााएशए ण॑ _एड४शथाप९8 प्रोाटपताप्ठ 
डि४पष्ठ 07 (एछ०, 8९, 07, 7९, 85, 06 प्राण" 09ए8 वध 8९ ९70 ४९ ४00: ए९ 


प्रोध्राणनञ४ एएज़ (इठाश/॥॥606) 0एी 006 पराणाएं] 078४० 70 ३ए०व्रए 8र्ांए 7685 + 


शाएल्घ2660 हा०ता800०79 0०90॥0 806० 0078 7#7द//दा7द670 (टतपाठथ एश९ए९ए) ४ 
(6 पा6 0 गराड 66४77 प्‌ "शा।ट्क्षापा॥/९० 758708700प8ए (७09767) 88 8 800 ॥7 
6 काएशा78 0960 ०0ए०७९१ शा वराा6 2०0 थ्र ऐ.6 77%द-एथ! ण#पएाए40# 6476 
/ ए#6॥ (०शै॑०४एत्वो एशाले९) 9 86८4)द/770 #6फ्र /0९०/०४ (वरा6€ ताशशाअणा) 
पएफ्क९ ॥_6७ ४४६०१ (0९ 5090९ एण णि। १€एशे०एए९७६ (८7676) (070०प९) 9#69/76- 
) 67 (5966९॥ छछवते 770) #67326%४7 


पएफ्णण७, ध्वएाशा। ! ?प्रगराक्।बता'4 200 ॥०९वणा-९ते 0४६ धारा7९ ०0परौशा०९ 
+9#6076 ! ज्रशत्नां। 78 उक्त 40 96 ९ जरलि-5एचशा रण शिप्राकाब्राबता-3 8०१ ०7९ ? 


8%88898ए४7--वपॉ॑था॥। ! ति8 गरहि-59क॥ ॥8 एज० द&ढ709ठा। (६ 7र९्य[णशञणाट 


प्राआ६ ० ६76) 


(8ए ४7)--८8#86777९ | (07०0९४७॥४ ४४९ 38९, 5६90९, 70 ॥6 7 ६6 '९७0800 ॥$ 


| ०ए' 8008 जशा९/९ जी 090 ?प्ताभगाध्षता4 ९०१0 ६०? (ए९४९ ज्ञात] 76 96 9007 ?)? 


89984एशा ह8थंते, “ए्वपरांशा ! स९ शी] 06 फा 85 8 ग्रपााक्षा ऐशाए 7 पी 


! कैक्रिएाप९श 87९8 छात्त गिक्योाए 98000९ 8 8842० (]7#०-४४९९ 8००) ६0 ९0 था 
58६ प्रयाडइश768 ? 


| ५९. निक्खेवओ-तं एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेण पुष्फियाणं पंचमस्स अज्झयणस्स 
का अयमट्टे पण्णत्ते। त्ति बेमि। 


॥ पंचम अज्झयरण्ण समत्तं ॥ 
५९. इस प्रकार हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! मुक्ति को प्राप्त भ्रमण भगवान ने पुष्पिका उपाग के पाँचवे अध्ययन 


४ हू | का यह भाव कहा है, ऐसा मै कहता हूं।'' 


॥ पंचम अध्ययन समाप्त ॥ 
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502 ॥ 8/0॥ (#6शध्र : ॥(0॥॥8/897& ०६४ 
४. ६०. उक्खेवओ-जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाव पृष्फियाणं पंचमस्स अज्ञयणस्स जाव 
'४£४ अयमट्टे पन्नत्ते, छट्स्स ण॑ भंते ! अज्झयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाब संपत्तेणं के अट्टे पन्नत्ते ? 
४. “एवं खलु जंबू !! 
बे ६०. जम्बू अनगार आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते है-“भगवन्‌ ! यदि निर्वाण को प्राप्त श्रमण भगवान 
४४ ने पुष्पिका के पचम अध्ययन का यह भाव कहा है तो पुष्पिका के (छठे) अध्ययन का क्या भाव कथन 
«+ किया है?” 

५. आर्य सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-' 'आयुष्मन्‌ जम्बू | वह इस प्रकार है।' 


डे 
री 60. वंध्चाए्र00 8जछणा 88)7९0 5पवै॥ध-78 5ज़चद्का॥--2#क7९ | प्क्त फंड 78 पर8 
+ . $65$ बाव गाल्थ्ाएएड़ एण 6 गण दाब्ए९०- 0० 2?४४फ%7/०, 88 8९70 ए9ए हि7६0ध॥ 
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* ६१. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेडए। सेणिए राया। 
सामी समोसरिए। 


* तेणं कालेणं तेणं समएणं मणिभद्दे देवे सभाए सुहम्माएं माणिभदंसि सीहासणंसि चरहिं 
४: सामाणियसाहस्सीहिं जहा पुण्णभद्दो तहेब आगमणं, नट्टविही, पुव्भवपुच्छा। 


: |. मणिवई नयरी, माणिभद्दे गाहावई, थेराणं अंतिए पब्वज्जा, एक्कारस अंगाईं अहिज्जडइ, बहूहिं 
वासाईं परियाओ, मासिया संलेहणा, सट्टि भत्ताईं। माणिभद्दे विमाणे उववाओ, दो सागरोवमाई िई, 
महाविदेहे वासे सिज्िहिइ ? 


६१. हे जम्बू ! उस काल उस समय राजगृह नगर था। वहाँ गुणशिलक चैत्य था। वहाँ श्रेणिक राजा 
'” राज्य करता था। एक बार राजगृह मे महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। 


उस समय मणिभद्र देव सुधर्मा सभा के मणिभद्र सिहासन पर चार हजार सामानिक देव आदि परिवार 
* के साथ बैठा था। पूर्णभद्र देव की भाँति वह भी भगवान के समवसरण मे आया और नृत्य-विधियो का 
प्रदर्शन कर वापस लौट गया। 


४०». तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने उसको दिव्य देव-ऋद्धि आदि प्राप्त होने एवं पूर्वभव के विषय मे 
53 जिज्ञासा की। 


है भगवान ने उत्तर दिया-“उस काल उस समय मणिपदिका नाम की नगरी मे मणिभद्र नाम का गाधापति 
#/ निवास करता था। उसने स्थविरो के समीप प्रव्रज्या अगीकार की। ग्यारह अगो का अध्ययन किया। बहुत 
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हर तक श्रमण-पर्याय का पालन किया और मासिक सलेखना की। अनशन द्वारा साठ भक्त छेदन कर 
पापस्थानो की आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधिपूर्वक मरण प्राप्त करके मणिभद्र विमान मे उत्पन्न हुआ। 
वहाँ उसकी दो सागरोपम की स्थिति है। अन्त मे देवलोक से च्यवन करके महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर 


सिद्ध होगा।'' 
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६२. त॑ एवं खलु जंबू | समणेणं जाव संपत्तेण पुष्फियाण छट्स्स अज्ञयणस्स अयमट्ठि पण्णत्ते। त्ति 
बेमि। 
॥ षष्ठ अज्ञयण समत्तं ॥ 
६२. सुधर्मा स्वामी-“'आयुष्मन्‌ जम्बू | श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पिका के छठे अध्ययन का यह 
भाव कहा है। ऐसा मै कहता हूँ।'' 
॥ छठा अध्ययन समाप्त ॥ 
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६३. एवं दत्ते ७, सिवे ८, बले ९, अणाढिए १०, सब्वे जहा पुण्णभद्दे देवे। सबेसिं दो 


कक कि पका 


हर सागरोवमाईं ठिई। विमाणा देवसरिसनामा। 

हक पुबभवे दत्ते चंदणाए, सिवे मिहिलाए, बले हत्थिणापुरे नयरे, अणाढिए का्कंदिए। चेइयाई जहा 
४) संगहणीए। 

हज ॥ तइओ वग्गो समत्तो ॥ 


५१५3. 
*. 


६३. इसी प्रकार (७) दत्त, (८) शिव, (९) बल, और (१०) अनादृत, इन सभी देवो का वर्णन पूर्णभद्र 
देव के समान कहना चाहिए। सौधर्मकल्प विमान मे सभी दो-दो सागरोपम की स्थिति है। इन देवो के नाम 
के अनुसार ही इनके विमानों के नाम है। 


(इनमे विशेष इतना समझना चाहिए) पूर्वभव मे दत्त चन्दना नगरी मे, शिव मिथिला नगरी मे, बल 
हस्तिनापुर नगर मे, अनादृत काकन्दी नगरी में जन्मे थे। 


सग्रहणी गाथा मे कहे अनुसार उन नगरियो के चैत्यो के नाम समझ लेना चाहिए। (सग्रहणी गाथा 
अनुपलब्ध है) 


इस प्रकार पुष्पिका उपाग का सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ। 
॥ सप्तम से दशम अध्ययन समाप्त हे 


॥ पुष्पिका नामक तृतीय वर्ग समाप्त ॥ 
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पुष्पचूलिका नामक इस चतुर्थ वर्ग के दस अध्ययन है। इन अध्ययनो की पात्र श्रीदेवी आदि दस देवियाँ 
है। इन्होंने पुरुषादानीय अर्ईत्‌ पार्श्व प्रभु के शासन मे पुष्पचूलिका आर्थिका के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने /* 
के पश्चात्‌ शारीरिक शोभा-विभूषा, साज-सज्जा मे आसक्त होकर अपनी आत्मिक शोभा की उपेक्षा करने ् 
लगी। गुरुणी के समझाने पर भी साधु आचार के विपरीत आचरण को त्याग नही सकी और न ही अन्तिम 5 
समय में सलेखना-सथारा करने के समय भी इन आचरित पापस्थानो की आलोयणा-प्रतिक्रमण करके /<%' 
दोष-शुद्धि की। इस कारण वे बिराधक बनी। फिर बहुपुत्रिका देवी की तरह भगवान महावीर के समवसरण “' 
मे आकर अपनी ऋद्धि का प्रदर्शन किया और तब गौतम स्वामी की जिज्ञासा पर भगवान महावीर उनके ** 
पूर्वभवो का वर्णन सुनाते है। ि 


के 

इन दसो अध्ययनो से जो सन्देश मिलता है, वह मुख्य रूप मे यह है कि सासारिक सुख-भोग का *४ 
त्यागकर ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करने वाले सयमियो को शरीर के प्रति इतना ममत्व-आसक्ति नही रखना *« 
चाहिए कि रात-दिन उसी की साज-सज्जा मे लगकर अपने ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय आदि को भी उपेक्षित ?हः 
करते रहें। शरीर-आसक्ति व शरीर की शोभा-विभूषा की भावना को यहाँ बकुशिका अर्थात्‌ सयम को ,.” 
दूषित करने वाली प्रवृत्ति माना है। ; 


क 4३5 


दूसरा सन्देश यह है कि सयम मे प्रमाद-मोह व वश लगे दोषो की शुद्धि अवश्य ही कर लेना चाहिए। ,' ४ 
दोष-शुद्धि नहीं करने पर वह अपने चारित्र का, सयम का विराधक होता है और विराधक अवस्था मे ,/, 
मृत्यु प्राप्त करने वाला परलोक मे वाछित उच्च देवगति मे नहीं जा सकता। इन वर्णनो से यह भी सूचित ' 
होता है कि करुणानिधान भगवान पार्श्वनाथ ने नारी-जाति के प्रति कितनी उदारता व विशाल दृष्टि जताई '; 
कि वृद्ध कुमारिकाएँ जो समाज मे उपेक्षिता का-सा जीवन जीती थी, उन्होंने सयम-पथ पर अग्रसर कर 
सम्पूर्ण समाज मे आदर-सन्मान का स्थान प्रदान किया। 


सभी अध्ययनों की कथावस्तु लगभग एक ही समान है। 
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हि श, 
हे लि टं#शहर : आरा 0६५ 8] 
कई 2 | 
१. उक्खेवओ-जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण उबंगाणं तच्चस्स (5 
है शा पुष्फियाणं अयमद्ठे पन्नत्ते, चउत्थस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स उवंगाणं पुष्फचूलियाणं के अड्टठे पन्नतते ? कि 
है 4, १. जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते है-“भते ! यदि मोक्ष को प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने (६३ 
“डर पुष्पिका नामक तृतीय उपाग का पूर्व कथित अर्थ बताया है तो पुष्पचूलिका नामक चतुर्थ उपाग का क्या [के 
0 अर्थ कहा है?” रे 
न 2३ ]. '80फए इज़घा॥। 8४९१--८४४०४४९ | श्राशा लि९डश्वे 78 06 ४€डॉ धाते पट 
सै ॥7608॥रा8 ए ध6 पाते 5९९०० रण प6 एफुाडइद प्रथ्यार्त ?4फ्र#क 88 ड्ाएशा एज ,(१5, 
४०] शान जिव्ठ8एवा िधी2णा, ज0 ॥88 #धा९वे ग्रा।ए879, जीव 75 6 5. हैं 
है घ्ाते ग्रश्थापहर्ट ० 7.6 7 5९टंाग ण॑ फर6 ए)काहइठ प्रष्गार्ते 70फ्रव्टऑफाप/ठ 7? ५ 
'४/ २. एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं उवंगाणं चउत्थस्स ण॑ पुष्फचूलियाणं दस अज्ञयणा * 
रू पन्नत्ता, त॑ जहा-- ही 
'४ . सिरि-हिरि-धिइ-कित्तीओ, बुद्धी-लच्छी य होइ बोद्धव्वा। के 
५  इलादेवी सुरादेवी रसदेवी गंधदेवी य ? रा 
$* २. आयुष्मन्‌ जम्बू | मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने चौथे उपाग पुष्पचूलिका के दस अध्ययनों , है 
४” का निरूपण किया है, जो इस प्रकार है- हि 
(१) श्रीदेवी, (२) हीदेवी, (३) धृतिदेवी, (४) कीर्तिदेवी, (५) बुद्धिदेवी, (६) लक्ष्मीदेवी, 
४४ (७) इलादेवी, (८) सुरादेवी, (९) रसदेवी, और (१०) गन्ध देवी। ५ 
डा... 9, 7४४ ! ईफर्गाशा उि988ए१॥ शिच8ए7, णी0 098 ४#्व06त प्राएएशा&, )» 
रे 788 ए7९8८७९४वै शा ला2फए/श-७8 रण किघ#ऑफ्ब्टफाएक, जि९ 0 फ्रकाहट पल +ल 
5९५ श०--६) 5॥7067, (2) पत्तात७ए७, (3) 000906ए, (4) [(70069, (5) छप्वेतंशातवेस्स, 2. 
० (6) ,एडीपावश९एण, (7) ॥9व९ए९, (8) 5866९, (9) &४8880९ए॥, गाते ' हु 
4० (0) "७६700806९ए7 +2६ 
कि ५ भ॑ंते समणेणं संपत्तेणं ० ५ $ पुष्फचूलियाणं ्ो 
*. ३. जइणं भंते ! का भगवया जाव संपत्तेणं उबंगाणं चउत्थस्स वग्गस्स पुष्फचूलियाणं दस /* 
४०, अज्ञयणा पन्नत्ता, पठमस्स ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के अड्ढे पन्नत्ते ? 2; 
२ ३. “भते। यदि श्रमण भगवान महावीर ने पुष्पचूलिका नामक चौथे उपाग के दस अध्ययनो का (॥ 
४ निरूपण किया है तो प्रथम अध्ययन का क्‍या भाव कहा है?” 5 
५ $, बेंक्राफए--8#कढा76९ | रत 0९ 876 €॥ टा॥790९78 ज 7४५फ्टटप्र/०, 76 भा 
पल त्प्प्ण एडु्काप्ु०, 95 ड्ाएक 7ए धागा) छि988एव॥ शि9ए7०, शा 5 ६6 ६९5६ र्ट्‌ 
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् 
'! ४. तए ण॑ से सुहम्मे जंबू अणगारं एवं वयासी- 
9. ४. तब आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा- 
#./ 4. 5पवीह्ायरात 59जद्यात 7#९ए609 ६0 7द्दाए 79827 35 0]0ए8 : 
पलक 


५, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेडए, सेणिए राया। 
पा सामी समोसढे, परिसा निग्गया। 


9. तेणं कालेणं तेणं समएण सिरिदेवी सोहम्मे कप्पे सिरिव्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए सिर्रिसि 

£४४ सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चउहिं महत्तरियाहिं, जहा बहुपुत्तिया, (जाव) न्टविहिं 

“#5 उबदंसित्ता पडिगया। नवरं दारियाओ नत्थि। पुबभवपुच्छा। 

पर. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेडए, जियसत्तू राया। 
तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सुदंसगो नाम॑ गाहावई परिवसइ, अड्ढे। तस्स ण॑ सुदंसणस्स गाहावइस्स पिया 

2. नाम भारिया होत्था सोमाला। तस्स ण॑ सुदंसणस्स गाहावइस्स धूया पियाए गाहावयणीए अत्तया भूया 


् 


८ नाम॑ दरिया होत्था, बुड्ढा बुडकुमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी वरगपरिवज्जिया यावि होत्था। 


श्र 

५* ५. हे जम्बू ! उस काल और उस समय मे राजगृह नाम का नगर था। वहाँ गुणशिलक चैत्य था। 
*', राजगृह मे श्रेणिक राजा राज्य करता था। एकदा श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। धर्मदेशना सुनने 
के लिए जनसमूह आया। 


* उस काल उस समय श्रीदेवी सौधर्मकल्प मे श्री अवतंसक नामक विमान की सुधर्मा सभा मे चार हजार 
सामानिक देवियो एव चार महत्तरिकाओ के साथ श्री सिहासन पर बैठी हुई थी। बहुपुत्रिका देवी के समान 
, उसने भगवान को राजगृह में विराजमान देखा। वहाँ आई और नृत्य-विधि दिखाकर वापस लौट गई। 
विशेष यह जानना चाहिए कि श्रीदेवी ने अपनी नृत्यविधि मे (बहुपुत्रिका की तरह) बालिकाओ की विकुर्वणा 
$.। नही की। 
«*' श्रीदेवी के वापस जाने पर गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव के विषय मे जिज्ञासा की। भगवान ने उत्तर 
मे कहा -'हे गौतम ! उस काल उस समय मे राजगृह नगर था। गुणशिलक चैत्य था, वहाँ जितशत्रु नाम 
/ * का राजा था। उस राजगृह मे सुदर्शन नाम का धन-सम्पन्न गाधापति निवास करता था। उस सुदर्शन 
;'* गाथापति की प्रिया नाम की भार्या थी। जो सुन्दर व सुकोमल अगोपाग वाली थी। उस सुदर्शन गाथापति 
्र की पुत्री, प्रिया गाथापत्नी की आत्मजा “भूता' नाम की कन्या थी। जो कुमारी अवस्था (अविवाहित दशा) 
“५; में ही बूढी हो जाने से वृद्ध शरीर वाली और जीर्ण शरीर वाली जीर्णकुमारी प्रतीत होती थी। उसके नितम्ब 
व स्तन (आदि अगोपाग) शिधिल हो चुके थे, किन्तु वह किसी पुरुष से अछूती वर-विहीन होने के कारण 
पवित्र आचार वाली थी। 
है, उंध्ायएप | 0प्रपड ऐध एश7०्ते 0 प्रा6 086 एव8 8 लाए ०४९१ छे8 88708 
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है 80०00९88९8 (६28०7९७ 800065868 ज्0 ६#ए९्टॉा €ंशाट8 धाते प्र०्शाज) 6 (हि 
> उश्ाएफ)पाॉणा:& 0९एं, छ8 इधण शिशध्यात्रा सिन्चनडुध्श्शा ऐैकिबएफ हॉब्ग्रणाश्व प्रा 
है हि 9्ट्टापा9, 506 0७76 पि0१९, 0788९07080 8926 9श/०िरक्षा028 804 7९फप्शढ्वे 7९ शक 
श् गए कररशिध्याटह 88 पीधं ॥6 ताते ॥. क९8 काऐकिशा वपयड़ व 08706 
ट एश"णि+87०8 (धरार० 87पफएपएपो:७ ॥80 8076). पा 
डक... ज्राशा छत ऐ०चं शी, 09एॉ-४७ छिज््यण घ8डोप20 एि882ए०7 'ि808ए7 8007. (5 
है गश' एच४ एज 2#व&0एका 7९७॥९१--/5७8०४४७ ! ऐप्शड 080 9९000 0 परं706 #. रा 
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52 प्रधार्पे (प)880९९४४ 7९ -पॉछए ज्र85 िएट् उा(8इ09070 7 सिकत|ं॥9०098 एव 8 हे 
हा €०77679667 (9०प5श४०१७०) 75०0 5590878४8॥ एी0 ए88 ए९"ए ये पट ग्ला॥6 ण' 5, 
रद 5पवेद्राह्धा) "राद्वएथप8 जालि फ़ठ8 एलएड 506 780 एछ७ए 00॥०७६९ 7फ्रेठ धाते 
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हू 90798०7"९१ ६0 0९ 87 ०0 597988067 ज्ञात) 8 शो धा0ते 0९०७७ 9200ए जन %ऑ/0०लेछ ह 
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5, शाप प्राशरक्षाणा९वे 300 प्रा।०ए०0९० %॒फ 7780 8९ ए३8 50] ८980९ ४ 
ध है| औ 
,९९३ शत का दर्शनार्थ गमन हा 
५५ ६ तेण कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए (जाब) नव रयणीए। वण्णओ सोच्चेव। , : 
5 समोसरणं परिसा निग्गया। : 
,५... तए ण॑ सा भूया दारिया इमीसे कहाए लद्ध्टा समाणी हट्टतुड्ठा जेणेव अम्मापियरों तेणेव उवागच्छइ, .: 
.:: उवागछित्ता एवं वयासी-“एवं खलु, अम्मताओ ! पासे अरहा पुरिसादाणीए पुव्वाणुपुत्चिं चरमाणे | : 
६4 (जाव) गणपरिवुड़े विहरइ। ते इच्छामि ण॑ अम्मताओ, तुब्मेहिं अव्भणुन्नाया समाणी पासस्स अरहओ ' ; 
हा पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया गमित्तए।” हैं है 
5 'अहासुहं-देवाणुष्पिए, मा पडिबंध  । 
52, तए ज॑ सा भूया दारिया ण्हाया (जाब) सरीरा चेडीचक्कवालपरिकिण्णा साओ गिहाओ '> 
|. पड़िनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उवड्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ, उबागकछित्ता धम्मियं 
+६., जाणप्पवरं दुरूढा। (28 
कट, के रायगिहं ० मज्ञमज्झेणं +. 2 
5: तएणंसा भूया दारिया निययपरिवारपरिवुडा रायगिह नयर॑ मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गर्छित्ता ::, 
22५ जेणेव गुणसिलए चेद्ए तेणेव उबागच्छइई, उवागच्छित्ता छत्ताईए तित्थयरातिसए पासइ, पासित्ता 3. 
5. धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता चेडीचक्कवालपरिकिण्णा जेणेब पासे अरहा (् 
पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छट उवागच्छित्ता तिबखुत्तो (जाव) पण्जुवासइ। हे ह 
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हः न की न' 


तए ण॑ पासे अरहा पुरिसादाणीए भूयाए दारियाए य महई्द... । धम्मकहा। धम्म॑ सोच्चा निसम्म 
(६ हड्ट, बंदड़ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं क्यासी-“सहृहामि ण॑ भंते ! निर्गंथं पावयर्ण, जाव अब्मुद्देमि 
५८) ण॑ भंते ! निग्गंथ पावय्ण, से जहेय॑ तुब्मे वयह, ज॑ नवरं, भंते ! अम्माषियरों आपुच्छामि, तए ण॑ ( 

:) अहं (जाब) पब्चइत्तइ।' 


पट 

“अहासुहं देवाणुप्पिए !! 
६. उस काल उस समय में नौ हाथ की अवगाहना वाले पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु पधारे। जनता | 
। दर्शन करने के लिए निकली। 


भूता दारिका इस सवाद को सुनकर हर्षित और प्रसन्न हुई, अपने माता-पिता के पास आई। आकर 
उनकी आज्ञा माँगी-''हे मात-तात ! पुरुषादानीय पार्श्व अर्हत्‌ विचरण करते हुए शिष्य-समूह के साथ ; 
यहाँ विराजमान है। हे मात-तात ! आपकी आज्ञा-अनुमति लेकर मै पुरुषादानीय पार्श्व अर्हतू की चरण- 
वदना के लिए जाना चाहती हूँ।'' 


माता-पिता ने कहा-“ेवानुप्रिये ! जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो, किन्तु विलम्ब मत करो। 


माता-पिता की अनुमति प्राप्त कर भूता दारिका ने स्नान किया, शरीर को वस्त्र, आभूषणों से अलकृत ) 
करके अनेक दासियो व सहेलियो के साथ अपने घर से निकली। निकलकर जहाँ बाहरी सभाभवन-बैठक 
' थी, वहाँ आई और आकर अपने धार्मिक यान-रथ पर आसीन हुई। 


भूता दारिका अपने स्वजन-परिवार को साथ लेकर राजगृह नगर के मध्य भाग में से होती हुई 
' गुणशिलक चैत्य के समीप आई, वहाँ तीर्थंकरो के छत्रादि अतिशय देखकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी 

दासी-समूह के साथ जहाँ पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु विराजमान थे, वहाँ पर आई। आकर उसने तीन 
' बार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और उनकी पर्युपासना करने लगी। 


तदनन्तर पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्व प्रभु ने उस भूता कन्या (कुमारी) और अति विशाल परिषद्‌ के 
समक्ष धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर उसे हृदयगम करके वह प्रसन्न हुई। फिर भूता दारिका ने प्रभु को 
. वदन-नमस्कार करके इस प्रकार अपने मनोभाव प्रकट किये-“भगवन्‌ ! मै आप द्वारा प्ररूपित निर्ग्रन्थ- 
'* प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। मै निर्ग्रन्थ-प्रवचन को ग्रहण करने के लिए तत्पर हूँ। यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन वैसा 
» ही है, जैसा आपने विवेचन किया है, (अर्थात्‌ परम सत्य और यथार्थ है) किन्तु भते | पहले मै अपने माता- 
4., पिता से आज्ञा प्राप्त कर लूँ, तदनन्तर प्रव्रज्या अगीकार करना चाहती हूँ।'' 


3: अर्हत पार्श्व प्रभु ने कहा-“'देवानुप्रिये ! तुम्हे जैसा सुख हो वैसा करो।'' 
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५: भूता का प्रत्र्या-ग्रहण हा 
5) » ध्म्मियं 
४. ७. तए ण॑ भूया दारिया तमेव धम्मियं जाणप्पवर (जाव) दुरूहड़, दुरूहित्ता जेणेव रायगिहे नयरे '*£ 
४ तेणेव उवागया। रायगिह नयर॑ मज्ञंमज्झेणं जेणेव सए गिहे, तेणेव उवागया। रहाओ पच्चोरुहित्ता जेणेव हु 
हि के 
४. अम्मापियरो, तेणेव उवागया। करयल., जहा जमाली, आपुच्छइ। पे 
+ 2, ५ ' 
४2, “अहासुहं देवाणुप्पिए !! हु 
के 


हक, 
>ईज+त 


कम ण॑ से सुदंसणे गाहाबई विउलं असर्ण पा्ण खाइमं साइम॑ उवक्खडावेड, मित्तनाइ. आमंतेइ 
! आमंतित्ता जाव जिमियभुन्तुत्तराले सुईभूए निक्खमणमाणेत्ता कोड्डम्बि पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं (» 
६१ वयासी-'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! भूयादारियाए पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं उबड्भवेह, उबड्वित्ता हे 
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+६। जाव पच्चष्पिणह!' * ट्‌ 
) तए ण॑ ते (जाव) पच्चपष्पिणंति। दस 
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तए ण॑ से सुदंसणे गाहाबई भूय॑ दारियं ण्हायं विभूसियसरीर पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ दुरूहइ, ्ट 

2! दुरूहित्ता मित्तनाइ. (जाव) रवेणं रायगिहं नयरं मज्झंमज्ञेणं, जेणेव गुणसिलए चेडए, तेणेव उवागए, दे 
3. छत्ताईए तित्थयराइसए पासइ, पासित्ता सीय॑ ठाबेइ, ठावित्ता भूय॑ दारियं सीयाओ पच्चारहेड़। ्ड 
5? तए ण॑ त॑ भूयं दारियं अम्मापियरों पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा पुरिसादांणीए, तेणेव उवागए '् 
4) तिक्खुत्तो बंदइ, नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी-““एवं खलु देवाणुप्पिया ! भूया दारिया अम्हं (५ 
) एगा धूया, इड्ढा। एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउब्ग्गा भीया (जाब) देवाणुष्पियाणं अंतिए मुंडा ८५ 


१8886, 


; 


हि 


ँ आऑ>फ मे. 
£ (जाव) पल्थयइ। त॑ एयं ण॑ देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्खं दलयामो। पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! (| 
६ सिस्सिणिभिक्खं!” रद 
। 5 कफ न्८ 
हा “अहासुहं, देवाणुप्पिया !”” ड 
2». तए ण॑ सा भूया दारिया पासेणं अरहया एवं वुत्ता समाणी हड्ठा, उत्तरपुरत्थिमं, सयमेय 
है आभरणमल्लालंकारं उम्मुयइ, जहा देवाणंदा, पुष्फचूलाणं अंतिए (जाव) गुत्तबम्भयारिणी। रू 


७. (भगवान को वन्दना करके) वह भूता कन्या उसी धार्मिक यान पर आरूढ होकर राजगृह नगर ' 
के मध्य भाग मे होती हुई जहाँ अपना आवास था, वहाँ आई। रथ से नीचे उतरकर माता-पिता के ६ 
समीप आई। आकर दोनो हाथ जोडकर अजलिबद्ध होकर जमालि की तरह (भगवतीसूत्र, श ९,उ ३३) ८ 
माता-पिता से दीक्षा की आज्ञा माँगी। माता-पिता ने अनुमति देते हुए कहा-“'देवानुप्रिये ! जैसे सुख हो ष्य 
' तदनुसार करो।' कक 
इसके पश्चात्‌ सुदर्शन गाथापति विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम पदार्थ बनवाकर मित्रो, ज्ञातिजनो 
' आदि को आमत्रित करता है। उन्हे भोजन कराने के पश्चात्‌ शुद्ध-स्वच्छ होकर भूता का अभिनिष्क्रमण 
, (दीक्षा महोत्सव) कराने के लिए कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और उन्हे आज्ञा दी-“'देवानुप्रियो | शीघ्र ही (ल्‍* 
दीक्षार्थिनी भूता कन्या के लिए सहस्र पुरुषो द्वारा वहन की जाने वाली शिविका (विशाल पालकी) लाओ लू 
कार्य होने पर मुझे पुन सूचित करो।'' 
कौटुम्बिक पुरुष आदेशानुसार कार्य करके सूचित करते है। हक 


तत्पश्चात्‌ सुदर्शन गाथापति ने स्नान कर अनेक आभूषणो से विभूषित हुई भूता दारिका को 
पुरुषसहस्रवाहिनी शिविका पर बिठलाया और अनेक मित्रो, जाति-बाधवो आदि के साथ वाद्य ध्वनियो से डे 
वायुमण्डल को गुँजाते हुए राजगृह नगर के मध्य भाग मे से होकर जहाँ गुणशिलक चैत्य था, वहाँ आया और 
तीर्थंकरो के छत्रादि अतिशयों को देखा। देखकर पालकी रोकी और उससे भूता दारिका को नीचे उतारा। से 
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हमारी एकलौती पुत्री है।यह हमे बहुत प्रिय है। देवानुप्रिय ! यह ससार के भय से उद्िग्न तथा भयभीत होकर ६», 
आप देवानुप्रिय के समीप गृह त्यागकर प्रव्रजित होना चाहती है। शिष्या-भिक्षा के रूप मे देवानुप्रिय | हम 
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तब भूता दारिका पार्श्व अर्हत्‌ की स्वीकृति सुनकर हर्षित हुई। फिर ईशानकोण मे जाकर स्वय अपने 
आभरण-अलकार उतारे। यह समग्र वृत्तान्त देवानन्दा (भगवतीसूत्र ९/३३) के अनुसार यहाँ समझ लेना ध् 
चाहिए। अर्हत्‌ प्रभु पार्श्व ने प्रत्रजित करके पुष्पचूलिका आर्या को शिष्या रूप मे सौप दिया। उसने ; 
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श्रीदेवी द्वारा भगवान के दर्शन 










$ द्रश्यः 

-9 
हु भगवान महावीर राजगृह के गुणशीलक उद्यान मे विराजमान है। उस समय श्रीदेवी नामक 
ऋद्धिशाली देवी अपने देवी परिवार के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने आती है। भक्ति वश वहाँ 
नृत्य विधि द्वारा अपनी ऋद्धि का प्रदर्शन करती है। तथा देशना श्रवण कर स्वर्ग को लौट जावी है। 
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दृश्य-२ 

गौतम गणधर भगवान से श्रीदेवी क॑ पूर्वभव सम्बन्धी जिज्ञासा करते है। प्रभु फरमाते है-प्राचीन 
काल म एक समय इसी राजगृह मे पुरुषादानीय भगवान पाश्वनाथ पधारे। तब भूता नामक एक वृद्ध 
कन्या जो अविवाहित ही वृद्ध जराग्रस्त हो गयी थी। वह प्रभु पारर्व के पास दीक्षा लेती है। 
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द्रश्य-२ 
भूता साध्वी कुछ समय पश्चात शरीरबकुशिका अर्थात शरीर की शाभा विभूषा करने वाली हो गई। 
वह बार वार हाथ पैर धोती, जहाँ पर भी बेठती, स्वाध्याय करती वहां पहले पानी छिडकतों स्वच्छ 
करके बैठती। गुरुणी द्वारा समझाने पर भी भूता न शोभा विभूषा नहीं छोडी। अनिम आलोचना 
प्रतिक्रमण किये बिना आयुष्य पूर्ण कर यह सौधर्म दव लोक म॑ देवी बनी है।.. वर्ग € आ ६ सूत्र 
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2६९ शरीर-बकुशिका 
3 ८, तए ण॑ सा भूया अज्जा अन्नया कयाइ सरीरबाउसिया जाया यावि होत्था। अभिक्‍खर्ण 
अभिकखणं हत्थे धोवइ, पाए धोबइ, एवं सीसं धोवइ, मुहे धोवइ थणगंतराईं धोवइ, कक्खंतराई 
धोवइ, गुज्झंतराई धोवइ, जत्थ जत्थ वि य ण॑ ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहियं वा चेएड, तत्थ तत्थ विय 
: ण॑ पुब्वामेव पाणएणं अब्भुक्खेइ, तओ पच्छा ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहियं वा चेइए। 

तए ण॑ ताओ पुष्फचूलाओ अज्जाओ भूय॑ अज्ज एवं वयासी-“अम्हे ण॑ देवाणुप्पिया ! समणीओ 
निग्गंथीओ इरियासमियाओ (जाव) गुत्तबम्भवारिणीओ। नो खलु कप्पह् अम्ह॑ं सरीरबाओसियाणं 
: होत्तए। तुम च णं, देवाणुप्पिए, सरीरबाओसिया अभिक्खण्णं अभिक्खणं हत्थे धोवसि (जाव) निसीहियं 
चेएसि। त॑ ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि' त्ति। सेसं जहा सुभद्वाए, जाव पाडिएक्क 
'* उवस्सय॑ उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। 
.._तए ण॑ सा भूया अज्जा अणोहट्टिया अणिवारिया सच्छंदमई अभिक्खण्णं अभिक्खणं हत्थे धोषइ 
* जाव चेइए। 
८, दीक्षित होने के कुछ काल पश्चात्‌ वह भूता आर्थिका शरीर-बकुशिका (शारीरिक शोभा-विभूषा 
* की प्रवृत्ति से सयम को दूषित करने वाली) हो गई। वह बार-बार हाथ धोती, पैर धोती, सिर धोती, मुख 
५ धोती, स्तनों के मध्य भाग को धोती, काँख धोती, गुप्तागो को धोती और जहाँ कही भी खडी होती, सोती, 
बैठती अथवा स्वाध्याय करती उस-उस स्थान पर पहले पानी छिडकती और उसके बाद खडी होती, सोती, 
बैठती या स्वाध्याय करती। 

तब पुष्पचूलिका आर्या ने भूता आर्या का यह आचरण देखकर इस प्रकार समझाया-' देवानुप्रिये | हम 
ईर्यासमिति आदि पाँच समितियों से आन्तरिक विकारों का शोधन कर ब्रह्मचर्य व्रतधारिणी निर्ग्रन्थ श्रमणी 
है। इसलिए हमें शरीर-बकुशिका होना नही कल्पता है, किन्तु देवानुप्रिये | तुम शरीर-बकुशिका बनकर 
+ हाथ, पैर, सिर धोती रहती हो यावत्‌ पानी छिडककर बैठती, शयन करती, स्वाध्याय आदि करती हो। 
देवानुप्रिये | तुम इस स्थान (नियम विरुद्ध प्रवृत्ति) की आलोचना करो। इत्यादि शेष वर्णन सुभद्रा आर्या के 
समान जानना चाहिए . किन्तु वह (आर्या पुष्पचूलिका के समझाने पर भी वह नहीं समझी) और एक दिन 
उपाश्रय से निकलकर स्वतत्र रूप में अकेली पृथक्‌ उपाश्रय मे जाकर निवास करने लगी। 

इस प्रकार वह भूता आर्या अपनी बात का हठ रखती हुई निरकुश, बिना रोक-टोक के स्वच्छन्द-मति 
होकर साधु आचार के विपरीत बार-बार हाथ-पैर धोती हुई शारीरिक विभूषा मे लगी रहती। 
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भूता का अक्धान और सिल्लि- गमन 


९. तए ण॑ सा भूया अज्जा बहूहिं चउत्थछट्ट. बहूईं वासाइ सामण्णपरियाणं पाउणित्ता तस्स 
ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमासे काले किच्चा सोहम्मे कप्पे सिरिवडिसए विमाणे उववाय- 


$ सभाए देवसयणिज्जंसि जाव ओगाहणाए सिरिदेवित्ताए उबबन्ना, पचविहाए पज्जत्तीए जाव 
$ भासामणपणज्जीत्तीए पज्जत्ता। 


“एवं खलु गोयमा ! सिरीए देवीए एसा दिव्वा देविड्ढी लद्घा पत्ता। एगं पलिओवम टिई |! 
'सिरी ण॑ भंते, देवी जाव कहिं गच्छिहिइ ?! 
“महाविदेहे वासे सिज्मिहिड |! 


९. इस प्रकार वह भूता आर्या अनेक प्रकार की चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त आदि तपश्चर्या करती हुई बहुत 


वर्षों तक श्रमणी-पर्याय का पालन करती हुई अपनी अनुचित अयोग्य कार्य-प्रवृत्ति की आलोचना एवं ! 


प्रतिक्रमण किए बिना ही मृत्यु प्राप्त करके सौधर्मकल्प के श्री अवतसक विमान की न सभा मे 
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देव-शय्या पर यथोचित शारीरिक अवगाहना से श्रीदेवी के रूप मे उत्पन्न हुई। तदनन्तर आहारपर्याप्ति 
यावत्‌ भाषा-मन पर्याप्ति, इन पाँच पर्यप्तियों से पर्याप्त हुई। 
५ “गौतम ! श्रीदेवी ने यही दिव्य देव-ऋद्धि प्राप्त की है। वहाँ उसकी एक पल्योपम की आयु- 
|! 
गौतम स्वामी-''भते ! यह श्रीदेवी देवभव का आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जायेगी ? कहाँ उत्पन्न होगी ?' 
भगवान-““वह महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगी और (सयम की शुद्ध आराधना करके) सिद्धगति 
प्राप्त करेगी।'' 
०६७॥ 4२४ ॥88२40॥९ 0#7 8800%& 
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१०. निक्खेवओ-तं एवं खलु, जंबू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं पुष्फचूलियाणं पठमस्स 
अज्ञयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते। त्ति बेमि। 

॥ पढमं अज्ञयर्ण समत्तं॥ 

१०. उपसहार करते हुए श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा-“आयुष्मन्‌ जबू ! श्रमण भगवान महावीर ने 

पुष्पचूलिका के प्रथम अध्ययन का यह भाव कहा है। ऐसा मै कहता हूँ।'' 
॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
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११. एवं सेसाण वि नवण्हं भाणियलं। सरिसनामा विमाणा। सोहम्मे कप्पे पुलभवों। नयर-चेडय- 
पियमाईणं अध्पणो य नामादि जहा संगहणीए। सब्वा पासस्स अंतिए निक्‍्खंता। ताओ पुप्फचूलाणं 
सिस्सिणीयाओ, सरीरबाओसियाओ, सब्वाओ अणंतरं चय॑ चहइत्ता महाविदेहे वासे सिज्म्िहिति। 

॥ पृष्फचूलाओ समत्ताओं ॥ 
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है बुद्धिविमान मे आदि। उनका पूर्वभव भूता के समान है। नगर, चैत्य, माता-पिता और अपने नाम आदि 
है 2 सग्रहणी गाथा के अनुसार जानना चाहिए। (किन्तु सग्रहणी गाथा उपलब्ध नहीं है।) सभी पार्श्व अर्ईतू के 
कु समीप प्रव्रजति हुईं और वे सभी पुष्पचूला आर्या की शिष्याएँ बनी। सभी शरीर-बकुशिका होकर, 

>) आलोयणा बिना किये मृत्यु प्राप्त कर देवलोक मे उत्पन्न हुईं। देवलोक के भव के पश्चात्‌ च्यवन करके 


महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध होगी।' 
॥ द्वितीय से दशम अध्ययन समाप्त ॥ 


॥ चतुर्थ पुष्पचूलिका उपांग समाप्त ॥ 
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हु उपोद्घात रे 
० प्रस्तुत उपाग के पचम वर्ग का नाम वण्हिदसा (वृष्णिदशा) है। नन्दीसूत्र की चूर्णि मे 8] | 
। इसे अंधक वृष्णिदशा कहा गया है। इसमे वृष्णि वंशीय बारह राजकुमारों का वर्णन है, प्र 
6 प्रथम एवं द्वितीय वर्ग मे भगवान महावीर के शासन मे उत्पन्न राजकुमारों के चरित्र डे 
7 का कथन है। तीसरे व चौथे वर्ग मे पुरुषादानीय अर्हत्‌ पार्श्वनाथ के युग के साधको प 
हि का चरित्र है तथा इस पाँचवे वर्ग मे अर्हत्‌ अरिध्नेमि के युग के बारह साधको का ध 
ग वर्णन है। भट्ट 
ही पाँचो वर्गों के चरित्रों मे एक क्रमिक उत्थानिका जैसी प्रतीत हो रही है। प्रथम वर्ग शडु, 
हे निरयावलिया मे दस नरकगामी आत्माओ के चरित्र का कथन है। इसके पश्चात्‌ ्टः 
५ कल्पावतसिका, पुष्पिका तथा पुष्पचूलिका मे सौधर्मकल्प व ज्योतिष्क विमानो आदि ्ट 
2 विमानो मे उत्पन्न होने वाली आत्माओ का चरित्र वर्णन है। पाँचवे वृष्णिदशा मे अनुत्तर + है, 
४ विमान के सर्वार्थसिद्ध विमान मे उत्पन्न होने वाली आत्माओ का चरित्र वर्णित है। इस | 
* प्रकार उत्तरोत्तर उत्थान व विकास की ओर बढते हुए चरित्रों का वर्णन आत्मा को डर था 
है उत्तरोत्तर शुद्ध व उन्नत बनाने की प्रेरणा देता है। 
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१. उक्खेवओ-जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महादीरेणं जाव संपत्तेणं उबंगाणं चउत्थस्स ण॑ 
पुप्फचूलियाणं अयमट्ठे पन्नत्ते, पंचमस्स णं भंते ! बग्गस्स उवबंगाणं वण्हिदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं 

अड्डे पण्णत्ते ? 

१. (श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा)-“भगवन्‌ ! यदि मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान 
महावीर ने चतुर्थ उपाग पुष्पचूलिका का यह (पूर्वोक्त) भाव कहा है तो भते ! भगवान महावीर ने पाँचवे 
वण्हिदशा नामक उपाग वर्ग का क्‍या भाव प्रतिपादित किया है ?” 

उत्तर मे सुधर्मा स्वामी ने कहा- 
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२. एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं उबंगाणं पंचमस्स ण॑ बण्हिदसा्णं दुवालस अज्झयणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा- 
निसंढे-माअणि-वह-वहे पगया जुत्ती दसरहे दढरहे य। 
महाधणू सत्तथणू दसधणू नामे सयधणू य॥ 
२. आयुष्मन्‌ जम्बू ! मुक्ति को सप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने पाँचवे वण्हिदशा उपाग के बारह 
/, अध्ययन कहे है। उनके नाम इस प्रकार है- 
(१) निषध, (२) मातलि, (३) वह, (४) वहे, (५) पगता, (६) ज्योति, (७) दशरथ, (८) दृढरथ, 
%-/ (९) महाधन्वा, (१०) सप्तधथन्वा, (११) दशधन्वा, और (१२) शतधन्वा। 
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३. “जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवंगाणं पंचमस्स वग्गस्स वण्हिदसार्ण दुवालस 
5 या पति अमल, भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ढे पण्णत्ते ?! 
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' ३. “भते ! यदि मोक्ष का संप्राप्त श्रमण भगवान ने पाँचवे उपाग वर्ग के बारह अध्ययन कहे है तो ई 
४ उनमे से प्रथम अध्ययन का कया भाव कहा है?” है 

3. वेल्लाए।ा--/#%द#/2 |! है _९-१९ 8०७ जछेए९ ०0890९०8 ज श#शबराएदंव४/०6, 6 डे 

गत एफुटा्र० (8९८७००), 88 हाएशा >ए डिछागशा जि्नह8ए४7 क्योग8ए7, शत्वां 78 पा 





(6 ६65 धाते गारश्व्ाएंफह एव॥8 गिडा टा979027 ?? ही 
ः 2 है. तए ण॑ से सुहम्मे जंबू अणगारं एवं वयासी- भ्ट् 
५ ४. तब आर्य सुधर्मा ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा- सर 
2 4. 50वंधा-79 भ9ज़ध्या7! एश९ए॥९० ६० तउ्याएप 78887 85 00ए5 ् 

५2५ द्वारिका नगरी डे 
9 ५ 


ख्ट 


५, एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएण बारवई नाम॑ नयरी होत्था, दुवालस जोयणायामा ,. 
जाव पच्चक्खं देवलोयभूया पासादीया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा। ः 


५. “हे जम्बू ! उस काल उस समय मे (जब भगवान अरिश्नेमि विद्यमान थे) द्वारवती-(द्वारिका) ,» 
नाम की नगरी थी। वह पूर्व-पश्चिम मे बारह योजन लम्बी (और उत्तर-दक्षिण मे नौ योजन चौडी) थी, ' « 
अर्थात्‌ उसकी चौडाई नौ योजन और लम्बाई बारह योजन की थी। उसके निवासीजन धन-धान्य से सम्पन्न 
प्रमोदयुक्त रहते थे। वह साक्षात्‌ देवलोक के समान मन को प्रसन्न करने वाली, देखने मे सुन्दर, शिल्पकला “» 
मे अद्वितीय शोभा वाली थी। + 


(९९ 


5. 080%फ्रण ! एिपणच्रर्ट 080 एश-00 0 एफ्ा९ (ज़ाशा व॥8४8ए४7 &लडीाहतशग ६ 
पर९१) फ्रश'-€ ए8 8 सांप ९७]९१ ल्‍0एक्का'8एथ0 (एथए89) 5 ज85 8797680 व &] 8९७ 
77९8४ ण्याए्र एए़९ौए९ रेत (थ0 ध्ाणशा। 7685प786 ए दरछात्रा70०) ९घ४.-म्र९४ धगपे 
गा6 इंगाका 70-॥-80प्रत वा 0९" ए07व5 7 एच्व5 पर6 एठाढा/ शात१6 8700 एट|९९ 
श्ुका ण९४ 85 एरशीवो्रॉब्रा)ड छएछण९ काका गाते टाह्ायाणए 8 8 वाशाल ला कफ , 
95 १९0॥20फ0), 7९8ए0पि। 870 पापवए6 प द्रञ'णा(९९प्रा-९ 200 उटप्रीएप2, 


रैक्तक पर्वी , हर 


६. तीसे णं बारवईए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ ण॑ रेवए नाम॑ पच्वए होत्था-तुगे रे 
गगणतलमणुलिहन्तसिहरे नाणविहरुक्ख-गुच्छ-गुम्म--लया-वल्लीपरिगयाभिरामे हंस-मिय-मयूर- 
कोंच-सारस-चब्कवाग-मयणसाल-कोलि-कुलोबवेए.._ अणेग--तड-कडगवियर-उत्झरपवाय- * 


पब्भारसिहरपउरे अच्छरगण-देवसंघ-विज्जाहर-मिहुण-संनिचिण्णे निच्चचछुणए दसारबरवीर- 5 
पुरिसतेल्लोक्कबलयगाणं सोमे सुभए पियदंसणे सुरूवे पासादीए (जाव) पडिरूवे। 


६. द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा के ईशानकोण मे रैकतक नामक एक बहुत ऊँचा पर्वत ! 
था उसके शिखर गगनतल को स्पर्श करते थे। वह विविध प्रकार के वृक्षो, गुच्छो, गुल्मो (वृक्ष समूह), 
लताओं और वल्लियो (बेलो) से हरा-भरा सुन्दर दीखता था। वह हस, मृग, मयूर, क्रौच (कुटर), सारस, 
् मदनसारिका (मैना) और कोयल आदि पक्षियों के कलरव से गूँजता रहता था। उस पर्वत पर 
नदी-नालो के अनेक तट थे, कहीं विशाल मैदान थे और कही अनेक गुफाएँ थी। कही झरने, जल प्रपात, 
निरबावलिका सूत्र (84 ) 
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४, प्राग्धार (कुछ-कुछ नमे हुए गिरि प्रदेश) और ऊँचे शिखर थे। उस पर्वत पर अप्सराओ के समूह, देवो के पा 
“४? समुदाय, विद्याधरों के युगल वहाँ आकर क्रीडा करते रहते थे। तीनो लोको मे बलशाली माने जाने वाले (» 
दसारवशीय दशा वीर समुद्रविजय आदि दस श्रेष्ठ वीर पुरुषो द्वारा वहाँ नित नये-नये उत्सव-महोत्सव 'ड' 
मनाये जाते थे। उस पर्वत का स्थान बहुत सौम्य, सुभग, देखने में प्रिय, सुरूप, मन को प्रसन्नता देने वाला, 
आँखो को प्रियकारी, मन को आकर्षक लगने वाला और अतीव मनोरम था। 


रि&रिशा3९ ॥०७,५॥२ 
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नन्‍्दनवन उद्यान, तुराप्रिय वक्षायतन 

७. तत्थ णं रेवयगस्स पत्वयस्स अदूरसामंते एत्थ णं नंदणवणे नाम उज्जाणे होत्था- 
सब्वोउयपुप्फफलसमिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगासे पासादीए जाव दरिसणिज्जे। 

तस्स ण॑ नंदणवणे उज्जाणे सुरष्पियस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था-चिराईए (जाव) बहुजणो 
आगम्म अच्चेइ सुरप्पियं जक्खाययणं। 

से ण॑ सुरष्पिए जक्खाययणे एगेणं महया वणसंडेणं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते जहा पुण्णभद्दे जाव 
, सिलावट्रए। 
/ ७. उस रैवतक पर्वत के समीप यथोचित स्थान पर नन्दनवन नाम का उद्यान था। जो सर्व 


६५ अतु-सम्बन्धी पुष्पो और फलो से समृद्ध, अतीव रमणीय, आनन्ददायी तथा दर्शनीय, मन को आकर्षित 
५7) करने वाला था। 


4८: उस नन्दनवन उद्यान के ठीक मध्य भाग मे एक बहुत प्राचीन सुरप्रिय नामक यक्षायतन (मन्दिर) था। 
छू वहाँ बहुत से लोग आ-आकर सुरप्रिय यक्ष की पूजा अर्चना करते रहते थे। 
३ 

2 यह सुएप्रिय यक्षायतन पूर्णभद्र चैत्य के समान चारो ओर से एक विशाल वनखण्ड द्वारा घिरा हुआ 
था, उस वनखण्ड में एक पृथ्वीशिलापड था। (इनका वर्णन औपपातिकसूत्र के अनुसार जानना चाहिए।) , 
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कै) व्ारिका नगरी में कष्ण वालुदेव, बलदेव आदि 

हा ८. तत्थ णं॑ बारवईए नयरीए कण्हे नाम वासुदेवे राया परिवसइ। से ण॑ तत्थ समुद्दविजय- 
४ पामोक्‍्खाणं दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामोक्खाणं पज्चण्हं महावीराणं, उग्गसेणपामोक्खाणं सोलसण्हं 
राईसाहस्सीणं, पज्जुण्णपामोक्खाणं अद्धुद्कांणं कुमारकोडीणं, संबपामोक्खाणं सद्ठीए दुद्दंतसाहस्सीर्ण, 
वीरसेणपामोक्खाणं एक्कवीसाए वीरसाहस्सीणं, रुष्पिणिपामोक्खाणं सोलसण्हे देवीसाहस्सीणं, 
<5& अणंगसेणापामोक्खाणं अणेगाणं गणियासाहस्सीणं अन्नेसिं च बहूं राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईणं 
“है वेयहगिरिसागरमेरागस्स दाहिणडभरहस्स आहेवच्चं जाव विहरइ। 


८ 
ख>, 


है तत्थणणं बारवईए नयरीए बलदेवे नाम राया होत्था, महया जाव रज्ज॑ पसासेमाणे विहरइ। 
'ह... तस्स ण॑ बलदेवस्स रज्नो रेवई नाम देवी होत्था सोमाला जाव विहरइ। 


४ तए ण॑ सा रेवई देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि जाव सीहं सुमिणे पासित्ताणं ., 
2.) एवं सुमिणदंसणपरिकहणं, कलाओ जहा महाबलस्स, पन्नासओ दाओ, पन्नासराय-कन्नगा्ण 


/ 
“९ खादिवसेणं पाणिगहर्ण 


2 एगदिवसेणं पाणिग्गहर्ण “ नवरं निसढ़े नाम, जाव उयिं पासाय॑ बिहरइ। 


52). ८. उस द्वारका नगरी मे कृष्ण वासुदेव राजा निवास करते थे। वासुदेव श्रीकृष्ण के नेतृत्व मे ५ 

कर समुद्रविजय (पूज्य जन) आदि दस दसाह, बलदेव आदि पाँच महावीर, उग्रसेन आदि सोलह हजार राजा, 
हर प्रधुम्म आदि साढे तीन करोड कुमार, शाम्ब आदि साठ हजार दुर्दान्त योद्धा, वीरसेन आदि इक्कीस हजार :: 
वीर, रुक्मिणी आदि सोलह हजार रानियाँ, अनगसेना आदि अनेक सहस्र गणिकाएँ तथा इनके अतिरिक्त 
अन्य बहुत से राजा, ईश्वर, यावत्‌ तलवर, माडबिक, कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि 
निवास करते थे। उत्तर दिशा मे बैताडूय पर्वत तक तथा अन्य तीन दिशाओ मे लवणसमुद्र की सीमा तक 
विस्तृत दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र पर तथा द्वारिका नगरी पर वासुदेव श्रीकृष्ण का अधिपतित्व व स्वामित्व था। 
वासुदेव सबका पालन करते हुए, उन पर शासन करते हुए सुखपूर्वक रह रहे थे। 


उसी द्वारिका नगरी मे श्रीकृष्ण वासुदेव के ज्येष्ठ भ्राता बलदेव नामक राजा थे। वे महान्‌ प्रभावशाली 
थे यावत्‌ राज्य का रक्षण कर रहे थे। 


उन बलदेव राजा की पत्नी का नाम रेवतीदेवी था। वह रेवतीदेवी अत्यन्त सुकुमाल और सुन्दर थी। 
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किसी समय रेवतीदेवी ने राजाओं के योग्य अपने श्रेष्ठ शयनागार की शय्या पर सोये हुए सिह का 

स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वह जाग्रत हुई। स्वप्न देखकर पति के पास गई। पति बलदेव ने स्वप्न का फल 
बताया। प्रात काल स्वप्न-पाठकों को आमन्त्रित किया गया। यथासमय बालक का जन्म हुआ। उसका 
“'निषध' नाम रखा गया। जब बालक आठ वर्ष का हो गया तो महाबल के समान उसने बहत्तर कलाओ का 
अध्ययन किया। विवाह के समय उसे पचास वस्तुएँ दहेज मे दी गईं। एक ही दिन पचास उत्तम राजकन्याओ &# 
के साथ पाणिग्रहण हुआ इत्यादि वर्णन महाबल के समान जानना चाहिए। वह आमोद-प्रमोद के साथ ऊँचे $ 
प्रासाद मे रहकर आनन्दपूर्वक समय व्यतीत कर रहा था। 
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अ्हत्‌ अरिष्टनेमि का आगमन 
९. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्नेमी आइगरे दस धणूईं.. बण्णओ जाव समोसरिए। 
परिसा निग्गया। 


पश्चम वर्ग - बहिदशा (॥87 ) कपफि 5०टाणा. शपरगंफान्वेटशोत 
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तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धंड़े समाणे हट्ठतुड्े कोडुंबियपुरिसे सहावेइ सद्दावित्ता एवं 
वयासी-““खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया, सभाए सुहम्माए सामुदाणियं भेरि तालेहि।'” 


तए ण॑ से कोडुम्बियपुरिसे जाब पडिसुणित्ता जेणेव सभाए सुहम्माए सामुदाणिया भेरी, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागर्छित्ता सामुदाणियं भेरि महया महया सह्देणं तालेइ। 


९. उस समय मे अर्हत्‌ अरिध्नेमि प्रभु द्वारिका नगरी मे पधारे। वे धर्म की आदि करने वाले थे, अर्हतू ',' 


अरिध्नेमि के शरीर की ऊँचाई (अवगाहना) दश धनुष की थी। उनकी धर्मदेशना सुनने के लिए जनसमूह आया। 


उस समय कृष्ण वासुदेव ने अर्हत्‌ अरिश्नेमि आगमन का सवाद सुना। सुनकर हर्षित एव सतुद्द हुए। , 
कौटुम्बिक पुरुषो (सेवकों) को बुलाकर आज्ञा दी-“देवानुप्रियो ! शीघ्र ही सुधर्मा सभा मे जाकर सामुदानिक .: 


(जिसके बजने पर जनसमूह एकत्रित हो जाये, ऐसी) भेरी को बजाओ।'' 


कौटुम्बिक पुरुष कृष्ण वासुदेव की आज्ञा स्वीकार करके सुधर्मा सभा में उस सामुदानिक भेरी को जोर 
से बजाते है। 


हथ #रितिच54 (७ #0त+« 0२2॥॥५0२६/॥॥ 
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कृष्ण बातुदेव का दर्शनार्थ गमन 


१०. तए ण॑ तीसे सामुदाणियाए भेरीए महया महया सद्देण तालियाए समाणीए समुद्दविजय 
पामोक्‍्खा दसारा, देवीओ भाणियव्वाओ, जाव अणंगसेणापामोक्खा अणेगा गणियासहस्सा अन्ने य 
बहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईओ ण्हाया जाव पायच्छित्ता सब्वालंकारविभूसिया जहाविभवइही 
सक्‍कारसमुदएर्ण अप्पेगइया हयगया गयगया पायचारविहारेणं वंदावंदए्हिं पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता 
जेणेव कण्हे वासुदेवे, तेणेव उवागच्छित्ता करयल. कण्हं वासुदेव॑ जएण विजएणं वद्धावेंति। 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोडुम्बियपुरिसे एवं वयासी-““खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्के 


' हत्यिरयण्ं कप्पेह हयगयरहपवर.'” जाव पतच्चप्पिणंति। 


तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे मज्जणघरे जाब दुरूढ़े, अट्टइ मंगलगा, जहा कूणिए, सेयवरचामरेहि 
उद्धबमाणेहिं उद्धव्वमाणेहिं समुद्वविजयपामोक्खेहिं दसहिं दसारेहिं जाव सत्थवाहप्पभिईहिं सद्धिं 
संपरिवुंडे सब्विड्ीए जाव रवेणं बारवबई नयरि मज्झंमज्झेणं, ' 'सेस जहा कृणिओ जाव पज्जुबासइ। 
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/! १०. सामुदानिक भेरी जोर-जोर से बजने का घोष सुनकर समुद्रविजय आदि दसाह क्षत्रिय, रुक्मिणी (६ 
/ आदि देवियाँ, अनगसेना आदि अनेक सहस्र गणिकाएँ तथा अन्य बहुत से राजा, ईश्वर यावत्‌ सार्थवाह (& 

४:) आदि स्नान कर यावत्‌ प्रायश्चित्त-गगलविधान कर सभी प्रकार के अलकारों से विभूषित हो अपने-अपने दे 
'+* वैभव ऋद्धि सत्कार एव अभ्युदय के अनुसार कोई घोड़े पर आरूढ होकर, कोई हाथी पर आरूढ़ होकर डे 
'[2* और कोई पैदल ही जन-समुदाय को साथ लेकर जहाँ कृष्ण वासुदेव थे, वहाँ आकर उपस्थित हुए। दोनों *डै 
हाथ जोडकर जय-विजय शब्दो से कृष्ण वासुदेव का अभिनन्दन किया। टी, 


5५... फिर वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुषो को आज्ञा दी-“देवानुप्रियो ! शीघ्र ही आभिषेक्य हस्तिरत्न को ३2. 
.*,, सजाकर तैयार करो और अश्व, गज, रथ एव पदातियो से युक्त चतुरगिणी सेना को सुसज्जित करो तथा पे 
47 मुझे वापस आकर सूचित करो।” पा 


६० तलश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने स्नानगृह मे प्रवेश किया। स्नान करके, वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर 
»'' हाथी पर आछूढ हुए। प्रस्थान करने पर आठ मागलिक द्रव्य उनके आगे-आगे चले और श्रेष्ठ चामरों से 
') विंजाते हुए समुद्रविजय आदि दस दसाई यावत्‌ सार्थवाह आदि के साथ समस्त राजसी ऋद्धि यावत्‌ 
तुमुल वाध्यघोषो के साथ द्वारवती नगरी के मध्य मे होकर निकले। अर्हत्‌ अरिध्टनेमि के समक्ष पहुँचे। 
उनकी पर्युपासना करने लगे। यहाँ तक का सभी वर्णन कृणिक राजा के समान औपपातिक की भाँति 
* जानना चाहिए। 
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निषश्कुमार का दर्शनार्थ गमन 


११. तए ण॑ तस्स निसहस्स कुमारस्स उप्पिं पासायवरगयस्स ते महया जणसद्दं च.... जहा 
जमाली, जाव धम्मं सोच्चा निसम्म वंदइ, नमंसद, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-““सदृहामि ण॑ भंते, 
हे + निग्गर्थ पावयणं, जहा चित्तो, जाव सावगधम्म॑ पडिवज्जह, पडिवज्जित्ता पडिगए।”! 


| ११. उस समय निषधकुमार अपने ऊँचे प्रासाद पर स्थित था। उसे जन-कोलाहल आदि सुनकर 
(6 कौतूहल हुआ। वह भी जमालि के समान ऋद्धि वैभव के साथ प्रासाद से निकला। भगवान के समवसरण 

में पहुँचकर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार करके धर्मश्रवण किया तथा उसे हृदयगम किया। पुन भगवान 
हर को वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगा-“भते । मै निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ!” चित्त 
हर सारथी के समान उसने श्रावकधर्म अगीकार किया, श्रावकधर्म अगीकार करके वापस लौट गया। 
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बरदत्त अनगार की जिन्नासा 


१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्ननेमिस्स अंतेबासी वरदत्ते नाम अणगारे उराले जाव 
विहरइ। तए ण॑ से बरदत्ते अणगारे निस्ं पासइ, पासित्ता जायसड़्ढे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी- 
“अहो ण॑ं, भंते, निसढ़े कुमारे इड्ढे इंद्ठरूवे कंते कंतरूवे, एवं पिए पियरूवे मणुन्नए, मणामे मणामरूवे 
2 सोमे सोमरूवे पियदंसणे सुरूवे। निसढेणं भंते। कुमारेण अयमेयारूवे माणुस्सइड्टी किण्णा लद्भा, किण्णा 
9) पत्ता ?”” पुछा जहा सूरियाभस्स। 


रे एवं खलु वरदत्ता ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे रोहीडए नाम नयरे 
होत्था, रिद्ध, । मेहवण्णे उज्जाणे। माणिदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे। तत्थ ण॑ं रोहीडए नयरे 
हर महब्बले नाम॑ राया। पउमावई नाम॑ देवी। 

अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सीह सुमिणे  , एवं जम्मर्ण भाणियव्य॑ जहा 
महाबलस्स, नवर वीरंगओ नाम, बत्तीसओ दाओ, बत्तीसाए रायवरकन्नगाण पाणिं जाव ओगिज्जमागे 
ओगिज्जमाणे पाउस-वरिसारत्त-सरय-हेमन्त-गिम्ह-बसन्‍्ते छष्पि उऊ जहाविभवे समाणे इड्टे सद- 
फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविहे माणुस्सगे कामभोए भुंजमाणे विहरइ। 


निरयावलिका सूत्र (790 ) कैफ्चछढणवॉफेव उदय 
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तेणं कालेण तेणं समएणं सिद्धत्था नाम आयरिया जाइसंपन्ना जहा केसी, नवरं बहुस्सुया ्ड 
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बहुपरिवारा जेमेव रोहीडए नयरे, जेणेव मेहवण्णे उज्जाणे, जेणेव माणिदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे, 
तेणेव उवागए अहापडिरूवं जाव विहरइ। परिसा निग्गया। 


१२, उस सयम वहाँ अर्हत्‌ अरिध्नेमि के प्रधान शिष्य वरदत्त नामक अनगार थे। उन वरदत्त अनगार 
ने निषधकुमार को देखा तो मन मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई यावत्‌ अरिष्टनेमि भगवान की पर्युपासना करते हुए 
इस प्रकार निवेदन किया-'“भगवन्‌ | यह निषधकुमार इष्ट (सभी को प्रियकारी है) इष्ट रूप वाला (मनचाहा 
प्रियकारी रूप प्राप्त हुआ है) सुन्दर है सुन्दर रूप से सम्पन्न एव प्रिय, प्रिय रूप वाला है। मनोज्ञ (मन को 
अच्छा लगने वाला) मनोज्ञ रूप वाला, मन को लुभाने वाला है, वैसा ही रूप सम्पन्न है, सौम्य, सौम्य रूप 
वाला है, प्रियदर्शन और सुरूप है | भते ! इस निषधकुमार को इस प्रकार की यह मानवीय समृद्धि कैसे 
उपलब्ध हुई, कैसे प्राप्त हुई ? जिस प्रकार सूर्याभदेव के विषय मे गौतम स्वामी ने पूछा उसी प्रकार वरदत्त 
मुनि ने अर्हत्‌ अरिध्नेमि से प्रश्न किया। 


अर्हत्‌ अरिश्नेमि ने समाधान करते हुए कहा-“आयुष्मन्‌ वरदत्त ! उस काल उस समय मे इसी 


) जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र मे रोहीतक नाम का नगर था। वह धन-धान्य से समृद्ध था। वहाँ मेघवन नाम का 
। उद्यान था, उसमे मणिदत्त यक्ष का यक्षायतन था। उस रोहीतक नगर के राजा का नाम महाबल था। उसकी 


रानी का नाम पद्मावती था। 


किसी एक रात वह पद्मावती सुखपूर्वक शय्या पर सो रही थी, तब उसने सिह का स्वप्न देखा, इत्यादि 
महाबल के समान पुत्र-जन्म का सभी वर्णन जानना चाहिए। महाबल के पुत्र का नाम वीरागद रखा गया। 
योग्य होने पर बत्तीस राजकन्याओ के साथ पाणिग्रहण हुआ, उसे बत्तीस-बत्तीस वस्तुएँ दहेज मे दी गईं। 
वह अपने ऊँचे महलो मे वैभव के अनुरूप पावस, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, ग्रीष्म और वसनन्‍्त, इन छहो ऋतुओ 


, के योग्य अनुकूल-मनोनुकूल शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गध वाले पाँच प्रकार के मानवीय कामभोगो का 


उपभोग करते हुए आनन्दपूर्वक समय बिता रहा था। 


उस समय सिद्धार्थ नामक आचार्य केशीश्रमण जैसे प्रभावशाली किन्तु विशेष यह है कि ये चार ज्ञान 
के धारक नही, केवल बहुश्रुत थे। वे अपने विशाल शिष्य परिवार सहित रोहीतक नगर मे जहाँ मेघवन 
उद्यान, जहाँ मणिदत्त यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे और साधुओ के योग्य स्थान आदि के लिए अवग्रह 
लेकर विराजे। आचार्य के दर्शनार्थ तथा धर्म सुनने जन-समूह आया। 


(७२0०05॥५ 0+ ४»%२८७&०/वगा &॥२७७०/४॥२ 
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2] निग्गओ। धम्मं सोच्चा , ज॑ नवरं देवाणुष्पिया, अम्मापियरो आपुच्छामि, जहा जमाली तहेव .* 
“३, निक्‍्खंते जाव अणगारे जाए जाव गुत्तबंभयारी। (४ 

थ $ +« 
। १३. तब उत्तम प्रासाद मे निवास करते हुए वीरागदकुमार ने राजमार्ग पर जन-कोलाहल आदि सुना (:१ 

है को 

) और एक ही दिशा मे जनसमूह जाता हुआ देखा। जमालि की तरह वह भी भगवान के दर्शन करने निकला। (.$' 
रा धर्मदेशना सुनकर के दीक्षा लेने सकल्प मन मे जगा। उसने भी सिद्धार्थ आचार्य से जमालि की तरह निवेदन ४ 

* किया कि माता-पिता की अनुमति प्राप्त करके मै दीक्षा ग्रहण करूँगा। पश्चात्‌ प्रव्रज्या अगीकार की और ४. 
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गुप्त ब्रह्मयतारी अनगार हो गया। 
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बैल / आज 40288 00080000000/0/002000006//0/6//006000 80%: 
“४ 9४, तए ण॑ से बीरंगए अणगारे सिद्धत्थाणं आयरियाणं अंतिए सामाइयमाइयाईं जाव एक्कारस (८ 


-छ्प हैः 


+) अंगाई अहिण्जड अहिज्जित्ता बहूईं जाव चउत्थ जाब अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं पणयाल्ीसवासाईं (१ 
2 सामण्णपरियागं पाउणित्ता दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसित्ता सबीसं भत्तसयं अणसणाए छेइतता (४ 
<” आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काल॑ किच्चा बम्भलोए कप्पे मणोरमे विमाणे देवत्ताए उबबसच्ने। 5] 


| तत्थ ण॑ अत्येगइयाण देवाणं दससागरोवमाई ठिई पन्नत्ता। तत्थ ण॑ वीरंगयस्स देवस्स वि दस सागरोबमा (2 


"४९ ठिई पण्णत्ता। हि: 

9४. (दीक्षित होकर) वीरागद अनगार ने सिद्धार्थ आचार्य के समीप सामायिक (आचारांग) आदि ष 
४+ ग्यारह अंगशास्त्रों का अध्ययन किया। विविध प्रकार के चतुर्थ भक्त आदि तपश्चरण से आत्मा को भावित 

४४ करते हुए परिपूर्ण पैंतालीस वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन किया। अन्त में दो मास की संलेखना करके (& 
आत्मा को विशुद्ध बनाते हुए एक सौ बीस भक्तों का अनशन द्वारा छेदन कर, आलोचना प्रतिक्रमण करके '& 
समाधि सहित मरण प्राप्त कर ब्रह्मलोक कल्प के मनोरम विमान मे देवरूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ कितने ही |; " 
देवो की दस सागरोपम की स्थिति कही गई है। वीरागद देव की भी दस सागरोपम की स्थिति कही है।. | 
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5: १५. से ण॑ं वीरंगए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव अनंतरं चय॑ चइत्ता इहेव बारवईए ८ 
४, नयरीए बलदेवस्स रज्नो रेवईए देवीए कुच्छिंसि पुत्त्ताए उबबच्ने। हि 
५. तए ण॑ सा रेवई देवी तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सुमिणदंसणं, जाव उप्पिं पासायवरगए विहरइ। दे 
र् त॑ एवं खलु वरदत्ता ! निसंढेणं कुमारेणं अयमेयारूवे उराले मणुयइड्टी लद्घा पत्ता अभिसमन्नागया। ट 
“६  “पभू ण॑ भंते ! निसढे कुमारे देवाणुष्पियाणं अंतिए जाव पच्चइत्तए ?”? ८ 
हैं. हंता, पभू। से एवं भंते ! इह चरदत्ते अणगारे जाव अष्पाण भावेमाणे विहरइ। रे 
#ै तए ण॑ अरहा अरिट्ननेमी अन्नया कयाइ बारवईओ नयरीओ जाव बहिया जणवयविहारं विहरइ। «5 
रे निसढे कुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीबाजीवे जाब विहरइ। 8 
३ पच्चम वर्ग - वह्धिदशा (398 ) म्पफि 8ल्‍0०एएा. शडगीफेब्रेल्मेक 2 
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व ५. वह वीरांगद देव ब्रह्मदेव लोक से देव आयु पूर्ण करके वहाँ से च्यवन करके इसी द्वारवती नगरी 
में बलदेव राजा की रेवतीदेवी की कुक्षि मे पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ है। 

(उसके जन्म से पूर्व) रेवतीदेवी ने उस सुखकारी शय्या पर सोते हुए सिह का स्वप्न देखा। यथासमय 
बालक को जन्म दिया, वह तरुणावस्था को प्राप्त हुआ, पाणिग्रहण हुआ। यावत्‌ उत्तम प्रासाद मे सुख भोगते 
हुए जीवन बिता रहा है। 
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“हे वरदत्त ! इस निषधकुमार को इस प्रकार की ऐसी उत्तम मानव-जीवन सम्बन्धी ऋद्धि-समृद्धि रद 

2 प्राप्त हुई है।'' “5 
है वरदत्त मुनि ने पुन प्रश्न किया-''भते ! क्या निषधकुमार आप देवानुप्रिय के पास प्रव्नजित होने के (के 
“हु लिए समर्थ है ?' 
भगवान अरिश्नेमि ने कहा-“हाँ वरदत्त ! वह समर्थ है। * 

भते ! आपका कथन यथार्थ है।'' इत्यादि कहकर वरदत्त अनगार अपनी आत्मा को तप-सयम के साथ गा 





भावित करते हुए विचरने लगे। 


इसके बाद किसी एक समय अर्हत्‌ अरिध्नेमि द्वारवती नगरी से प्रस्थान कर अन्य जनपदो मे विचरण 
करने लगे। निषधकुमार जीव-अजीव आदि तत्त्वो का ज्ञाता बनकर श्रमणोपासक हो गया। 
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न निषधकुमार का मनोरथ 45 
हे... १६. तए ण॑ से निसदे कुमारे अन्नया कयाइ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ उवागक्छित्ता जाव (६ 
| दब्भसंथारोवगए विहरइ। तए ण॑ तस्स निसटस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं 
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५० 
४ अरहा अरिइृणेमी विहरइ। धन्ना ण॑ ते राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईओ जे ण॑ अरिट्णेमिं वंदंति, नमंसंति 
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३४ जाव पज्जुवासंति। जइ णं अरहा अरिइणेमी पुब्वाणुपुलिं ' 'नंदणवणे विहरेज्जा, तए ण॑ अहं अरहं 
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हा 
**, अरिदृणेमिं वंदिज्जा जाब पज्जुवासिज्जा। 2 ४ 
४. १६. तदनन्तर किसी समय निषधकुमार अपनी पौषधशाला मे आया। आकर कुशा-(सूखी घास) के कि 
४ आसन पर बैठकर पौषधत्रत ग्रहण करके धर्मध्यान करने लगा। तब निषधकुमार को मध्य रात्रि के समय 9 
/" धार्मिक चिन्तन करते हुए हृदय की गहराई मे इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ-'उन ग्राम, आकर, टन 
*.« सन्निवेशो के निवासी धन्य है जहाँ अर्हत्‌ अरिध्नेमि प्रभु विचरण करते है तथा वे राजा, ईश्वर कं » 
.. , (राजकुमार-युवराज), सार्थवाह आदि भी धन्य है जो अर्हत्‌ अरिध्नेमि प्रभु को वन्दन-नमस्कार करते है, )# 
* , उनकी पर्युपासना करने का अवसर प्राप्त कर रहे है। यदि अर्हत्‌ अरिध्टनेमि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, (+६ 
: यहाँ नन्दनवन में पधारे तो मै उन अर्ईत्‌ अरिध्नेमि प्रभु को वदन-नमस्कार करूँगा यावत्‌ पर्युपासना करने (2: 
का लाभ प्राप्त करूँगा। (् 
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» निषमकुमार की दीक्षा * देवलोकोत्पत्ति 2 
४: १७. तए णं अरहा अरिइ्नेमी निसढस्स कुमारस्स अयमेयारूवमज्ञत्यियं जाब वियाणित्ता पे 
'# अद्वारसहिं समणसहस्सेहिं जाव नंदणवणे । परिसा निग्गया। की 
४ तए णं निसढे कुमारे इमीसे कहाए लद्धंडें समाणे हट्ट. चाउग्घंटेणं आसरहेणं निग्गए जहा जमाली, हड 
जाब अम्मापियरो आपुच्छित्ता पव्वदए, अणगारे जाए जाब गुत्तबम्भयारी। | 
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१७. निषधकुमार के अन्त करण मे उठे इस प्रकार के मानसिक सकल्प को जानकर अ्हत्‌ अरिध्नेमि (६ 
अठारह हजार श्रमणो के साथ ग्राम आदि मे विहार करते हुए द्वारवती के नन्दनवन उद्यान में पधारे। उनके (»' 
दर्शन-बन्दन आदि करने के लिए श्रद्धालुजन घरो से निकलकर उच्चान की तरफ चल पडे। री 

तब निषधकुमार को भी अर्हत्‌ अरिध्नेमि के पदार्पण का सवाद मिला, वह हर्षित एवं परितुष्ट होता 
हुआ चार घण्टो वाले अश्वरथ पर आरूढ होकर जमालि की तरह अपने वैभव के साथ भगवान के दर्शन 7५" 


280808:88: 


ब्रूः 
८ 


ए्‌ 


है करने निकला, अन्त में माता-पिता से आज्ञा-अनुमति प्राप्त करके प्रत्रजित हुआ। यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी «हू 
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4 १८. तए ण॑ से निसदे अणगारे अरहओ अरिइृणेमिस्स तहाखवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाई , 
४ एक्कारस अंगाईं अहिज्जइ, अहिज्जित्ता बहूइं चउत्थछट्ठ जाब विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे , 
5 बहुपडिपुण्णाइं नववासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता बायालीसं भत्ताईं अणसणाए छेएइ, , * 


है आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते आणुपुववीए कालगए। े 
४; १८, दीक्षित होकर निषध अनगार ने अर्हत्‌ अरिथ्नेमि के उन तथारूप (उत्तम श्रुत-चारित्र सम्पन्न) , ' 
5० स्थविरों के समीप सामायिक से लेकर ग्यारह अगो का अध्ययन किया। चतुर्थ भक्त, षष्ट भक्त आदि अनेक ' 
57) प्रकार की तप'साधना द्वारा आत्मा को भावित करते हुए पूरे नौ वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन किया। ." 


_#5) श्रमण-पर्याय को पालन करते हुए बयालीस भक्तो (२१ दिन) को अनशन द्वारा छेद कर आलोचना और .' 
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५, १९. तए ण॑ से बरदत्ते अणगारे निसढ अणगारं कालगय जाणितता जेणेव अरहा अरिइणेमी, ,& 
तेणेब उबागच्छ, उवागच्छित्ता जाव एवं वयासी-““एवं खलु देवाणुष्पियाणं अंतेवासी निसढे नाम (7१, 
अणगारे पगइभद्दए जाव विणीए। से ण॑ भंते ! निसंठे अणगारे कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गए, कहिं ४ 
उबबन्ने ?”” कै 
“वरदत्ता”” इ अरहा अरिट्ृणेमी वरदत्त अणगार एवं वयासी-““एवं खलु, वरदत्ता, मम अंतेवासी ५२ 
निसढे नाम अणगारे पगइभद्दए जाव विणीए मम तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाईं एक्कारस 
अंगाईं अहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णाईं नव वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता बायालीसं भत्ताईं अणसणाए श् 
छेइत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उडहँ चन्दिम-सूरिय-गहनक्खत्त- [६ 
. _ताराख्वाणं सोहम्मीसाण जाव अच्चुते तिण्णि य अद्टारसुत्ते गेविज्जविमाणा बाससए वीडबहत्ता ्ट 
, सबबइसिद्धविमाणे देवत्ताए उववन्ने। तत्थ ण॑ देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता। तत्थ ण॑ निसढस्स !' कर 
वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता।'” क 
१९, तब वरदत्त अनगार निषधकुमार को काल प्राप्त हुआ जानकर अर्हत्‌ अरिध्नेमि प्रभु के समीप 
आये। आकर इस प्रकार निवेदन किया-“देवानुप्रिय ! आपका शिष्य निषध अनगार जो प्रकृति से भद्र, 
सरल और विनीत था वह काल को प्राप्त होकर कहाँ गया है? कहाँ उत्पन्न हुआ है ?' 


अर्हत्‌ अरिध्नेमि ने सम्बोधित कर वरदत्त अनगार को कहा-“वरदत्त ! मेरा अन्तेवासी निषध नामक 
अनगार जो प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत था, मेरे तथारूप स्थविरों के समीप सामायिक आदि से लेकर 
ग्यारह अगो का अध्ययन करके, नौ वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन किया। अनशन द्वारा बयालीस 
भोजनो का त्याग करके, पापस्थानो की आलोचना-प्रतिक्रमण करता हुआ समाधिस्थ होकर मरणावसर पर 
मरण प्राप्त करके ऊर्ध्वलोक मे, चन्द्र-सूर्य-ग्रह-नक्षत्र-तारारूप ज्योतिष्क देव विमानो से ऊपर सौधर्म- 
ईशान आदि अच्युत देवलोको का तथा तीन सौ अठारह ग्रैवेयक, विमानों का अतिक्रमण करके अर्थात्‌ 
' इनसे भी ऊपर सर्वार्थसिद्ध नामक विमान मे देवरूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर देवो की तेतीस सागरोपम 
” की स्थिति है। 
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निषध का मुक्तिगमन £ः ल्‍ 
२०. “से ण॑ भंते ! निसढे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्‍्खएणं टिइक्खएणं अणंतरं 
चय॑ चइत्ता कहिं गच्छिहिइ, कहिं उववज्जिहिइ ?”! 


बरदत्ता ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उन्नाए नगरे विसुद्धपिइवंसे रायकुले पुत्तत्ताए /; 
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पच्चायाहिद। तए ण॑ से उम्मुक्कबालभावे विन्नयपरिणयमेत्ते जोब्वणगमणुण्पत्ते तहारूवाणं थेराणं अंतिए 
केवलबोर्हि बिज्मित्ता अगाराओ अणगारियं पत्वज्जिहिइ। से णं तत्थ अणगारे भविस्सए इरियासमिए 
जाव गुत्तबम्भयारी। 


से ण॑ तत्थ बहूईं चउत्थछट्डइमदसमदुवालसेहिं मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहि तवोकम्मेर्हिं अप्पाणं.: 
भावेमाणे बहूइं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणिस्सइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसिहिड, 
झूसित्ता स्टि भत्ताईं अणसणाए छेइहिइ, जस्सट्वाए कीरइ नग्गभावे मुण्डभावे अण्हाणए जाव 
:/ अदंतवणए अछ्त्तए अणोबाहणाए फलहसेज्जा कट्डसेज्जा केसलोए बम्भचेरवासे परघरपवेसे 
“४. पिण्डवाओ लद्घावलद्वे उच्चावया य गामकंटगा अहियासिज्जइ, तमई आराहिइ, आराहित्ता चरिमेहिं * 
»! उस्सासनिस्सासेहिं सिज्यिहिइ बुज्िहिइ जाव सब्बदुक्खाणं अंत काहिइ ।”” 


निक्खेवओ-एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं वण्हिदसाणं पठमस्स 
| अज्ञझयणस्स अयमढट्ठे पन्नत्ते। त्ति बेमि। 


बे पी 


एवं सेसा वि एक्कारस अज्ञयणा नेयव्वा संहगणी-अणुसारेण अहीणमइरित्त एक्कारससु वि। 
॥ पज्चमो वग्गो समत्तो ॥ 


२०. यह सुनकर वरदत्त अनगार ने पुन पूछा-“भन्ते | वह निषध देव उस देवलोक से आयुक्षय, , , 
भवक्षय और स्थितिक्षय होने के पश्चात्‌ वहाँ से च्यवन करके कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ?' रे 


भगवान अरिश्नेमि ने उत्तर दिया-'आयुष्मन्‌ वरदत्त ! इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के महाविदेह क्षेत्र ''* 
के उन्नाक नगर मे विशुद्ध पितृवश वाले एक राजकुल मे पुत्र रूप मे जन्म लेगा। वहाँ बाल्यावस्था बीत जाने 
पर सवयस्क होकर युवावस्था को प्राप्त होने पर तथारूप स्थविरों के समीप केवलबोधि अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान '' 
प्राप्त कर गृहस्थ जीवन त्यागकर अनगार प्रव्रज्या को अगीकार करेगा। वह ईर्यासमिति आदि से सम्पन्न 
यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी अनगार बन जायेगा। 


वह अनगार बनकर अनेक प्रकार की चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, अध्मभक्त, दसमभक्त, द्वादशभक्त 
मासखमण, अर्ध-मासखमण रूप विचित्र तप साधना द्वारा आत्मा को शुद्ध करते हुए बहुत वर्षों तक 
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श्रमण-पर्याय का पालन करेगा। श्रमण-पर्याय का पालन करके एक मास की संलेखना जा आत्मा को 
है करेगा, साठ भोजनो का अनशन द्वारा त्याग करेगा और जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए 
नग्नभाव (ममत्व त्याग), मुडभाव (द्रव्य भाव रूप से मुण्डित होना), स्नानत्याग, दाँत धोने का त्याग, छत्र 
का त्याग, उपानह (जूता, पादुका आदि) का त्याग तथा पाट पर सोना, काष्ट तृण आदि पर सोना-बैठना, 
केश लुंचन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा के लिए पर-गृह मे प्रवेश करना, भिक्षा मे जैसा मिला 
उसी मे निर्वाह करना, ऊँचे-नीचे अर्थात्‌ अच्छे-बुरे शब्दो द्वारा होने वाले इन्द्रियों को चुभने वाले कॉटो 
(क्टठों) को सहन करना इत्यादि नियमो की आराधना करेगा और आराधना करके अन्तिम श्वासोच्छुवास 
मे सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, यावत्‌ सर्व दु खो का अन्त करेगा। 


श्री सुधर्मा स्वामी कहते है-““इस प्रकार आयुष्मन्‌ जम्बू ! मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 
वृष्णिदशा (वह्निदशा) के प्रथम अध्ययन का यह उपर्युक्त भाव प्रतिपादित किया है। ऐसा मै कहता हूँ।” (६ 


इसी प्रकार से शेष ग्यारह अध्ययनो का भाव भी सग्रहणी-गाथा के अनुसार दो से बारह तक के पात्रो (६१ 
के नाम पूर्व सूत्र २ मे बताये गये है, उन्हे बिना किसी हीनाधिकता के जैसा का तैसा जान लेना चाहिए। 8 
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दि 

ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति हे 
२१. निरयावलियासुयखंधो समत्तो। समत्ताणि उवंगाणि। । 
निरयावलियाउवंगेणं एगो सुयखंधो, पज्च वग्गो, पज्चसु दिवसेसु उद्दिस्संति। तत्थ चउसु ब्गेसु 


दस दस उद्देसगा, पञ्वमवग्गे बारस उद्देसगा। 
॥ निरयावलियासुत्तं समत्तं ॥ 
२१. निरयावलिका नामक श्रुतस्कथ समाप्त हुआ। उसके साथ ही (पाँच) उपागो का वर्णन भी 
पूर्ण हुआ। 


निरयावलिका उपाग मे एक श्रुतस्कन्ध है। उसके पाँच वर्ग है, जिनका पाँच दिनो मे वाचन किया 
जाता है। आदि के चार वर्गों मे दस-दस उद्देशक है और पाँचवे वर्ग मे बारह उद्देशक है। यो कुल मिलाकर 
५२ उद्देशक हैं। 


ड़ 
आओ आल कल. के कज 


॥ निरयावलिकासूत्र समाप्त ॥ 
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विपाव्ठश्ुत 


प्रथम श्रुतस्कन्ध : प्रथम अध्ययन 





उपोदघात 

यह ग्यारहवाँ अग, 'विपाकश्रुत' नाम से प्रसिद्ध है। विपाक का अर्थ है, जीव के 
शुभ-अशुभ कर्मो का फल। उनका प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है विपाकश्रुत। इसके दो 
श्रुतस्कन्ध है। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे अशुभ कर्मों के कटु फल-विपाक का वर्णन है, इसलिए 
इसका प्रसिद्ध नाम है दुःख-विपाक। 

दूसरे श्रुतस्कध मे शुभकर्मो के शुभ फल-विपाक का वर्णन होने से 'सुख-विपाक! 
नाम से जाना जाता है। प्रत्येक श्रुतस्कथ के दस-दस अध्ययन है। प्रथम श्रुतस्कन्ध का 
प्रथम अध्ययन 'मृगापुत्र' है। यह अध्ययन विस्तृत है, आगे के सभी अध्ययन सक्षिप्त है। 

प्रथम अध्ययन मे मृगाग्राम के विजय क्षत्रिय की मृगारानी के पुत्र का वर्णन है। यह 
वर्णन इतना हृदय द्रावक है जिसे पढने और सुनने से ही आत्मा काँप उठती है। हिंसा 
आदि अशुभ-क्रूर कर्मों के परिणामों पर विचार कर हृदय मे पाप कर्मों से ग्लानि एव 
विरक्ति होने लगती है। मृगापुत्र की दयनीय, वीभत्स दशा देखकर गौतम स्वामी जैसे 
महाज्ञानी का हृदय भी द्रवित हो उठा तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्‍या ? 

मनुष्य प्राणी सुख प्रिय है, दु खो से घबराता है। सुख मिले या न मिले, किन्तु वह 
दुख तो नही चाहता। इसलिए सर्वप्रथम दु ख-निवृत्ति की इच्छा रखता है। इस 
मनोविज्ञान के आधार पर इस शास्त्र मे पहले दु ख-विपाक सूत्र मे दुख और दु ख के 
मूल कारणो पर बडी ही रोचक शैली मे प्रकाश डाला है। 
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/ चाहिए। (उस नगरी के बाहर ईशानकोण में) पूर्णभद्र नामक एक चैत्य-उद्यान था। पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन ६ 
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5 पद्म 
,. पुंषमस्वामी का आगमन 
२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अज्जसुहम्भे नाम॑ अणगारे 
* जाइसंपन्ने वण्णओ। चउद्दसपुब्दी चउनाणोवगए पंचहिं अणगारसएहिं सद्धिं संपरिवुंड़े पुब्वाणुपुषिं । 
*  चरमाणे जाव जेणेव चंपानयरी जेणेव पुण्णभद्दे चेदए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं जाव 
:" बिहरइ। परिसा निग्गया। धम्मं सोच्चा निसम्म जामेब दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। 
५... २. उस समय में श्रमण भगवान महावीर के अतेवासी-(निकट रहने वाले व आज्ञानुवर्ती) शिष्य सुधर्मा 
« ; स्वामी विद्यमान थे। वे आर्य सुधर्मा उत्तम जाति (सुयोग्य गुण सम्पन्न माता के गर्भ से) मे जन्मे, उत्तम शरीर 
५, वाले, श्रेष्ठ आचार गुणो से सम्पन्न एवं चौदह पूर्वों के ज्ञाता थे। मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपर्यव-चार 
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। | 
2 * जम्बू अपार की जिन्नातरा * 
अत हे 
४”. ३. तेण कालेणं तेणं समएणण अज्जसुहम्मस्स अंतेवासी अज्जजंबू नाम॑ अणगारे सत्तुस्सेहे, जहा /* 
४“ गोयमसामी तहा, जाब विहरइ। 5 
वहा + 
६ तए ण॑ अज्जजंबू नाम अणगारे जायसट्टे जेणेव अज्जसुहम्मे अणगारे तेणेब उवागए, तिक्खुत्तो ; 
3५ आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नमंसइ, वंदित्ता, नमंसित्ता जाव पण्जुवासइ, प्जुवासित्ता एवं: 
५, वयासी। हे 
८ में रे 
९... ३. उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी के अतेवासी सभी शिष्यो मे प्रमुख जम्बू अणगार थे। उनका ..* 
न शरीर सात हाथ ऊँचा (यह प्रमाण उत्सेधागुल से है) अत्यन्त रूपवान और तेजोदीप्त था। ज्ञाताधर्मकथाग ,,# 
<5,६ में सुधर्मा स्वामी का जैसा वर्णन है, उसी अनुसार यहाँ जम्बू अणगार के विषय मे जानना चाहिए। के 
हु +फ्र 
5». जम्बू अणगार आर्य सुधर्मा के निकट बैठे उनकी पर्युपासना कर रहे थे। उस समय उनके मन मे श्रद्धा- रत 
जानने की इच्छा जागृत हुई। अपने आसन से उठकर आर्य सुधर्मा के निकट आये। अजलिबद्ध होकर तीन | 
,.5,. बार दाये से बाये प्रदक्षिणा करके वन्दना-नमस्कार किया। फिर उनके सामने न अधिक दूर न अधिक (2८१३ 
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४. तए ण॑ से सुहम्मे जंबुं अणगारं एवं बयासी-““एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं मियग्गामे 
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2” मृगापुत्र से लेकर अजू पर्यन्त दश अध्ययन कहे हैं तो दुखविपाक के प्रथम अध्ययन का क्‍या भाव कहा है ? 
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' वर्णन औपपातिक सूत्र में किये गये नगरवर्णन के समान जान लेना चाहिए।) उस मृगाग्राम नगर के बाहर 
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हि ८. तत्थ ण॑ मियग्गामे नयरे विजय नाम खत्तिए राया परिवसइ, वण्णओ। तस्स ण॑ विजयस्स खत्तियस्स 
२४९) मिया नाम॑ देवी होत्था। अहीण. | वण्णओ। तस्स ण॑ विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियाए देवीए अत्तए मियापुत्ते 
9 नाम दारए होत्था। जाइ-अंधे, जाइ-मूए, जाइ-बहिरे, जाइ-पंगुले, हुंडे य वायवे य। नत्यि णं॑ तस्स 
दारगस्स हत्था वा पाया वा कण्णा वा अच्छी वा णासा वा। केवल से तेसिं अंगोवंगाणं आगिई आगिडमित्ते। 


तए ण॑ सा मियादेवी त॑ मियापुत्त दारगं रहस्सियंसि भूमिधरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं 
पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ। 


८. उस मृगाग्राम नगर मे विजय नाम का एक क्षत्रिय राजा था। उस विजय नामक क्षत्रिय राजा की 
मृगा नामक रानी थी। वह सर्वागसुन्दरी निर्दोष परिपूर्ण पाँचो इन्द्रियाँ वाली थी (रानी का रूप-लावण्य 
औपपातिक सूत्र मे किये गये राज्ञीवर्णन के समान जान लेवे) उस विजय क्षत्रिय का पुत्र और मृगा देवी 
का आत्मज मृगापुत्र नाम का एक दारक बालक था। वह बालक जन्म के समय से ही अन्धा, गूगा, बहरा 
लूला, हुण्ड सस्थान (उसके शरीर के सभी अवयव बिना ढग के-बेढब थे) वाला था। वह जन्म से ही 
वातरोग से पीडित था। उस बालक के हाथ, पैर, कान, आँख और नाक भी न थे। इन अगोपागो की केवल 
हे आकृति (चिह्न) ही थी और वह आकृति भी नाम-मात्र की थी। 


2 शा वह मृगादेवी गुप्त भूमिगृह (मकान के नीचे के तलघर) मे गुप्तरूप से आहारादि के द्वारा उस बालक 
औ. 
5: का पालन-पोषण करती रहती थी। 


#4 ८0458आ%॥ 80॥0 ॥(6&7?0॥२ 
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“४४, विवेचन-चरक सहिता के अनुसार वातरोग ८० प्रकार के होते है। जैसे पीठ का जकड जाना, गर्दन 
टेढी हो जाना, अगो का सुन्न हो जाना आदि। वातरोग सबसे उग्र व भयानक होता है। 
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१0 ताइप्रकैशड धाव लाएगा? ब्योरा 


574 जाति अंध एठव का समवसतरण से आयमन 


#/ देंडए्णं पगह्विज्जमाणे पगह्निज्जमाणे फुट्टडाहडसीसे मच्छियाचडगरपहकरेणं णन्निज्ज माणमग्गे 
$£ मियग्गामे नयरे गिहे गिहे कालुणवडियाए वित्तिं कप्पेमाणे विहरइ। 

“४. ९. उस मृगाग्राम मे एक जन्मान्ध पुरुष रहता था। आँखो वाला एक पुरुष उसकी लकडी पकडकर उसके 
4४ आगे-आगे चलता रहता था। उसी की सहायता से वह नगर मे भ्रमण करता था। उसके मस्तक के बाल रूखे 


चल ) 
“५+ और बिखरे हुए अत्यन्त अस्त-व्यस्त थे। (अत्यन्त मैला-कुचेला रहने क कारण-) उसके आगे-पीछे मक्खियो 
£« के झुण्ड के झुण्ड भिनभिनाते रहते थे। (वह देखने मे अत्यन्त घृणास्पद लगता था) वह जन्मान्ध पुरुष मृगाग्राम 
</, नगर के घर-घर मे अत्यन्त दीन-दयनीय वचन बोलता हुआ भीख माँगकर अपनी आजीविका चला रहा था। 
5.५ अरारा५5 07 8 80॥40 7६750॥॥ 5५॥/५४/५5७२०॥५ 
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है. 9९"807 76 7र0ए९१ ४7०एण7व 77 (४९ लाए, साइड ग्रधए एल 2॥7766१ थावे आडा०ए९९१ 
न । 9ज्क्चापा8 णी ॥075शी68 ॥#0ए७९१ 870ण00व शा (50 कराए भाते 709णॉैडए९ छ98 ॥6) 
४. वृफशा एव एलडणा €ध-76९वते ग्राड ॥एशाी7000 ऐज क्रप्ाए०0ए 82०१ जछाप्रापए 5९७ 
हि १. भोग्राड 6007 (0 6007 70 ऐैजिप्ट227ध70 शा 
'*'. 9०. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव समोसरिए। जाव परिसा निग्गया। तए 
*' ण॑ से विजए खत्तिए इमीसे कहाए लद्धटूठे समाणे, जहा कूणिए तहा निग्गए जाव पज्जुवासइ। 
४. १०. उस समय मे श्रमण भगवान महावीर (नगर के बाहर चन्दनपादप उद्यान मे) पधारे। भगवान के 
“# पदार्पण के समाचार जानकर जनता दर्शनार्थ आई। विजय नामक क्षत्रिय राजा भी महाराजा कृणिक की 


डा 
छि, 
अं येटे 


४ तरह भगवान के शुभागमन के समाचार पाकर दर्शनार्थ निकला। समवसरण मे जाकर भगवान की 
“हं' पर्युपासना-सेवा-भक्ति करने लगा। 

5 0, एिपशाड प्रध्वा; 00000 0 पर76 5॥#787व7 ए008882ए87 शिवा श्राएाएसते 
४ श+ (9 (एशधाव॥708908489 8००१९) 0०ए॑डातं8४ पी8 29) 0 0९४ए४्टठ परी6 ग९छ8 ०0 
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9 #(&#607796 डइ शाब्रए॥ धों5ड0 स्ा76 0०पं 00 एऊु्ए 7ण7986. ("णा7ह ५0 ९ 
हे 56776ए656767: 76 007रागशा८९१ 9#क&4ए675 श0०"०80ाए. 


प्रथम अध्ययन (2 ) #फशं (०फ््श 


“१. ९, तत्थ ण॑ मियग्गामे नयरे एगे जाइअंधे पुरिसे परिवसइ। से ण॑ एगेणं सचक्खुएणं पुरिसेणं पुरओ ९ ु 
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११. तए ण॑ से जाइअंधे पुरिसे तं महया जणसहं जाव सुणेत्ता त॑ पुरिस एवं 'ब़सी-किं ण॑ ५ 

2) देवाणुप्पिया ! अज्ज मियग्गामे नयरे इंदमहे इ वा जाव नि्गछठ॑ति ?”! 

५ तए ज॑ से पुरिसे जाइअंधपुरिस एवं वयासी-““नो खलु, देवाणुप्पिया ! इंक्महे इ वा जाव + 

&$ निग्गच्छह। समणे जाव विहरइ। तए ण॑ एए जाव निग्गछंति।' 

. तए ण॑ से जाइअंधपुरिसे त॑ पुरिसं एवं वयासी-“गच्छामो ण॑ देवाणुष्पिया ! अम्हे वि समर्ण भगवं 

5) जाव पज्जुवासामो।” 

2 तए ण॑ जाइअंधे पुरिसे तेणं पुरओदंडएणं पुरिसेणं पगड्िज्जमाणे पगद्नि्जमाणे जेणेव समणे भगवं 
५) महावीरे तेणेव उगावए, उबागर्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता बंदइ, नमंसइ, 

बंदित्ता नमंसित्ता जाव पज्जुवासइ। तए ण॑ समणे भगवं महावीरे विजयस्स खत्तियस्स तीसे य 


"जौ 


ठ ठ 53:5:0:5 


फड है अठ ४ 


धम्ममाइक्खद, जाव परिसा पडिगया, विजए वि गए। 
5 ११. उस समय उस जन्मान्ध पुरुष ने नगर में लोगो के आवागमन का कोलाहलमय बातावरण सुना 
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तब अपने सहायक पुरुष से इस प्रकार पूछा-हे देवानुप्रिय ! क्या आज मृगाग्राम नगर मे कोई इन्द्र-महोत्सव 
आदि है? अथवा उद्यान की या पर्वत की कोई यात्रा है? जिसके कारण सभी लोग एक ही दिशा मे नगर 
के बाहर जा रहे हैं। 


उस पुरुष ने जन्मान्ध पुरुष से कहा-देवानुप्रिय / आज इस नगर मे इन्द्रमहोत्तव आदि कुछ नहीं है, 
किन्तु नगर के बाहर चन्दनपादप उद्यान मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे है, वहाँ ये सब लोक 
दर्शनार्थ जा रहे हैं। 


तब उस जन्मान्ध पुरुष ने उस सहायक पुरुष से कहा-ऐसा है तो चलो, हम भी चले और चलकर 
भगवान की पर्युपासना करें। 


तब दण्ड पकडकर आगे चलता हुआ वह पुरुष उस जन्मान्ध पुरुष को जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी विराजमान थे वहाँ पर ले आया। वहाँ आकर वह तीन बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा करके 
के! वन्दन-नमस्कार करता है। फिर भगवान की पर्युपासना-सेवा भक्ति करने लगा। तब श्रमण भगवान महावीर 
ने विजय राजा सहित नगर की जनता को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर विजय राजा तथा परिषद्‌ 
'हू/ यथास्थान वापस चले गये। 
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| चित्र परिचय-१ प्राप्शएशांंगणा ०. । 
अज खरे के विष में जिज्ञासा 
४ अंध पुरुष ८ य में जिज्ञासा 
५ दृृश्य-? दा 
अ एक समय भगवान महावीर मृगाग्राम मे पधारे। गणधर गौतम गोचरी करने नगर मे गये। वहों एक ##, 
ऐसे जन्मान्ध पुरुष को देखा, जिसे एक आँखों वाला पुरुष लट्टी पकड़कर लेकर चलता है। वह अध (8, 


9 पुरुष घर-घर मे बडी करुण आर्त पुकार करता हुआ भिक्षा माँगता है। 

चर, नगर जन भगवान के दर्शन करने जाते है। कोलाहल सुनकर अध पुरुष पूछता है, तो उसने बताया- 
9 नगर में भगवान महावीर पधार है। ये सब उनके दर्शन हेतु जा रहे है। अध पुरुष भी समवसरण मे 
9 आकर वन्दना करता है। 
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दृश्य-२ 

गणधर गौतम ने उसी जन्मान्ध पुरुष को आते देखा तो उनके मन में कुतृहल भरी जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई भते ! क्या इस जन्मान्ध पुरुष जैसा कोई अन्य पुरुष भी इस नगर मे है ? 

तब भगवान मृगापुत्र के विषय मे बताते है। 
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गौतम की जिज्नासा 

१२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूई नाम॑ 
* अणगारे जाब विहरइ। तए ण॑ से भगवं गोयमे त॑ जाइअंधपुरिस पासइ, पासित्ता जायसड़े जाव एवं 
.' बयासी-“अत्थि ण॑ भंते ! केई पुरिसे जाइअंधे जाइअंधारुवे ?! 
हंता अत्थि। 
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५. “कह ण॑ भंते ! से पुरिसे जाइअंधे जाइअंधारूवे ?”! रे 
का ४ 

* एवं खलु, गोयमा ! इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियादेवीए अत्तए मियापुत्ते 2,» 
नाम दारए जाइअंधे जाइअंधारूवे। नत्थि ण॑ तस्स दारगस्स जाव आगिइमित्ते। तए णं सा मियादेवी जाब $ 


> 


:$६ पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ !! का 
हे. तए ण॑ से भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीर वंदइ, नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- ट 
कि “इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे मियापुत्त दारगं पासित्तए।' 5 
५६ “अहासुहं देवाणुष्पिया !” 2 
8 १२. उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति नाम के अनगार भी वहाँ डे 


विराजमान थे। भगवान गौतम स्वामी ने उस जन्मान्ध पुरुष को देखा और देखकर उनके मन मे कुतूहल 
तथा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान गौतम ने पूछा-'भगवन्‌ ! क्‍या कोई ऐसा (अन्य) पुरुष भी है कि जो 
(इसी तरह) जन्म से ही अन्धा हो, जन्मान्ध रूप हो। 


भगवान ने कहा-हाँ, ऐसा पुरुष है ! 
गौतम स्वामी ने पूछा-भंते ! वह पुरुष कहाँ है जो जन्मान्ध व जन्मान्धरूप है ? 
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22 भगवान ने कहा-“गौतम ! इसी मृगाग्राम नगर मे विजयनरेश का पुत्र और मृगादेवी का नए 






मृगापुत्र नाम का बालक है, जो जन्मत अन्धा है, जन्मान्धरूप है। उसके हाथ, पैर आदि अगोपाग भी नहीं ४ ॥ 

४०, हैं। मात्र उन अगोपागो के आकार ही है ! उसकी माता मृगादेवी उसका पालन-पोषण सावधानी पूर्वक ध् 
न की -भा 
7 गुप्त रूप मे कर रही है। 5 
रे कैप 
के तब भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस (६४ 
ककलके- ३ हा %के 
5 प्रकार प्रार्थना की-भते ! यदि आपकी अनुमति हो तो मै उस मृगापुत्र बालक को देखना चाहता हूँ। हि 
अन्‍न्ले:+ रे - 
5) भगवान ने कहा-“गौतम ! जैसे तुम्हे सुख हो, वैसा करो !' हि 
हे शप ४ 
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१३. तए ण॑ से भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुन्नाए समाणे हट्टतुड़े समणस्स 
भगवो महावीरस्स अंतियाओ पडिनिक्खमेइ्ट, पडिनिक्खमित्ता अतुरियं जाब सोहेमाणे जेणेव मियग्गामे 
नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागक्छित्ता मियग्गाम॑ नयरं मज्ञंमज्ञझेणं अणुपविसइ, अणुष्पविसित्ता जेणेव 
मियादेवीए गिहे तेणेव उवागच्छइ। 

१३. श्रमण भगवान महावीर की आज्ञा प्राप्त होने पर गौतम स्वामी हर्षित व सन्तुष्ट होकर मृगापुत्र को 
देखने के लिए भगवान के पास से निकले। जरा भी उतावल किये बिना ईर्यासमिति का पालन करते हुए 
जहाँ मृगाग्राम नगर था वहाँ आये, आकर मृगाग्राम नगर के मध्यमार्ग से नगर मे प्रवेश किया। जहाँ 
मृगादेवी का घर था, गौतम स्वामी वहाँ पहुँचे। 

6600 & ॥#६ ॥005६ 67 ॥##२6& ०६५ 


3., 000 8९०४0ए0४ 790छगाइडा0ा 07 शक्ञा्रागरक्षा उिश्वह्ठ|॥वए०7 िधरी।8ए7०, (पर्चा) 
5ज्र्चात ए8 90688९0 876 ०0०7९४९व  जझ्ञे&€ शी. 280०85ए००7 00 80 3700 566 
शीवि8०४०पॉ०8४ (078९० ह-/6 877 (८६7९ एा गा0एश7९०१0) २९ 70ए60 जश्ञापि0०पं 
ाए #886 धाते 28706 ६0 शीव्टगछा/धा) लाए जि& ९७१72४05९१ (86 लाए #7णा ४6 प्राध्चा। 
7080 870 ९(६॥3९ 00 006 ]0प5€ 0 लश्व 706ए7 


१४, तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एज्जमार्ण पासइ, पासित्ता हट्टतुड्न जाव एवं वयासी- 


* “संदिसतु ण॑ देवाणुष्पिया ! किमागमणप्पओयणं ?”! 


तए ण॑ से भगवं गोयमे मियादेविं एवं वयासी- ““अहं ण॑ देवाणुप्पिए,तब पुत्त पासिउं हव्वमागए।”! 

तए ण॑ सा मियादेवी मियापुत्तस्स दारगस्स अणुमग्गजायए चत्तारि पुत्ते सब्वालंकारविभूसिए करेइ, 
करेत्ता भगवओ गोयमस्स पाएसु पाडेइ, पाठेत्ता एवं बयासी-““एए ण॑ भंते ! मम पुत्ते, पासह।”” 

१४. तब वह मृगादेवी भगवान गौतम स्वामी को आते हुए देखती है, देखकर हर्षित प्रमुदित हुई 


' वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार पूछा-'भगवन्‌ ! आपके यहाँ पधारने का कया प्रयोजन है ?' 


तब भगवान गौतम बोले-देवानुप्रिये | मै तुम्हारे पुत्र को देखने सीधा यहाँ आया हूँ !' 
मृगादेवी ने तब मृगापुत्र के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए अपने चार पुत्रो को वस्त्रआभूषणादि से अलकृत करके 


'* गौतम स्वामी के चरणों मे नमस्कार कराया और इस प्रकार कहा-“भगवन्‌ ! ये मेरे पुत्र है, इन्हे आप 


देख लीजिए !' 


4. जाला शात889 06ए 59ज़ पर्वपाशा) 5ज़्वाता 208 806 छ88 00९85९व 870 
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१५, तए ण॑ से भगवं गोयमे मियादेविं एवं वयासी-““नो खलु देवाणुष्पिए ! अहं एए तब पुत्ते 
पासिउं हव्वमागए। तत्थ ण॑ जे से तब जेड्टे मियापुत्ते दारए जाइअंधे जाइअंधरूवे, ज॑ ण॑ तुम रहस्सियंसि 
भूमिधरंसिं रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पड़िजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरसि तं॑ ण॑ अहं पासिउं 
हव्वमागए।' 

तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं वयासी-“से के ण॑ गोयमा ! ते तहारूवे नाणी वा तवस्सी 
वा, जेणं तव एसम्टे मम ताव रहस्सीकए तुब्भ॑ हव्वमक्खाए, जओ ण॑ तुब्भे जाणह ?! 

तए ण॑ भगवं गोयमे मियादेविं एवं वयासी-““एवं खलु देवाणुष्पिए ! मम धम्मायरिए समणे भगवं 
४2! जाब, तओ ण॑ अहं जाणामि।”” 

३ १५. तब भगवान गौतम मृगादेवी से बोले-देवानुप्रिये ! मै तुम्हारे इन पुत्रों को देखने के लिए यहाँ 
नही आया हूँ, किन्तु तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र मृगापुत्र है, जो जन्मान्ध व जन्मान्धरूप है, तथा जिसको तुमने 
४, एकान्त भूमिगृह मे गुप्त रूप से सावधानी पूर्वक रखा है और अति गुप्त रूप मे खान-पान आदि के द्वारा 
:। जिसका पालन-पोषण सावधानी पूर्वक कर रही हो, उसी को देखने मै यहाँ आया हूँ | 

४ यह सुनकर मृगादेवी ने आश्चर्यचकित (सप्रान्त-सी) होकर पूछा-हे गौतम ! कौन ऐसे महान्‌ ज्ञानी 
४ व तपस्वी है, जिन्होंने मेरे द्वार एकान्त गुप्त रखी यह बात आपको यथार्थरूप मे बता दी। जिससे आपने 
*$/ यह गुप्त रहस्य सरलता से जान लिया ? 

52 भगवान गौतम स्वामी ने कहा-भद्ठे | मेरे धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी (ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी है) 

५ है जिन्होंने ही मुझे यह रहस्य बताया है। 
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/$ मृगापुत्र बालक के भोजन का समय हो गया। मृगादेवी ने भगवान गौतम स्वामी से निवेदन किया- 
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१६, जाव च ण॑ मियादेदी भगवया गोयमेण सद्ठिं एयमट्ट संलबइ, तादं च ण॑ मियापुत्तस्स दारगस्स 
भत्तवेला जाया यावि होत्था। तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं वयासी-'तुब्मे ण॑ भंते ! इहे चेव (६, 
चिट्ठह जा ण॑ अहं तुब्म मियापुत्त दारगं उवर्दंसेमि त्ति कटटु जेणेब भत्त-पाणघरे तेणेव उवागच्छह, 
उवबागर्त्ता वत्थपरियट्रयं करेइ,करेत्ता कट्टसगडियं गिण्हद, गिण्हित्ता विउलस्स असण-पाण- (५. 
खाइम-साइमस्स भरेइ, भरित्ता त॑ कट्टसगडियं अणुकह्ठमाणी अणुकहमाणी जेणेव भगवं गोयमे तेणेव | 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी-““एह ण॑ तुब्भे भंते ! मम अणुगच्छह,जा ण॑ अहे & 
तुब्भ॑ मियापुत्त दारगं उवदंसेमि।'” तए ण॑ से भगवं गोयमे मियादेविं पिद्ठओ समणुगच्छ। |; 

१६. जिस समय मृगादेवी भगवान गौतम स्वामी के साथ यह वार्तालाप कर रही थी उसी समय 


'भगवन्‌ ! आप यही ठहरिये, मै अभी मृगापुत्र बालक को दिखलाती हूँ/ यो कहकर वह जहाँ भोजनशाला &छ, 
थी, वहाँ आई। आकर वस्त्र बदले। वस्त्र बदलकर काष्ठ-शकट-लकडी की गाडी को लेती है और उसमें 
आवश्यक मात्रा मे रोटी, दाल, शाक, भात, पानी आदि चारों प्रकार का भोजन रखती है। फ़िर उस काष्ठ- 
शकट को स्वय खीचती हुई जहाँ भगवान गौतम स्वामी थे वहाँ आती है और निवेदन करती है-'प्रभो ! आप 
मेरे पीछे-पीछे चले। मे आपको मृगापुत्र बालक को बताती हूँ। (यह सुनकर) गौतम स्वामी मृगादेवी के पीछे- 
पीछे चलने लगे। 
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म्याएत्र की बीमत्स अवस्था 

१७. तए ण॑ सा मियादेवी त॑ कट्ठडसगडियं अणुकड्माणी अणुकट्ठमाणी जेणेव भूमिघरे तेणेव 
उवागच्छइ; उवागकित्ता चउप्पुड़ेणं वत्थेणं मुहं बंधेद। मुह बंधमाणी भगवं गोयम एवं वयासी-'तुब्भे 
वियणं भंते ! मुहपोत्तियाए मुहं बंधह। तए णं॑ से भगवं गोयमे मियादेवीए एवं बुत्ते समाणे 
मुहपोत्तियाए मुह बंधे । 
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१७. वह मृगादेवी उस लकडी की गाडी को खीचती-खीचती जहाँ भूमिगृह था वहाँ पर कक है और 
हि चार परत वाले वस्त्र से मुँह को बाँधती है तथा भगवान गौतम स्वामी से भी इस प्रकार निवेदन 
किया-भगवन्‌ |! आप भी मुख-वस्त्रिका से मुँह को बाँध लीजिए / मृगादेवी के ऐसा कहने पर भगवान 
गौतम स्वामी ने भी मुख-वस्त्रिका से मुख को बाँध लिया। 
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विवेवन-यहाँ चार पुट चार तहो वाले वस्त्र से मुख बाँधने का आशय है मुँह और नाक को इस प्रकार 


* ढँक ले कि वहाँ की भयकर असह्य दुर्गन्ध से बचा जाय। कारण दुर्गंध को नाक ही ग्रहण करता है, मुख 
&+ नहीं। मृगादेवी ने स्वय भी नाक पर ही वस्त्र बाँधा है, क्योंकि दुर्ग से बचने का यही उपाय था। गौतम 


स्वामी ने मुखपत्ती तो पहले ही बाँध रखी थी। (आचार्य श्री आत्माराम जी म टीका, पर ४४) 


६॥0०2४0०--फर6 एपए05९ 0 60एशप्राह्व 70प+%, प.्रव5 7)7९009९४ 7056 85 छ९)], 


. पाती 0 008 एी ९007 78 ६0 फ्राशायार९ ५6 णॉशिशरएर 8/000ए0 एश"फ्207४ ऐव४ 
'.90]806 70 78 0086 शते 70 गरा०पं 2 78 7॥20९७(0" 0 570 'लि89 ॥06९ए 0 
;, 80 ९00४९"९वे 96० 7056 9९८8प९86 07009 ऐशब्वा, ००णे१ ग्राणाग्रा26 006 5007९ /5 शि' 


88 00एश"॥स्‍8 कोए पर€ पर0णका 8 ०07०९-77९व, ॥: ए88 87 ९55९708) एच 0 (द्वर्पाशा। 
उधार 0006 (फादी 7286 09 4द/96 877 4फ्राठादाए ॥7 74 , 7 44) 

१८. तए ण॑ सा मियादेवी परंमुही भूमिघरस्स दुवारं विहाडेइ। तए ण॑ गंधे निग्गच्छई से जहानामए 
अहिमडे इ वा जाव गंधे पन्नत्ते ! 


तए ण॑ से मियापुत्ते दारए तस्स विउलस्स असण-पाण-खाइम-साइमस्स गंधेणं अभिभूए समाणे 
तंसि विउलंसि असण-पाण-खाइम-साइमंमि मुच्छिए तं विउल॑ असण-पाण खाइम-साइमं आसएणं 
आहारेइ, आहारित्ता खिप्पामेव विद्धंसेद, तओ पच्छा पूयत्ताए य सोणियत्ताए य परिणामेड; तं पि य 
ण॑ से पू्यं च सोणियं च आहारेइ। 

१८. तत्पश्चातू मृगादेवी ने पराइमुख होकर (पीठ पीछे मुँह करके) जब उस भूमिगृह का दरवाजा 
खोला तब उसमे से जो दुर्गन्‍्ध निकलने लगी वह गन्ध मरे हुए सर्प (गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि के 
सडे हुए कलेवर) की दुर्गन्‍्ध से भी बहुत अधिक अनिष्ट, अप्रिय असह्य थी। 

तब उस अशन, पान, खादिम, स्वादिम की सुगन्ध से आकृष्ट व मूच्छित हुआ वह मृगापुत्र आसक्तिपूर्वक 
उस आहार को मुख द्वारा ग्रहण करता है। आहार लेते ही उस आहार को (तीव्र जठराग्नि से) पचा लेता 
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मुगापुत्र को देखने आये गीतम 


दृश्य-१ 

भगवान की अनुमति लेकर गांतम मृगापुत्र को देखने के लिए रानी मृगादेवी के भवन पर पधारे 
और कहा मै तुम्हारे पुत्र को देखने आया हूँ। श्रीदेवी ने अपने अन्य चार पुत्रों को उपस्थित कर कहा 
भन्ते ! ये मेरे पुत्र है ! 

गौतम कहते है मै इन्हे नहीं, किन्तु तुम्हारी सबसे बडी सन्‍्तान मृगापुत्र को देखने आया हूँ। 

मृगादेवी बोली ठीक है चलिए मै आपको उसे दिखाती हूँ। उसके भोजन का समय भी हो गया है। 
आप अपनी नाक का ढँक लीजिए क्योकि वहाँ असहनीय दुर्गन्‍्ध उछल रही हे। 

मृगादेवी न॑ वस्त्र बदले। लकडी की हाथ गाडी मे भोजन सामग्री रखी और भूगृह की तरफ चली। 
उसके पीछे पीछे गोतम चले ! गौतम ने मृगापुत्र के बीभत्स दुर्गन्‍्ध मय रूप को दखा। देखकर वापस अपने 
स्थान को आ गये। 
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है और फिर वह आहार तत्काल पीव (मवाद) व रुधिर के रूप मे परिवर्तित हो जाता है। मृगापुत्र बालक 
ने पीव व रुधिर रूप में परिवर्तित उस आहार का वमन कर दिया और अपने ही द्वारा वमन किये हुए 
उस पीव व रुधिर को भी पुन चाट लिया। 
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मगापृत्र-विषयक जिज्ञासा 

१९. तए णं भगवओ गोयमस्स तं॑ मियापुत्त दारगं पासित्ता अयमेयारूवे अज्झत्थिए चिंतिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-'अहो णं इमे दारए पुरापोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुष्पडिक्कंताणं 
असुभाण पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहरइ। न मे दिट्ठा नरगा वा 


नेरइया वा। पच्चक्खं खलु अय॑ पुरिसे नरगपडिरूवयं वेयणं वेयइ।/ त्ति कटूटु मियं देविं आपुच्छइ, , 
आपुद्त्ता मियाए देवीए गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता मियग्गाम नयरं मज्ञंमज्झेणं ,£. 


निग्गच्छइ, निर्गच्छित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समर्ण भगवं 
महावीर तिक्खुत्तो आयहिणपयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता-नमंसित्ता एवं वयासी- 


'एवं खलु अहं तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे मियग्गाम नयरं मज्झंमज्ञेण अणुष्पविसामि 


अणुपविसित्ता जेणेव मियाए देवीए गिहे तेणेव उवागए। तए ण॑ से मियादेवी मम एज्जमार्ण पासइ, 
, पासित्ता हड्टा, तं चेव सर्व्य जाव पूर्यं च सोणियं च आहारेइ। तए ण॑ इमे अज्झत्थिए समुप्पज्जित्था- 


अहो ण॑ इमे दारए पुरा जाव विहरइ। 

सेणं भंते ! पुरसे पुल्वभवे के आसी ? किनामए वा किंगोत्तर वा ? कयरंसि गामंसि वा नयरंसि 
वा ? कि वा दच्चा कि वा भोच्चा कि वा समायरित्ता केसिं वा पुरा पोराणाणं जाव विहरइ ? 

१९. मृगापुत्र बालक की ऐसी (बीभत्स तथा करुणाजनक) दुर्दशा को देखकर भगवान गौतम 
स्वामी के मन में चिन्तन व जिज्ञासा रूप मे ये विकल्प उत्पन्न हुए-'अहो ! यह बालक पूर्वजन्मो के 
दुश्चीर्ण-(दुध्ता पूर्वक किये गये) व दुष्प्रतिक्रान्त-(जिन कर्मो को नष्ट करने का कोई सरल उपाय भी नहीं 

ऐसे घोर अशुभ पापकर्मों के पापरूप फल को भोग रहा है। मैने प्रत्यक्ष मे नरक व नारकी तो नहीं 





प्रथम अध्यचन अऑभपन्‍श बफ्राश- 
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2) देखी, परन्तु यह मृगापुत्र तो सचमुच नारकीय वेदनाओ का अनुभव करता हुआ दिखाई दे रहा है।” ( 
४0 ऐसा चिन्तन करते हुए भगवान गौतम ने मृगादेवी से कहा-““अब मै जा रहा हूँ/” और फिर उसके घर से ( 
) प्रस्थान किया। मृगाग्राम नगर से चलकर जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ आ गये। 
न्‍ 2) आकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को प्रदक्षिणा पूर्वक वन्दन, नमस्कार किया और वन्दन करके इस ६, 
4) प्रकार बोले- ह 
))_-“भगवन ! आपक्री से आज्ञा प्राप्त करके मैं मृगाग्राम नयर मे से चलता हुआ जहाँ मृगादेवी का घर ( 
| था वहाँ पहुँचा। मुझे आते हुए देखकर मृगादेवी प्रसन्न हुई, यावत्‌ मृगापुत्र को अपने ही पीव व शोणित- 
0) रक्त का आहार करते हुए देखकर मेरे मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ-अहह ! यह बालक पूर्वजन्मोपार्जित 7 
है अत्यन्त घोर पापकर्मों का फल भोगता हुआ बीभत्स जीवन बिता रहा है ? 


भगवन्‌ ! यह मृगापुत्र पूर्वभव मे कौन था? किस नाम व गोत्र का था? किस ग्राम अथवा नगर का (६ 
0 रहने वाला था? क्या भोगकर, किन-किन कर्मों का आचरण कर और किन-किन पुराने कर्मों के फल को 
भोगता हुआ यह कष्टमय जीवन बिता रहा है। कि 
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#कि क्र कक कक कक कफ का मामा भजन मामा 


थे है 0. )८६ 09 ) 9.2४ ५.९ 9 ) 0 ि 0 ९ हि 0. है 9 ) 5 2, 0 )६ 6 ), 2 [०/ ) 6 ष # 
हराहुत्र का पूर्वमव रे 
२०. “गोयमा !” इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं बयासी-“एवं खलु गोयमा ! तेज ५ 

५5६4 कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सयदुवारे नाम नयरे होत्था रिद्धत्यिमिय । (5 


बण्णओ। तत्थ ण॑ सयदुवारे नयरे धणवई नाम राया होत्था। वण्णओ। तस्स ण॑ सयदुवारस्स नयरस्स ,६ 
अदूरसामंते दाहिणपुरत्यिमे दिसीभाए विजयवद्धमाणे नाम खेडे होत्था। रिद्धत्थमियसमिद्धे। तस्स णं॑ 
विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंचगामसयाईं आभोए यावि होत्था। तत्थ णं विजयवद्धमाणे खेडे इक्काई नाम ५४ 
रइकूड़े होत्था, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे। से ण॑ इक्काई रद्टकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंचण्ह »” 
गामसयाणं आहेवच्चं जाव पालेमाणे विहरइ। + 
२०. श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को सम्बोधित कर कहा-'हे गौतम ! उस काल एवं उस #*है 

समय में इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे 'शतद्वार' नामक एक समृद्धिशाली नगर था। उस # 
नगर में धनपति नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर से कुछ दूरी पर दक्षिण और पूर्व-दिशा के #ह; 
मध्य-अग्निकोण मे विजयवर्द्धमान नामक एक खेट-(नदी व पर्वतो से घिरा हुआ छोटा) नगर था, जो ऋद्धि- &£ 
सपृद्धि आदि से युक्त था। उस विजयवर्द्धमान खेट के अधीन पाँच सौ ग्राम थे। उस खेट मे इक्काई-एकादि 
नाम का राष्ट्रकूट-(राजा की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि) था, जो बहुत ही अधार्मिक यावत्‌ अधर्मिष्ट तथा 8 
दुष्प्रयानन्दी-(दुष्कर्मों मे ही सदा आनन्द मानने वाला अथवा जिसको प्रसन्न करना भी कठिन हो ऐसा घोर (५5 
' असंतोषी) था। वह एकादि राष्ट्रकूट विजयवर्द्धमान खेट के पाँच सौ ग्रामो का शासन और पालन करता था। 


गिर5०७5५ 8॥र]4 ७ ॥॥२०5/7?७ए॥२७ 
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एकादि का अत्याचार शट, 
२१. तए ण॑ से इक्काई विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंच गामसयाईं बहूहिं करेहि य भरेहि य 7 
विद्वीहि य उक्कोडाहि य पशाभवेहि य दिज्जेहि य भिज्जेहि य कुंतेहि य लंछपोसेहि य आलीवणेहिय (६: 
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थकोट्टेहि य ओवीलेमाणे ओवीलेमाणे विहम्मेमाणे विहम्मेमाणे तज्जेमाणे तज्जेमाणे तालेमाणे 
तालेमाणे निद्धणे करेमाणे करेमाणे विहरइ। 
तए ण॑ से इक्काई रइकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स बहूणं राई-सर-तलवर-माडंबिय- ८ हे 
कोडुंबिय-सेट्टि-सत्थवाहाणं अन्नेसिं च बहूणं गामेल्लगपुरिसाणं बहुसु कज्जेसु य कारणेसु य मंतेसु ४ 
रे य गुज्झेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य सुणमाणे भणइ न “सुणेमि', असुणमाणे भणइ “सुणेमि' एवं #ह« 
»592५ पस्समाणे, भासमाणे, गिण्हमाणे जाणमाणे'। तए ण॑ से इक्काई रहकूडे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे »# 
5६६ एयसमायारे सुबहुं पावकम्मं कलिकलु्स समज्जिणमाणे विहरइ। ्ड 
की २१. वह एकादि नाम का प्रान्ताधिति विजयवर्द्धमान खेट के पाँच सौ ग्रामो को करो के भार से दबाये 
*है४ रखता था। किसानो को जितना धान्य आदि देता उससे दुगुना वापस लेता था। रिश्वत-घूसखोरी करता पा 
**२६ प्रजा का निर्दयता पूर्वक दमन करता, अधिक ब्याज वसूल करता, उन पर हत्यादि अपराध के आरोप लगा *#£ 
5६५ देता, धन लूटता, धन वसूलने के लिए किसी को स्थान आदि का प्रबन्धक बना देता, चोर आदि दुष्ट व्यक्तियों ,& 
का पोषण व रक्षण करता रहता, ग्रामादि को जला देता, पथधिको को मार-पीटकर लूट लेता, इस प्रकार ५६९ 
। प्रजा को व्यधित पीडित करता रहता था। धर्म से विमुख करता रहता था चाबुक आदि से ताडित करता 
4.7 और धनवानो को निर्धन करता हुआ प्रजा पर अत्यधिक अधिकार जमाये हुए था। 
का 


.52/ तदनन्तर वह राष्ट्रकूट एकादि विजयवर्द्धमान खेट के राजा, ईश्वर, तलवर अथवा राजा की ओर से 
5 ) जिन्हें उच्च सन्‍्मान,पदवी, आसन-स्थान-विशेष प्राप्त हुआ हो ऐसे नागरिक लोगो, माडबिको, कौटुम्बिको 
कट श्रेष्ठी, सार्थनायको तथा अन्य अनेक ग्रामीण पुरुषो के कार्यों मे, कारणो मे, गुप्त मन्त्रणाओ मे, निश्चयो 
और विवादास्पद निर्णयो अथवा व्यावहारिक बातो मे सुनता हुआ भी कहता था कि “मैने नहीं सुना” और 
४2 नही सुनता हुआ कहता था कि “मैने सुना है।'” इसी प्रकार देखता हुआ, बोलता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
£१ और जानता हुआ भी वह कहता था कि "मैने देखा नही', मैने बोला नही, मैने ग्रहण नही किया और जाना 
४४) भी नही। इसी प्रकार के धूर्तता पूर्ण क्रूर कर्म करने वाला, मायाचारो को ही मुख्य कर्तव्य मानने वाला 
३६ प्रजा को पीडित करने की विद्या मे निपुण और मनमानी करने को ही सदाचरण मानने वाला, वह एकादि 
है राष्ट्रकूट अत्यन्त कलुषित पापकर्मों को उपार्जित करता हुआ जीवन-यापन करता था। 


हा (नोट : सूत्र मे एयकम्मे आदि चार विशेषण देकर यह बताया है कि राष्ट्रकूट ऐसे घोर दुष्कर्मों मे आकण्ठ 
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एकादि को भयकर रोग 
२२. तए णं तस्स रह्टकूडस्स अन्नया कयाह सरीरगंसि जमग-समगमेव सोलस रोगायंका 
.' पाउब्भूया। त॑ जहा- 
5 सासे कासे जरे दाहे कुच्छिसूले भगंदरे। 
३ अरिसे अजीरए दिद्टी, मुद्धयूले अकारए॥ 
हि अच्छिवेयणा कण्ण-वेयणा कंडू दओयरे कोढे॥ 
है. तएणं से इक्काई रइकूडे सोलसहिं रोगायंकेहिं अभिभूए समाणे कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता 


'ह एवं बयासी-““गच्छह णं॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! विजयवद्धमाणे खेडे सिंघाडग-तिग--चउक्क-चच्चर- 
2 महापह-पहेसु महया महया सद्देणं उग्घोसेमाणा उन्घोसेमाणा एवं वयह-“इह खलु देवाणुष्पिया ! 
4. इक्काई रहइकूडस्स सरीरगंसि सोलस रोगायंका पाउब्भूया, त॑ जहा-सासे कासे जरे जाव कोढे। तं जो 
हे 2 


पु ह है 
8) प्रथम अध्ययन (228 ) #फरा कष्फ़न- अर 
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5४) इक्काई रइकूडस्स तेसिं सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंक॑ उवसामित्तए तस्स ण॑ इक्काई रट्टकूडे 
52 बिउले अत्थसंपयाणं दलयइ। दोच्द पि तच्च॑ पि उग्धोसेह, उम्घोसित्ता एयमाणत्तियं पच्चष्पिणह।'” 
तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति ! 

२२. उसके बाद किसी समय उस एकादि राष्ट्रकूट के शरीर में एक साथ ही सोलह प्रकार के रोगातक- 


. (४) दाह, (५) कुक्षिशूल, (६) भगन्दर, (७) अर्श, (बवासीर), (८) अजीर्ण, (९) दृध्शूल, (१०) मस्तक- 
५ शूल, (११) भोजन की अरुचि, (१२) अक्षिवेदना, (१३) कर्णवेदना, (१४) खुजली, (१५) जलोदर, और 
ः (१६) कुष्ठटरोग-(कोढ)। 

तब वह उक्त सोलह प्रकार के भयकर रोगों से पीडित हुआ एकादि राष्ट्रकूट सेवको को बुलाता है और 
बुलाकर कहता है-''देवानुप्रियो ! तुम जाओ और विजय वर्द्धमान खेट के श्रृगाटक-(त्रिकोणमार्ग) त्रिक- 


चिकित्सक-पुत्र उन सोलह रोगो में से किसी एक भी रोग को उपशान्त कर देगा तो एकादि राष्ट्रकूट की 
तरफ से उसको बहुत सा धन दिया जायेगा। इस प्रकार दो तीन बार उद्घोषणा करके मेरी आज्ञा का पालन 
होने की सूचना दो।'” 


उन कौटुम्बिक पुरुषों-सेवको ने आदेशानुसार कार्य सम्पन्न करके उसे सूचित किया। 


६५७७० 50४5२ #९0/४ ८4२०।१॥८ &७॥/#६५ 
22, स्‍6७-/ 80776 7९ िीध्व 8०एशश०ण' झोदता 8प्ररिकश्ति फिक्या छाॉशशा 
पांयिशिशां ला।'णा९ श्रोग्राशाड धाशओणोशत९०0०प्रओए, 7706ए 2/९--]) 88708 (57708) 
(2) 7>णादट्गाधड (#508), (3) €ए९/ (ए००), (4) #>ैपयांगड़ 8९:8800व (४०67:०) 
(8) 8४॥काबइला 8ढा6 (&0&/78/#7 37000, (6) गपए08 एण॑ प6 870प8 (9/8ढा7467) 
(7) 9०९०ं०३४ ए88 (द/&/ 070 96०65), (8) प्रवा॥28007 (दुश९श४), (9) (8प९०प्& 
(का 87000), (0) 9९80800९ (#762४66 58000), () 058 ० ४७9०७ (9#0ाद्वा- 


( 224 ) एफ न 











जज फ्रै हि श्र 


ज्न्कट 


ला 


श 
रा 


डा पहटाए 5. हट 5 हु: 5: 
५ आफ कि भ बड अगच भे 


का 


कु 


कप 
च्छ्आ 


कु 5 फपीर पक 
क्री डा ख्् 







कद 2 


हुआ. सिल्डबरकत तक कब 





हु 









०240०: ४० 


69407 02745 0245 


छू ् न 
. 
22225 2822 


> 2... 
है 
(० 


$- 
“के 


न 4 लू 
०24४० ०265० 


चध्ट 


ज्ू च्ु ्ड्ः ् न्क ञ्ा 
0०24 8४0%५०९०३४० ०2287०००४४०४५४६ 


डे 
6 


है. 
प्र 
“4: 


। गरापड7शा०णा ऐि0०, 3 । 


अत्याचारी एकादि राष्ट्रकूट 


मा ने पूछा - भते ! इस मृगापुत्र ने पूर्वजन्म मे ऐसे क्या घोर पाप कर्म किये थेस ? 
भगवान फरमाते है - प्राचीन काल मे शतद्वार नगरी क राजा का एक एकादि राष्ट्रकूट नामक राज प्रतिनिधि था। 
दृश्य--२-३ 
राष्ट्रकूट ग्वभाव से अत्यन्त कठोर और अन्यायी शासक था। वह राहगीरो को लूटता। उन्हे वृक्षों से बाँध 
देता और चोरों को आश्रय देता था। गावो मे आग लगाकर लोगो को आतकित करता रहता। जो धन नहीं देते 
उन्हे बाँधकर चाबुको स॑, बेतो से पीटता इत्यादि। 
टृश्य-४ 
जीवन के अन्तिम समय में इकाई सालह महारांगो स ग्रस्त होकर रोग शय्या पर पडा है | वैद्य उपचार करत 
है, परन्तु उसका असाध्य रोग दूर नहीं हुआ। तब वेद्यो क सामने हाथ जोडकर गिडगिडाता है- कुछ भी धन ले 
लो, मुझे ठीक कर दो। 
टृुश्य-५ 
असाध्य रोगो स॑ पीडित निराश इकाई का अब सामने मोत अद्ृह्वम करते। दिखाई पडती है। 
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२३. तए ण॑ से विजयवद्धमाणे खेंडे इमं एयारूबं उन्घोसर्ण सोच्चा निसम्म बहवे वेज्जा य जाव 
सत्थकोसहत्थगया सएहिंतो सएहिंतो गिहेहिंतो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता विजयवद्धमाणस्स 
खेडस्स मज्झ मज्झेणं जेणेव इक्काई र्टकूडस्स गिहे तेणेव उबागच्छंति उवागच्छित्ता इक्काइ रहकूडस्स 
*' सरीरगं परामुसंति, परामुसित्ता तेसिं रोगाणं निदाणं पुच्छंति, पुच्छित्ता, इक्काइ र्टकूडस्स बहूहिं 
अब्भंगेहि य उब्बदणेहि य सिणेहपाणेहि य वमणेहि य विरेयणेहि य सेयणाहि य अवद्ृहणाहि य 

अवण्हाणेहि य अणुवासणाहिं य वत्थिकम्मेहि य निरूहेहि य॑ सिरावेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि य 
::, सिरोवत्थीहि य तप्पणाहि य पुडपागेहि य छल्लीहि य मूलेहि य फलेहि य बीएहि य सीलियाहि य 
' गुलियाहि य ओसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छति तेसिं सोलसण्हं रोगायंका्णं एगमवि रोगायंक॑ 
उवसामित्तए, नो चेव ण॑ संचाएंति उवसामित्तए। 


तए ण॑ ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणया य जाणयपुत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे 
नो संचाएंति तेसिं सोलसण्हं रोगायंका्णं एगमवि रोगायंक॑ उवसामित्तए, ताहे संता तंता परितंता 
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| जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। 

) 
* 2 २३. उस विजयवर्द्धमान खेट मे इस प्रकार की उद्घोषणा सुनकर तथा समझकर अनेक वैद्य आदि 
न 74 


अपने-अपने शस्त्रकोष-(औजार रखने की पेटी या यैली) को हाथ मे लेकर अपने घरो से निकलते है और 
निकलकर विजयवर्द्धमान खेट मे जहाँ एकादि राष्ट्रकूट का घर था, वहाँ पर आते है। आकर एकादि राष्ट्रकूट 
३ के शरीर को स्पर्श करते हैं, सस्पर्श करके निदान-(रोगो के उत्पत्ति का कारण) की पूछताछ करते हैं और 
6५4 पूछकर एकादि राष्ट्रकूट के इन सोलह रोगो में से किसी एक रोग को शान्त करने के लिए अनेक प्रकार के ेः 
हि अभ्यंगन-(मालिश), उद्वर्तन-(उवटन), स्नेहपान-(घृतादि स्निग्ध पदार्थों को पिलाना), बमन-(उल्टी ६9 
हा कराना), बिरिचन-(जुलाब आदि देना), स्बेदन-(पसीना निकलना), अवदहन-(लोहा गर्म करके चमडी पर ( 
हे रखना), अवस्नान-(अनेक प्रकार के द्रव्यों से संस्कारित जल से स्नान कराना), अनुवासन-(गुदा द्वारा पेट 


' 


2 


हा अध्ययन 


कककलाकक कक कक कक कफ कम कप 







४ 2] 
न १५ 


«94 मे घृत-तैलादि का प्रवेश कराना) निरूहू-(औषधियाँ डालकर पकाये गये काढा व दूध आदि से विरेटन ड 


१० आदि सामान्य शस्त्रो द्वारा काटना), प्रतक्षणफ-(विशेष रूप से बने बारीक शस्त्रो से त्वचा विदारण करना) हे 
2) शिरोबस्ति-(सिर मे चर्म कोश बाँधकर उसमे औषधि-द्रव्य-मिले तैलादि को भरना) तर्पण-(स्निग्ध पदार्थों 2 


मूलकन्द-(मूली, गाजर,आलू आदि जमीकन्द), शिलिका-(चिरायता आदि औषध), गुटिका-(अनेक द्रव्यो (» 
को महीन पीसकर औषध के रस की भावना आदि से बनाई गई गोलियाँ), औषध-(एक द्रव्य से निर्मित +%' 
दवा अथवा वानस्पतिक जडी-बूटी) और मैषज्य-(अनेक-द्रव्यो के मिश्रण से बनी रसायन आदि) आदि (%' 
के प्रयोग से प्रयत्न करते है, बहुत प्रयत्न करते है परन्तु उपर्युक्त अनेक प्रकार के प्रयोगो व उपचारो से वे है 
इन सोलह रोगो मे से किसी एक रोग को भी उपशान्त करने मे सफल नही हुए। (जब वे वैद्यपुत्रादि) श्रान्त- * 
(धक गये), तन्त-(मानसिक रूप से भी खिन्न हो गये) तथा परितन्त-(सभी प्रकार से हताश-निराश) हो * 
गये तो जिधर से आये थे उधर ही वापस चले गये।) डे 

(प्राचीनकाल के चिकित्सा सम्बन्धी विस्तृत वर्णन के लिए देखे-आचार्य श्री आत्माराम जी म कृत टीका *५ 
पृ ७१-७३) 
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"7 एकादि की म॒ल्यु : मगापुत्र का वर्तमान भव 

',. २४. तए णं॑ इक्काई रह्ढकूडे वेज्ज पडियाइक्खिए परियारगपरिच्चत्ते निब्चिण्णोसहभेसज्जे 
» सोलहरोगायंकेहिं अभिभूए समाणे रज्जे य रट्ठे य जाब अन्तेउरे य मुच्छिए रज्जं च रट्ठे च 
, आसाएमाणे पत्थेमाणे पीहेमाणे अभिलसमाणे अट्ट-दुह्ट्-वसंट्रे अह्वाइज़ाइई वाससयाई परमाउय॑ * 
' पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं सागरोबमद्ठिइएसु नेरइएसु ६ 
नेरइयत्ताए उबवन्ने। 


से णं तओ अणंतरं उन्बद्वित्ता इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स मियाए देवीए कुच्छिंसि 
पुत्तत्ताए उबवन्ने ! 

२४. जब निराश होकर वैद्यो आदि ने मना कर दिया। सेवा करने वाले परिचारक भी छोडकर चले 
गये, औषध और भैषज्य खाते-खाते वह थककर उदास हो गया। तब वह एकादि राष्ट्रकूट सोलह रोगातको 
से परेशान हुआ राज्य, राष्ट्र आदि मे, अन्त पुर-रणवास मे मूर्छित-आसक्त हुआ एव राज्य, राष्ट्र का सुख 
भोगने की तीत्र अभिलाषा करता हुआ वह आर्त-मनोव्यथा से व्यथित, दु'खार्त-शारीरिक पीडा से पीडित 
हुआ और वशार्त-इन्द्रियाधीन होने से परतन्त्र हुआ जीवन व्यतीत करता हुआ २५० वर्ष की सम्पूर्ण आयु 
< भोगकर मृत्यु प्राप्त करके इस रलप्रभा पृथिवी-(प्रथम नरक) मे उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाले 
! नारको मे नारकरूप से उत्पन्न हुआ। 


वह एकादि का जीव नरक की भवस्थिति सम्पूर्ण होने पर नरक से निकलते ही सीधा इस मृगाग्राम 
नगर मे विजय क्षत्रिय की मृगादेवी नाम की रानी की कुक्षि मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ है। 


0६५ 6+ ६&(»0] 0१० रि8॥र॥ 25 ॥॥२5%7?७॥२७ 
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कशः ०0770 ण98 (06 ॥86-8997॥ 38 वा 7)शित्रश ऐशंपड्ट, 06 80ए फ़रैथ 85 
परब्ता 86 0008 ६00६ छाती 88 80 7णा 6 एणा ए 89 06ए, 8 शाटि एण 


| पा४8 िंठा१ए8 

'४। माता को तीव्र वेदना 

२५, तए ण॑ तीसे मियादेवीए सरीरे वेयणा पाउब्भूया, उज्जला जाव दुरहियासा। जप्पभिइं च ण॑ं 
न मियापुत्ते दारए मियाए देवीए कुच्छिसि गब्भत्ताए उववन्ने, तप्पभिईं च ण॑ मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स 

अणिट्ठटा अकंता अपष्पिया अमणुन्ना अमणामा जाया यावि होत्था। 

2 २५. उस जीव के मृगादेवी के उदर में आने पर मृगादेवी के शरीर मे अत्यन्त ज्वलन्त-उत्कट व 
52) जाज्वल्यमान वेदना उत्पन्न हुई। जिस दिन से मृगापुत्र बालक मृगादेवी के उदर मे गर्भरूप से उत्पन्न हुआ 
५2) तभी से वह मृगादेवी विजय क्षत्रिय (अपने पति) को अनिष्ट, अमनोहर, अप्रिय, अमनोज्ञ-मन को न भाने 

ध वाली-मन से उत्तरी हुई और अप्रिय हो गयी। 

' &0एण६ ९१७॥१70 7#६ ॥॥0पछर 


25. माला धार; 850णे 8685८छ7वै९१ .्रा/0० ए6 शणाएं ए शीनल४829 क्‍00०7 ॥९7 00059 
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हे पाए ६5020ए79 (7७' 70900) 

कै गर्म गलाने के उपाय 

रे २६. तए ण॑ तीसे मियाए देवीए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुझुंबजागरियाए 

“४ जागरमाणीए इमे एयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्पज्जित्था-/“एवं खलु अहं विजयस्स खत्तियस्स पु 

इट्टा कंता पिया मणुण्णा मणामा घेज्जा विसासिया अणुमया आसी। जप्पभिई च ण॑ मम इसमे गब्मे 

कुच्छिंसि गब्भत्ताए उवबन्ने, तप्पभिइं च ण॑ अहं विजयस्स खत्तियस्स अणिट्टा जाव अमणामा जाया यावि 

होत्था। नेच्छइ ण॑ विजए खत्तिए मम नाम॑ व गोय॑ वा गिण्हित्तए वा, किमंगपुण दंसण्ण वा परिभोगं वा। 

हा ते सेयं खलु मम गब्भ बहूहि गब्भसाडणाहि य पाइणाहि य गालणाहि य मारणाहि य साडित्तए वा 
पाडित्तए वा गालित्तए वा मारित्तए वा एवं संपेहेइ, संपेहित्ता बहूणि खाराणि य कडुयाणि य तूबराणि 

हे य गब्भसाइणाणि य खायमाणी य पीयमाणी य इच्छइ त॑ गब्भ॑ साडित्तए ४ नो चेव ण॑ से गब्मे सडइ 


विपाक सूत्र (228 ) 





कब जजवानवानातलाक गज लानत न्क कक ल भेजे. 
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5 वा ४। तए ज॑ सा मियादेवी जाहे नो संचाएड त॑ गब्भ साडित्तए वा ४ ताहे संता त्तता परितंता | 
#?ै, अकामिया असयंवसा त॑ गब्मं दुहें-दुहेणं परिवहड। र 
२६, तदनन्तर किसी समय मे मध्यरात्रि के समय कुट्॒म्ब चिन्ता से जागती हुई उस मृगादेवी के हृदय $ 
४94 में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि-“मैं पहले तो विजय क्षत्रिय को इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ और 
अत्यन्त वल्‍लभ लगती थी। मैं उसके लिए ध्येय-(हर समय मन मे रहने योग्य), चिन्तनीय-(विश्वसनीय 
व सम्माननीय) थी, परन्तु जबसे यह गर्भस्थ जीव मेरी कुक्षि मे गर्भ के रूप मे आया है, तब से विजय 
क्षत्रिय को मैं अप्रिय हो गई यावत्‌ मन से उतर गई हूँ। इस समय विजय क्षत्रिय मेरे नाम तथा गोत्र को 
सुनना और स्मरण करना भी नही चाहते ! तो फिर देखने व भोगविलास की तो बात ही क्‍या है ? अत' 
मेरे लिए यही उचित है कि मै इस गर्भ को अनेक प्रकार की शातना-(गर्भ को खण्ड-ख़ण्ड कर गिरा देने 
वाले प्रयोगों से) पातना-(अखण्ड रूप से गर्भ को गिरने वाली क्रियाओ से) गालना-(गर्भ को गलाने वाले 
उपायो से) व मारणा-(मारने वाले प्रयोगो) से नष्ट कर दूँ। इस प्रकार वह शातना, पातना, गालना और 
मारणा के लिए विचार करती है और विचार करके गर्भपात के लिए गर्भ को गिरा देने वाली क्षारयुक्त 
खारी), कडवी, कसैली, औषधियो को खाती है, पीती है तथा उस गर्भ को हर प्रकार से नष्ट करने की 
इच्छा करती है। परन्तु वह गर्भ उपर्युक्त सभी उपायों से भी नष्ट नही हो सका। तब वह मृगादेवी शरीर से 
.! श्रान्त, मन से दु खित तथा शरीर और मन से खिन्न-हताश होती हुई इच्छा न रहते हुए भी विवशता के 
कारण अत्यन्त दु ख के साथ गर्भ को वहन करने लगी। 


॥#5५)१५ ( ७&80श॥0५ 

26. 5006 4898 |8(९० 070९ प्रातपांएड)६ ज्रीाशा 806 88 8ज़धोेर९ छापे ज़णाफ्॑शंाए 
8०0५ प्री8 शिणाए, शैलष्ट४ 06ए (0प््शा-“20ैा९४/ 4 ७०7०९४/४९ ७9]6888774, 
+ ज९बरणाति, 340ए730)6, 8&40780]९ शाह्ग्रार त&्शा'80९ 40 शा2४७ दिंकाक्वाजए9 34. ज85 
। कल्यशाल्त दातं "0४९१ 0ए |] छिए0 श76९6 पा5 80पो 098 ००7९ पा प्राए ए०70 85 8 
लशिप३ 4 ॥8ए6९ 9९९०0706 एरफफञञौ९88ध॥ा. थापे 50 0 एए ४0 , #कुपशाधा॥ 600 शा]9ए8 
+ एृधाधरातए्8४ भेधिश 00 889 0 86078 8700 होता 7070703 ए शा]0०ए॥आ07६ ज्ञात 76 
जाशा रा[98४३४ एुडआव्राए्रए 0068 770 शा 00 7697 800 7-शाशाएश' ९एशा 79 प7९ 
धाते धियाए 70ण, 776/९0०7९, 7: ए०पोते 06 8000 07 706 ॥0 28९४ 7४0 07 प8 20एप8 0पए 
छ706९९88 0 #दढ/द76 (६0 0शपरॉल्ट्रात्वां8 धातवे ऐ70ण 0प॑ 7 900028), 7ठद/दाग्द (६0 
007 7 ०7९ [960९), €6567676 (00 88076 8४वें -70ण 0५), ॥00 :र्दव-दाप्द (६0 
हर). पफ्एड5 876 १€लं१6त ६0 2९६ एाते ए 06 ४ए8 0ए 3/:66/676.. ॥&00 80 09 प9 (० .. 
प्रग्द्कावात घधते 0 0706१ ६0 00 50 96 ४87९९ शेर 8दयोए 0 बौर97९, 0९०7 870 
भश४णाएट2्2श7 गारवीला९४ जाग 8 तै&॥78 00 9९ णते 0६96 (०४ ऐप थो। (686 ९075 
श्ि60 ६0 १6870०ए 96 008. भ्रशक्ा ऐैलि.्ट8 06ए शि€्तवे 00 86९ पंत ण श6 0(प४, 806 
छ९९००७४९ 0760, ९ज्रो#प४४९ऐ, 388797ण72०0, वेशुश्ल९त, 806 880. 0०५ ण ००४7एपे४०7 
घाव 70 8 (807९88९0 8080९ ए ग्रागते, 806 ८४१९० (76९ ९४८४. 


2-4 


+ 72 


28585 


0. 


टै 


कह 


*# --...०+# -.... +%-.८. 


पु & 
लक 


5ठ;उ्वत 
ज््ट 


कं: पे 
*पए 5 शय+ ह< 


जर 
औद 2.. 63 की 


जद ञ खडे 


5 # ६ ;* 
४ 
ख्. 


+. 


ड़ 

दर 

2 # [ज #.  छ से 
हे हु ड्च 


् + 
० ली की | 
जेट 5 


६ क< 5 
किल्ड “॥%--.... 


् 
अर  ब५ 3 आई 
८ और ४5 


कर 


8 


छठ छठ ठ ठ ५०८४० ८२०३५४ छ्ड्ड़ छ ठ ठ 
2 श्र 
मे ज् ल्ड ञ्ू जे न 


+ 
रद 


# 
१७ 


्. 


ट 


4 
शा 


की 
रा 
ख्प 


रे 
! हे 
६0०४५७४ 


2 श6० 00 


0 
जे 


» 69५ 
डॉ 4 
दे है 


584 
ना 


ले 086 





कक कक ने 


है. 


प्रथम अध्ययन (2289 ) है दाउआ/ 


कक ककशककककाल: गला ्त ताक कम श गत 


टि 


09888 80686 86066 6656 0686 626 86586 88666 00:08 ४6४66: रे 


२७. तस्स ण॑ दारगस्स गब्मगयस्स चेव अड्ट नालीओ अब्भितरप्पवहाओ, अड्ट नालीओं 
हे अट्ट पूयप्पवहाओ, अड्ट सोणियप्पवहाओ, दुबे-दुवे कण्णंतरेसु, दुवे-दुवे अच्छि- 

अंतरेसु, दुवे-दुवे नक्कंतरेसु, दुवे-दुवे धमणि-अंतरेसु अभिक्खर्ण अभिक्खर्ण पू्यं च सोणियं च ,&: 
परिस्सवमाणीओ परिस्सवमाणीओ चेव चिट्ंति। ्य 


' तस्स ण॑ दारगस्स गब्भगयस्स चेव अग्गिए नाम॑ वाही पाउब्भूए। जे ण॑ से दारए आहारेइ, से ण॑ “5 
४५४ खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ, पूयत्ताए सोणियत्ताए य परिणमइ। ते पि य से पूर्य च सोणियं च आहारेइ। /5 


छः २७, गर्भ मे रहे हुए उस बालक की आठ नाडियाँ अन्दर की ओर बह रही थी और आठ नाडियाँ (४ 
हा बाहर की ओर बह रही थी। इन सोलह नाडियो मे से दो नाडियाँ कान के छिद्रो मे, दो-दो नाडियाँ नेत्र 5 

*हैह छिद्रों मे, दो-दो नासिका छिद्रों मे तथा दो-दो धमनियो-(हृदयकोष्ठ के भीतर की नाडियो) से बार-बार ** 

'इट! पीव व लोहू बहा रही थी। गर्भ मे ही उस बालक को भस्मक नामक व्याधि उत्पन्न हो गयी थी, जिसके :*६ 

(85 कारण वह बालक जो कुछ खाता, वह शीघ्र ही भस्म हो जाता था, और तत्काल पीव (मवाद) व शोणित ; 
94 के रूप मे परिणत हो जाता था। 

84 श7. पडता; का।6 पर ९ ए०ाए ॥90 शह्ठाा ध-॥0065 40जाएड प्राफ्॥7प शापे शट्टी।: ५ 
हि एशा3 ग0णजाए8 ०07एव्च'व॑ 000९8९ डाड(९९7 ६प्रणैलदा' २2550]5 (ए० फुद्या/5 ९8८ ए९7९ , * 
4 ॥7छशप॥0709 श॥7ातपट्ट एप शाप 0]00व एँ70प४्ठी) 068 0 ९७7१5, 67९७, 7056, शाते ४ 
+) गैश्ा+ पफ्िवा 909 5परिलिएटत सी.0ा 8 त856886 ८९त 08635776/ (9 075298856 पा शादी 7 
6०0०0 ॥8 ताएइ९5४९१ वृष क]9) 38 8 ९०0०78९(ए९श॥८९ ज़ञ9(९ए९७७ 8 ८०785प्र0९0 88 है 
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२८. तए ण॑ सा मियादेवी अन्नया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपुण्णाणं दारगं पयाया जाइ-अंधे जाव ' 
(जाइमूए जाइबहिरे, जाइपंगुले हुंडे य वायच्वे। केवल से तेसि अंगाणं) आगिइमेत्त। तए ण॑ सा मियादेवी '' 
ते दारगं हुंडे अंधरूवं पासइ, पासित्ता भीथा तत्था तसिया उबिग्गा संजातभया अम्मधाई सहावेइ, , 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-“गच्छह ण॑ देवाणुष्पिया ! तुय॑ एयं दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्झाहि।' 


तए ण॑ सा अम्मधाई मियादेवीए “तह” त्ति एयमट्ठ पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता जेणेव विजए खत्तिए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहिय॑ जाव एवं वयासी-“एवं खलु सामी ! मियादेवी नवण्हं ' 
४ मासाणं जाव आगिइमेत्ते. ! तए ण॑ सा मियादेवी त॑ हुंडे अन्धरूवं पासइ, पासित्ता भीया तत्था उबिग्गा . « 
५६ संजायभया मम सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-“गच्छह ण॑ं तुब्मे देवाणुष्पिया ! एयं दारगं एगंते 
54 उब्कुरुडियाए उज्झाहि।! तं संदिसह ण॑ सामी ! त॑ दारगं अहं एगंते उज्झामि उदाहु मा !”” (रे 
हु २८. इस प्रकार नौ मास परिपूर्ण होने पर मृगादेवी ने एक बालक को जन्म दिया जो जन्म से अन्धा |; 
हू (गूँगा, बहरा पागला, बेठब आकार वाला) और अवयवो की आकृति मात्र रखने वाला था। इस प्रकार (६ 
श्र विकृत, बेडोल अगोपाग वाले तथा अन्धरूप उस बालक को मृगादेवी ने देखा और देखकर भयभीत, सत्रस्त पट 
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उद्विग्न और व्याकुल हो गई। (भयातिरेक से उसका शरीर कॉपने लगा) उसने तत्काल धायमाता को कण 
2) और बुलाकर कहा-'देवानुप्रिये ! तुम जाओ और इस बालक को ले जाकर एकान्त मे किसी कूडे-कचरे 
४”) के ढेर पर फेंक आओ। पका 


४ धायमाता ने मृगादेवी के इस कथन को “बहुत अच्छा” कहकर स्वीकार किया, और स्वीकार करके (६ 
*2) विजय क्षत्रिय के पास आयी, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी-'स्वामिन्‌ ! नव मास पूरे हो जाने पर क 
४: मृगादेवी ने एक जन्मान्ध यावत्‌ अवयवो की आकृति मात्र रखने वाले बालक को जन्म दिया है। ५ 
४४ उस विकृताग व जन्मान्ध बालक को देखकर मृगादेवी भयभीत हुई और मुझे बुलाया। बुलाकर इस ( 
४. प्रकार कहा-'देवानुप्रिये ! तुम जाओ और इस बालक को ले जाकर एकान्त मे किसी कूडे-कचरे के ढेर / 
'.' पर फेंक आओ। अत हे स्वामिन्‌ | आप ही मुझे बताइये कि मै उसे एकान्त मे ले जाकर फेक आऊँ 
९ या नही? 
/ 28, &१९#१ 0776 7707008 एफ /'8९7872८ए //व88 [0९ए 89ए९ 09760 ६0 8 थ0 ज्ञ0 
>> ज्88 ००092९७7स्‍ए 7990 (तछ5क्न0, 8९४ ९०७फण००, 06007090९0 छछते क्ड#8ए०९१) 8च१ 
फब्वते ग्राएए8७ ०प्रश्चाग28 ए 7909ए-एशा७5. फ९ शराणाशात लिप्ठाठ ए९श इदएछ 8पदी 
वेश०गिय7०१, त578प7९व बाते छाग्रत कां6व 506 ए88 ९-७760, 70777060, 0822050९व 
800 क5(एफक९०१ (8#6 50800९० (शाफ्राए जराणि 887 ) 50९ ४६ 00०86 ८थो८त (0९ 
ग्रपाइशात्वाते गाते इ4--800ए९१ 0 8०व8 ! 50 200 (070ण ऐड ग्राशिए, 00 8 2९8 
' 0 एबी गा 80 8007 ”? ' 
ही पफ्& प्रपाडइशालते 82९९०४९१ (छाप्ट४ 06ए78 ०06/ एज पराछ्ाए--“4) शह्टीत। ? लक 
» शीश! प्रा; ड06 एशा 00 शा]ए०8 5ि508079799 शातवे 5870--“0/ 880९7 | #7७7/ ॥76 मर 
५. ग्राणाप्री5 एण ए76878709 '/लहड्ड8 0९ए 8०४ए९ एएग] (0 8 जात स्र0 78 एणाए्ुआआधोज 
एछीजवे , 70 30 60 पए 00. छा0त ग्च5 7९76 ०0ण॑ण7९४ 0 70१ए-फुब्यड फरफशा 89 
छ6ए 58ण रा5 १९07760 शाव फ्रशतद दा)6 8४06 ए8 श्राप धाते 2४९० 772 506 
507व ६0 797०0---/8९007९व 0# 80958 ! (0 870व (.-0ए 5 एरश्िा 0 3 7९0 ण एच.) 
ग] 808007 * 80, परा880९7 | 9९856 ४९ 76 एप । ड0पोते _70ण फीड शाश्ि। प्रा 
॥80]707 07 704 ?” 


२९. तए ण॑ से विजए खत्तिए तीसे अम्मधाईए अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निसम्म तहेव संभंते उद्बाए 
उट्ठेइ उट्ठेत्ता जेणेव मियादेवी तेणेव उवागच्छड, उबागच्छित्ता मियादेविं एवं वयासी-'दिवाणुष्पिया ! 
तुज्झ पढम॑ गब्भे। त॑ जइ ण॑ तुब्भे एयं एगंते उक्कुरुडियाए उज्ञसि, तओ ण॑ तुज्झं पया नो थिरा 
भविस्सद। तो ण॑ तुम एयं दारगं रहस्सियगंसि भूमिघरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी 
विहराहि; तो ण॑ तुज्झ पया थिरा भविस्सइ।”” 

तए ण॑ सा मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स “तह” त्ति एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता त॑ 
दारगं रहस्सियंसि भूमिधरंसि रहिस्सएणं भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ। 


५७ प्रथम अध्ययन ( 33 ) कर्ण एटमआ्बराश $ 
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हर लगे-“देवानुप्रिये ! तुम्हारा यह प्रथम गर्भ है,यदि तुम इसको एकान्त स्थान में कूडे-कचरे के ढेर पर ; 
फिंकवा दोगी तो तुम्हारी भावी सन्‍्तान स्थिर न रहेगी अर्थात्‌ उसे हानि पहुँचेगी। अत' (फेंकने की अपेक्षा) ( 
तुम इस बालक को गुप्त भूमिगृह मे रखकर गुप्त रूप से भक्त पानादि के द्वारा इसका पालन-पोषण करो। 
ऐसा करने से तुम्हारी भावी सन्तति स्थिर रहेगी। रे 


मृगादेवी ने विजय क्षत्रिय के इस कथन को “तथेति”” (बहुत अच्छा) कहकर विनम्र भाव से स्वीकार /का 
'डि 

कर लिया और उस बालक को गुप्त भूमिगृह मे स्थापित कर गुप्त रूप से आहारपानादि के द्वारा पालन- का 

पोषण करने लगी। पक 

29. (0० शैल्कयशड्ट धो! पाड 7०णएआ ऐस्‍6 ग्रफडशशशते ए]०ए४४ सिल्रोश्वाएतए8 800 रे 

वाडाप९१ गाव 8006 एए मछे6& कशा ९३९ 00 (लट्॒ट७ क्‍06ए धागे इक्ाप--80९०ए७१ ० ६. 
8008 | फाड़ ४8 पएर0०७ए 90580 9000 800 [॥ प्र0्ए पएए0णज़ पश5 009 8 06809 06 एथश) 70 रे 
780]800 ए०प्र। पिपा'-8 एणीह्फरययाए जी 700 96 शिप्रा य] ०गोल रण त5, 069 शी 0९ (६ 
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शा पर्याया०१, ७०-९७, (॥8/690 ० (॥70णागट्ट 77) ए0ए छाण्पेत ७९१ 8तते ९४ पक 
ड पाए कायव प्रातेश' जाुए8 7 8 5९करश॑; सशेी|क्रा 7783 छण्णंत 79४86 ए0प' पिपए/8 5, 
दी णी७िएएटट गए 87व 8806 ? के 
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57 उ0प 8897 870व 886 50860 ९९वााट्ठ 970 ऐचशाहप४ पए पी कगोते प्रातेश' शाध्तु08 
५५) 7 8 8९९7९ टशीक्वाः | 
5 ३०. एवं खलु गोयमा ! मियापुत्त दारए पुरापोराणाणं जाव पच्चणुभवमाणे विहरइ ! ५ 
शक ३०. भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! यह मृगापुत्र बालक अपने पूर्वजन्मोपार्जित अशुभ कर्मों का रु] 
%६( प्रत्यक्ष रूप से फल भोगता हुआ इस तरह समय-यापन कर रहा है। 


30, छिबच88ए०॥ रड्योगए7 बप068व--0४०४॥ ! एफपड ल्योंत्‌ ऐैलिप्स्‍एए०एए78 8 पड 


हैक_न ५ 


० छाकाए शाह प्रा76 शब्मणेए 8पीश्ियाए प्र९ एड णी ६९ त९ाशवॉण्0प5 #7769 ॥6 ६६ 


है आप 
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०! 8९एएए-९वे पता गांड ९कआाशः जाए ? पट 
2) प्रगापत्र का भविष्य | 
ह ३, ३१. मियापुत्ते ण॑ भंते ! दारए इओ कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गमिहिइ ? कहिं उवबज्जिहिइ ? हर 
है... ३१. भगवन्‌ ! यह मृगापुत्र बालक यहाँ से मृत्यु को प्राप्त कर कहाँ जायेगा ? कहाँ पर उत्पन्न होगा ? ट 
न 24 (गौतम ने पूछा) ट, 
$५ णएर: 07 6४०७७ हु. 
हर 34. “6676 ! ज़ाछश-8 श्र फांड दगी6 लंड्गएएॉ०४ 80 क्रीछ- कां8 तेसथाए ? ड़ 
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४5 विपाक सूत्र (282 ) 


।क्‍ एकदम 5प्रईकच 
गेल कक कक कक कक कक रा कक मल कआ कफ का 


सात 


2 २. गोयमा ! मियापुत्ते दारए छत्वीसं वासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा इहेव पे, 






“है भविस्सइ अहम्मिए जाव बहुनगरणिग्गयजसे सूरे दढप्पहारी साहसिए, सुबहुँ पावकम्म॑ समणिज्जद $झ 
समज्जिणित्ता, कालमासे काल॑ किच्या इमीसे रवणप्पभाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवमड्टिइएसु जाव 
(नेरइएसु नेरइयत्ताए) उववज्जिहिइ। ् 

से णं तओ अणंतरं उब्बश्चतत्ता सरीसवेसु उबज्जिहिइ। तत्थ ण॑ काल॑ किच्चा दोच्चाए पुढवीए (४ 


उक्कोसियाए तिण्णि सागरोवमट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिड। 
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सत्तमीए। 
तओ अणंतरं उब्बद्धित्ता से जाई इमाईं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छ-कच्छभ गाह- ( 
मगर-सुंसुमाराईणं अह्वतेरस-जाइकुलकोडि-जोणिपमुहसयसहस्साइं, तत्थ. ण॑ एगमेगंसि ६ 
' जोणिविहा्णंसि अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता, तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चायाइस्सइ। 
से ण॑ तओ अणंतरं उब्बद्वित्ता चउप्पएसु एवं उरपरिसप्पेसु, भुयपरिसप्पेसु, खहयरेसु, चउरिंदिएसु, +६ 
तेइंदिएसु, बेइंदिएसु, वणप्फदए कडुयरुक्खेसु, कडयदुद्धिएसु, वाउ-तेउ-आउ-पुढवीसु ## 
अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता, तत्थेव भुज्जो भुज्जों पच्चायाइस्सइ। 
से णं तओ अणंतरं उब्बद्वित्ता सुपइटपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिद। से ण॑ तत्थ उम्मुक्कबालभावे (> 
अन्नया कयाइ पढमपाउसंसि गंगाए महानईए खलीणमट्टियं खणमाणे तडीए पेल्लिए समाणे कालगए (८£* 
तत्थेब सुपइट्टपुरे नयरे सेट्टिकुलंसि पुमत्ताए पच्चायाहिस्सइ। ३: 
5 से ण॑ तत्थ उम्मुक्कबालभावे विण्णाय परिणयमेसते जोब्वणगमणुप्फ्ते तहारूवार्ण थेराणं अंतिए धम्म॑ (2 
52४ सोच्चा निसम्म मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पब्वइस्सइ। से णं तत्थ अणगारे भविस्सह, ,? 
5६ इरियासमिए जाव बंभयारी। से णं तत्थ बहूईं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता आलोइयपडिक्कंते ५ 
५ समाहिफ्ते कालमासे काल॑ किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिड। 
8, से णं तओ अणंतरं चय चइत्ता महाविदेहे वासे जाइं कुलाइं भवंति अहाईं जहा दठपइन्ने, सा 
२१ चेव वत्तचया, कलाओ जाव सिज््िहिई। 
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एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं दृहविवागारणं पढमस्स अज्ञयणस्स ८, 
अयमटूटे पन्नत्ते त्ति बेमि के 
॥ पढम॑ अज्ञयणं समत्त ॥ 

३२. (गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा-) गौतम । मृगापुत्र बालक 
छब्बीस वर्ष का पूर्ण आयुष्य भोगकर मृत्यु का समय आने पर काल करके इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के हू 
&2 अन्तर्गत भारतवर्ष मे वैताढूय पर्वत की तलहटी मे सिहकुल मे सिह के रूप मे उत्पन्न होगा। वह सिंह (६: 
६2) महाअधर्मी तथा पापकर्म मे साहसी बनकर अधिक से अधिक पाप कर्म का सचय करेगा। वह सिह मृत्यु |! 
“४ को प्राप्त होकर इस रलप्रभापृथ्वी नामक पहली नरकभूमि मे, जिसकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की है, हा 
/” उन नारकियो मे उत्पन्न होगा। अनन्तर पहली नरक से निकलकर सीधा सरीसृपो (मुजाओ अथवा छाती 75 
'.'' के बल से चलने वाले तिय॑च प्राणियो जैसे सर्प-नकुल आदि) की योनियो में उत्पन्न होगा। वहाँ से काल हि ; 


«४. करके दूसरे नरक मे, उत्कृष्ट तीन सागरोपम की स्थिति वाले नारक रूप मे उत्पन्न होगा। 2 


+, वहाँ से निकलकर सीधा पक्षी-योनि मे उत्पन्न होगा। वहाँ से मृत्यु प्राप्त कर तीसरे नरक मे सात 
«>' सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाला नैरयिक होगा। * 


नरक से निकलकर सिह की योनि मे उत्पन्न होगा। वहाँ से काल करके चौथी नरकभूमि मे जन्म लेगा। 
४. चौथे नरक से निकलकर सर्प जाति मे जन्म लेगा। वहाँ से पाँचवे नरक मे उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर 
'..' स्त्रीरूप में उत्पन्न होगा। स्त्री पर्याय से काल करके छट्ठे नरक मे उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर पुरुष * , 
होगा। वहाँ से काल करके सातवी नरक भूमि मे उत्पन्न होगा। सातवी नरक से निकलकर पचेन्द्रिय तिर्य॑चो 
»* में जो मच्छ, कच्छप, ग्राह, मगर, सुसुमार आदि जलचर पचेन्द्रिय जाति की योनियाँ है-उन कुलकोटियों . ' 
(जीव-समूहो) मे, जिनकी सख्या साढे बारह लाख है, उनके एक एक योनि विधान-योनि-भेद मे लाखो , " 
बार उत्पन्न होकर पुन पुन जन्म लेकर मरता रहेगा। ५ 


तत्पश्चातू चतुष्पदो मे (चौपाये-पशु-योनि मे) उरपरिसर्प-छाती के बल चलने वालो मे, भुज परिसर्प- , * 
भुजाओ के बल चलने वालो मे, खेचर-आकाश मे उड सकने जीवो मे एव चार इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और , ,* 
दो इन्द्रिय वाले प्राणियो मे तथा वनस्पति काय के कडवे वृक्षों मे, कडवे दूधवाली अर्कादि वनस्पतियो मे, , » 
वायुकाय, तेजस्काय, अप्काय एव पृथ्वीकाय मे लाखो-लाखो बार जन्म-मरण करेगा।' पे 


इसके पश्चात्‌ वहाँ से निकलकर सुप्रतिष्ठपुर नामक नगर में वृषभ (बैल) के पर्याय मे उत्पन्न होगा। ,, - 
! जब वह वृषभ बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था मे प्रवेश करेगा तब किसी समय, वर्षाऋतु के आरम्भ .* 
काल मे गगा महानदी के किनारे पर स्थित मिट्टी को खोदता हुआ नदी के किनारे मिट्टी गिर जाने से ४ 
गगा में बहकर पीडा भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा। फिर वह बैल उसी सुप्रतिष्ठपुर नामक नगर मे ' 
किसी सेठ के घर मे पुत्ररूप से जन्म लेगा। (व 


पा 


वहाँ पर वह बालभाव का परित्याग कर युवावस्था को प्राप्त होने पर तथारूप साधुजनोचित गुणो को ट 
धारण करने वाले स्थविर-वृद्ध श्रमणों के पास धर्म सुनकर, मनन कर मुण्डित होकर अनगारधर्म को ट 
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ग्क 
गा 2 अगीकार करेगा। अनगारधर्म मे ईर्यासमिति युक्त यावत्‌ ब्रह्मचारी बनेगा। बहुत वर्षों तक यथाविधि श्रमण- 
हे पर्याय साधु धर्म का पालन करके आलोचना व प्रतिक्रमण से आत्म-शुद्धि करता हुआ समाधि भाव को 
कं प्राप्त कर मरण प्राप्त कर सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होगा। 

तदनन्तर देवभव की स्थिति पूरी हो जाने पर वहाँ से च्युत होकर (देव शरीर को छोडकर) महाविदेह 
क्षेत्र में जो धनाक्य कुल है, उनमे उत्पन्न होगा। वहाँ उसका कलाभ्यास, प्रद्रज्या ग्रहण यावत्‌ मोक्षणममन रूप 
सभी कथन दृठप्रतिज्ञ की भाँति ही समझ लेना चाहिए। 
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2! सुधर्मा स्वामी कहते है-जम्बू ! इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुःखविपाक के 
२५% प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। (जिस प्रकार मैने प्रभु से साक्षात्‌ सुना है; उसी प्रकार ! 
£” जै तुमसे कहता हूँ) 
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विवेचन-“उम्मुक्क बाल भाव” आदि पदो का अर्थ उद्घाटन करते हुए आचार्यश्री लिखते है-बाल भाव- 
अर्थात्‌ बचपना, विष्णय-हेयोपादेय का ज्ञाता, विज्ञ, जोब्वणगमणुपत्ते-युवावस्था को प्राप्त होना। 


प्रस्तुत प्रकरण में योनि, जाति और कुल कोटि शब्द आये है। इनकी अर्थ विचारणा में आचार्य श्री 
आत्माराम जी म ने निम्न स्पष्टीकरण किया है- 


“जाति, कुलकोटि आदि शब्दो की अर्थ-विचारणा से पूर्वोक्त पद स्पष्टतया समझे जा सकेगे, अत इनके 
अर्थों पर विचार किया जाता है- 


जाति-शब्द के अनेको अर्थ है, परन्तु प्रकृत मे यह शब्द एकेन्द्रिय, द्वीन्िय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय और 

६.2 पंचेन्द्रिय जीवों का परिचायक है। जलचर पंचेन्द्रिय का प्रस्तुत प्रकरण मे प्रसंग चल रहा है। अत प्रकृत में ६ 

ह जाति शब्द से जलचरपंचेन्द्रिय का ग्रहण करना है। 
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कुलकोटी-जीवसमूह को कुल कहते हैं, और उन कुलो के विभिन्न भेदों-प्रभेदो (श्रेणियों) को कोटी 
कहते हैं। जिन जीवों का वर्ण, गन्‍्ध आदि सम है, वे सब जीव एक कुल के माने जाते हैं और जिनका वर्ण, 
> आदि विभिन्न है, वे जीवसमूह विभिन्न कुलों के रूप में माने गये हैं। 


उत्पत्तिस्थान एक होने पर भी अर्थात्‌ एक योनि से उत्पन्न जीवसमूह भी विभिन्न वर्ण गन्धादि के होने 
से विभिन्न कुल के हो सकते है। इसको स्थूलरूप से समझने के लिए गोमय-गोबर का उदाहरण उपयुक्त 
रहेगा- 

वर्ष ऋतु के समय गोबर मे बिच्छू आदि नानाप्रकार के विभिन्न आकार रखने वाले जीव उत्पन्न होने 
के कारण वह गोबर, उन जीवो की एक योनि है, उसमें कृमि, वृश्चिक आदि नाना जातीय जीवसमूह अनेक 
कुलो के रूप मे उत्पन्न होते है। अस्तु। 


योनि-का अर्थ है-उत्पत्तिस्थान। तैजस्‌ कार्मण शरीर को तो आत्मा साथ लेकर जाता है, फलत जिस 
स्थान पर औदारिक और वैक्रियशरीर के योग्य पुदगलों को ग्रहण कर तत्तत्‌ शरीर का निर्माण करता है, 
वह स्थान योनि कहलाता है। 


योनियों की सख्या नियत नही है, वे असख्य हैं। फिर भी जिन योनियो का परस्पर वर्ण, गन्ध, रस, 

स्पर्श आदि एक जैसा है उन अनेक योनियो को भी जाति की दृष्टि से एक गिना जाता है और इस प्रकार 
7 नै विभिन्न वर्णादि की अपेक्षा से योनियो के ८४ लाख भेद माने जाते हैं। जैसा कि प्रज्ञापनासूत्र की वृत्ति मे 
रे लिखा है-(हिन्दी टीका, पृ ९६) 


हे ॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
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पर । हि 
0... म्पोदृषात दे 
२ दु ख़ विपाक के दूसरे अध्ययन का नाम है 'उज्झितक'। मृगापुत्र के प्रथम अध्ययन पक 
हक में प्रजा उत्पीडन, प्रजा पर अत्याचार व क्रूर हिंसा कर्म करने के कट्ुु परिणामों का डे 
श दिगदर्शन है। इस दूसरे अध्ययन मे पशुओ के साथ क्रूर, निर्दय व्यवहार तथा हिसा एव दय 
2 अत्यधिक कामासक्ति, व्यभिचार आदि पाप कर्मों का अत्यन्त घोर दुष्परिणाम बताने श्श 
5 वाला 'उज्मितक' कुमार का वर्णन है। इन अध्ययनों से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि भ्ड * 
१५६ पापी जीव जब माता के गर्भ मे आता है तब उसे इसी प्रकार के निकृष्ट और हिंसाकारी श् 
हा परिणामो के दोहद उत्पन्न होते है। यह दोहद ही गर्भस्थ जीव की भावी प्रवृत्तियों का सकेत ट पु 
+५३ माना जाता है। उज्झितक का चरित्र इस अध्ययन में है। ्ट 
हि ४ 
2 अं 
श्र (पर 
हे 58 
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2) उत्लेष (प्रस्तावना) 
१.“जइ ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं दुहविवावगाणं पढमस्स अज्ञयणस्स अयमटूठे पत्नत्ते, 
दोच्चस्स ण॑ भंते ! अज्ञयणस्स दुह्विवागाणं समणेण्ण जाव संपत्तेणं के अटूठे पन्नत्ते ?! 

तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबुं अणगारं एवं वयासी- 

१. जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! मोक्ष को सप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दु खविपाक के 
प्रथम अध्ययन का पूर्वोक्त अर्थ बताया है तो इसके द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ बताया है ? 

उत्तर मे सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा- 
#0₹₹४070 


3., छाया? ! जाला 8॥787)र90 एप४४०ए०७7 'ै38ए0.,, छीी0 9938 & ६४३९० 
॥एछ0श/क्ला70), ॥88 9728९7९6 ६06 807685870 ६९5६ 870 77९87778 0006 780 लाभ/९" 
०7 #/794-एफ:766/, पीशा ज़ी8048 (९ ६९5७४ धातपे राधा एण ४0९ 5220० ८9०९7 
ए79४//#4-ए766/7 828 ए7९8८१९० ४ए पाया ? 
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२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण तेणं समएण वाणियगामे नाम॑ नयरे होत्था। रिद्धत्यिमियसमिद्धे। 
,५३ तस्स ण॑ वाणियगामस्स उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए दूईपलासे नाम॑ उज्जाणे होत्था। तत्थ ण॑ दूईपलासे 
5५ सुहम्मस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था। तत्थ ण॑ वाणियगामे मित्ते नाम॑ राया होत्था वण्णओ। तस्स ण॑ 
है! मित्तस्स रन्नो सिरी नाम॑ देवी होत्था। वण्णओ। 


हा २. हे जम्बू | उस समय में वाणिजग्राम नामक एक नगर था जो सभी प्रकार से समृद्ध था। उस 
हि वाणिजग्राम के उत्तरपूर्व दिशा के ईशानकोण मे दूतिपलाश नामक उद्यान था। उस दूतिपलाश उद्यान मे 
ः सुधर्मा नाम के यक्ष का यक्षायतन था। उस वाणिजग्राम नगर मे मित्र नामक राजा था। उस मित्र राजा की 
5 श्री नाम की पटरानी थी। इन सबका वर्णन पूर्ववत्‌ ही जानना चाहिए। 


०. 2. बेब्ाएऐप ! छएपलाए परद्यां एछल्न०्दे ण प्राय फ्रिकर९ एच्च8 8 लाए प्रशारत 
| भंचां।एबच2ए870, शीाली एघ8 97089९0प8 7 थ] 7९४०९०९८४., 9 6 70-08४2१7 
' वाॉफसलाणा आदा। 6072) 0706 फिा8 (एज ए8 8 80९7 7रा720 0प0988). 
१३ 08 जिपराएश्योबशा इथवेशा पराएा९ ज़88 8 शा ण 5पवीक्राात8 ब्रा ॥7 ० 


५ 


2६ भध्णांए्डापधण यांज ॥ए०१ छापइ कैफ पिच छागड 77०१ ऐै।ए आते ७ पवुएशशा 


च्ड्ट 
क. ँ 
रह एः १४8 ० 2 छ2 


8४56 % 


कप 
कर 









(240 ) 


विपतक एफ्कवा उक्त 





5 
(0 
0 
है 
है 
(९, 


६ 
ष 
है 


जा ञ् 


ट शी ठ 
जे क 


दर 
च्क 


>> 
न 


न्ब्ज्द्वठ 


ड्िं 


०0 हू कह सं? ये 
की फिट फ अत 


८ 


भू 


है 


हल पएय आरा 


रे 


कक कक आफ अफ काक 
न्‍ ५ 


कक 7॑+औडामाए-ज 


उ्त्ट्ः 
कप 


रद 
५ 


पल 
क्र 


कक 


घट 








नेड 
जा का 


व्स्श्टठ 


रा 26880/0608/008606.6.00/06/0080/6/000:00/80 86/86/8670 /860/08 


स्क्र 
“क- 


| ३. तत्थ ण॑ वाणियगामे कामज्ञया नाम गणिया होत्था। अहीण जाव सुरूवा, बावत्तरिकलापंडिया, 
चउसट्टि-गणिया-गुणोबवेया एगूणतीसविसेसे रममाणी, एकवीसरइगुणप्पह्राणा_ बत्तीस- 
पुरिसोवयारकुसला, नवंगसुत्तपड़िबोहिया, अद्टारसदेसीभासाविसारया, सिंगारागारचारुवेसा, गीय- 
५ रइ-गन्धव्व-नहूकुसला संगयगय. सुंदरत्थण. ऊसियज्ञया सहस्सलंभा, विदिण्णछत्त-चामर- 
/ वालवीयाणिया, कण्णीरहप्पयाया यावि होत्था। बहूणं गणियासहस्साणं आहेवच्चं जाव विहरइ। 


रा 5५ ३- उस वाणिजग्राम नगर मे “कामध्वजा' नाम की एक गणिका थी। वह पाँचो इन्द्रियों से परिपूर्ण सुन्दर 
(९ शरीर वाली, ७२ कलाओ में कुशल, गणिका के ६४ गुणों से युक्त, २९ प्रकार के विषयगुणो मे रमण करने 
) बाली थी। २१ प्रकार के रतिगुणो मे प्रधान, कामशास्त्र प्रसिद्ध पुरुष के ३२ उपचारो मे कुशल थी। उसके 
5, सुप्त नव अंग जागृत हो चुके थे। अठारह देशो की अठारह प्रकार की भाषाओ मे प्रवीण थी। जिसका सुन्दर 
5; वेष मानो श्ृगार का घर ही हो ऐसी थश्गार प्रधान, गीत-(सगीत-विद्या) रति-(कामक्रीडा) गान्धर्व- 
रे ; (नृत्ययुक्त गीतकला) नाट्य-(नृत्यकला) मे कुशल एवं मन को आकर्षित करने वाली, उत्तम गति युक्त 
४", (हास्य एव बोलचाल, व्यवहार एव स्तनादिगत सौन्दर्य से युक्त थी) वह अपनी एक रात्रि का शुल्क एक 
हजार स्वर्ण मुद्राएँ लेती थी। जिसके विलास भवन पर ऊँची ध्वजा फहरा रही थी, उसे राजा की ओर से 
पारितोषिक रूप मे छत्र, चँवर, बालव्यजनिका-चँवरी या छोटा पंखा कृपापूर्वक प्रदान किये गये थे और 
* वह कर्णीरथ नामक रथ विशेष से गमनागमन करती थी। वह कामध्वजा गणिका-हजारों गणिकाओ का 
* स्वामिनी थी। उनका नेतृत्व एव सरक्षण करती थी। 
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विवेचन-प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम्भ मे ही कामध्वजा गणिका का विस्तृत वर्णन पढकर आश्चर्य हो 
सकता है कि एक नगरवधू गणिका का इतना विस्तृत वर्णन क्यो ? आचार्य श्री आत्माराम जी म ने अपनी 
हिन्दी टीका मे इस प्रश्न का समाधान करते हुए लिखा है-यह उस काल की कला और संस्कृति का । 
परिचायक है। कामध्वजा मात्र एक वेश्या या नगरवधू मात्र नही थी, उसके गुणो का व कलाओ का परिचय है 
उसे एक उच्चकोटि की कलाकार, चतुर, व्यवहार-निपुण और ज्ञान-विज्ञान-कलाओ की ज्ञाता बताकर हूँ: 
यह बताना है कि उस युग मे भी नारियाँ, भले ही वह किसी निम्न कुल व पाप प्रधान आजीविका मे सलग्न »ै, 


प्मध्मा 


अंट रू रे 


च्टट मा 
2 है 


हर हो, किन्तु कला आदि के शिक्षण व प्रदर्शन मे वे भी बढी-चढी थी। हूँ 
+ हू १८ देशो की भाषाओ का ज्ञान, सगीत, गीत, नृत्य-नाटक आदि कलाओ मे निपुणता बताकर सूत्रकार + 
%६ उस युग की विकसित कला सस्कृति से परिचित कराते है। हक 
ल्‍ हु इस सूत्र मे वर्णित ६४ गणिका गुणो आदि का वर्णन वात्स्यायन के कामसूत्र मे विस्तार पूर्वक मिलता है। +४ 
फ समाज, सस्कृति व कला आदि की दृष्टि से यह विस्तृत वर्णन आचार्यश्री कृत हिन्दी टीका पृष्ठ ११६ *द 
(9 पर देखा जा सकता है। के 


चञ 
छा, रे ता 


नवंगसुत्तपडिबोहिया-सुप्त नौ अग जाग गये, का आशय है-दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक जिह्ा, * 
एक त्वचा तथा मन-ये नौ अग बाल्यकाल मे काम-सवेदना की दृष्टि से सुप्त रहते है अर्थात्‌ विकार रहित *« 


रहते है। जब इनमे कामजनित सवेदना व अनुभूति जागृत होती है, तब युवावस्था व विवाह योग्य अवस्था + 
मानी जाती है। ५ 
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उण्यितक-परिचय पक 
४. तत्थ ण॑ वाणियगामे विजयमित्ते नाम॑ सत्थवाहे परिवसइ। अड़ढे। तस्स ण॑ विजयमित्तस्स सुभद्दा डे 
नाम भारिया होत्था! अहीण.। तस्स णं विजयमित्तस्स पुत्ते सुभदहाए भारियाए अत्तए उज्झियए नाम॑ ( 
दारए होत्था। अहीण. जाव सुरूवे। ध्ट 
४. उस वाणिजग्राम नगर मे विजयमित्र नामक एक धनी सार्थवाह रहता था। उस विजयमित्र की पाँचो ( 
इन्द्रियो से पूर्ण (सर्वागसुन्दर) सुभद्रा नाम की पत्नी थी। विजयमित्र का पुत्र और सुभद्रा का आत्मज ् 
उज्झितक नामक एक सर्वागसम्पन्न रूपवान्‌ बालक था। 
॥शार000८0॥4 07 ७))/॥५॥९ 
4. 8 80 परठ्भापज्रग्चष्ठा'१घण ला वएढते 8 घदाी वाह का (8ढद-#5ए००॥6) 
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एछशईईएल गाते 088ए07रपि 500 787९९ (7]]0708६ 2 
५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे। परिसा निग्गया। राया जहा कूृणिओ 
तहा निग्गओ। धम्मो कहिओ। परिसा पडिगया, राया य गओ। रा 


५. उस समय मे श्रमण भगवान महावीर विहार करते हुए वाणिजग्राम नगर के दूति पलाश उद्यान मे हक 
पधारे। नगरजन उनके दर्शनार्थ गये। राजा भी कृणिक नरेश की तरह भगवान के दर्शन को गया। भगवान (<' 
ने सभी को धर्म का उपदेश दिया। धर्म उपदेश सुनकर जनता तथा राजा दोनो वापस चले गये। ० 


8. एपफ्रापर्ट थोठा एशप0वे 0ाित पगा९ छीए2आधा फिरन्वश्र8एशा िावरएा' दाारलते डे के 
था, जएिप्राएशध87 (एफ्ाजव गा पैंचणाए4ट्टाधया लाए 7९००९ एथ7९ ५0 999 0ग्रा826 ५ 
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द्वितीय अध्ययन (243 ) इरलमाव फवफाश: 


०, 99 
प्र ््ू 
403] 


-परगआओ आज औऔ आओ ।00006 70 कक जी के 0 060608706 566 
9) उण्धितक की दुर्दशा य 

६. (क) तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेटूठे अंतेवासी इंदभूई नाम॑ 
अणगारे जाव लेस्से छट्ड-छटूठेणं जहा पण्णत्तीए पढमाए जाव। जेणेव समणे भगवं महावीरें तेणेद 





तठ्ऋठ: 


* उबागच्छइ, उवागक्छित्ता समर्ण भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ श् 
१९ भंते ! तुब्भेहिं अव्मणुण्णाए समाणे छट्ठक्खमण-पारणगंसि वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्धिम- 

५ कि 
#5<६ कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडित्तए। 2. 
9  “अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं !” 'ड 
क नम है, 
25 तए ण॑ भय गोयमे समणेण भगवया महावीरेण अब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ हि 
रा महावीरस्स अंतियाओ दुइपलासाओ उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेब वाणियगामे है 
३) नयरे तेणेव उवागच्छड्ट, उवगच्छित्ता उच्च-नीय-मज्िमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए हर 
$ अडमाणे जेणेब रायमग्गे तेणेव ओगाढ़े। * 
5) तत्थ ण॑ बहवे हत्थी पासइ, सन्नद्ध-बद्ध-वम्मिय-गुडिय-उप्पीलियकच्छे, उद्दामियघंटे, है 
£? नानामणि-रयण-विविहगेवेज्जउत्तरकंचुइण्जे, पडिकप्पिए, झय-पडागवरपंचामेल-आरूढ-हत्थारोहे, (३६ 
2 गहियाउहप्पहरणे। ही! 
(6,  अभन्नेय तत्थ बहवे आसे पासइ, सब्नद्धवद्धवम्मियगुडिए, आविद्वगुड़े, ओसारियपक्खरे, उत्तरकंचुइय- .. * 
है ओचूल-मुहचण्डाधर-चामर-थासगपरिमंडियकडिए, आरूठआसारोहे गहियाउह्पहरणे। 
शा अण्णे य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ सन्नद्धबद्धवाम्मियकवए, उप्पीलियसरासणपट्टिए पिणद्धगेवेज्जे, कि 
“है विमलकरबद्ध-चिंधपटूटे, गहियाउहृप्पहरणे। कि 
' ६. (क) उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति नामक अनगार, जो कि ; 
“0 तेजोलेश्या को सक्षिप्त करके अपने भीतर समाहित किये हुए थे तथा बेले-बेले की तपस्या करते थे। प्रथम दर 
(8 प्रहर मे स्वाध्याय करते थे आदि सम्पूर्ण वर्णन भगवती सूत्र के अनुसार समझे। वे धीमी गति से चलते हुए !*' 
गा भगवान महावीर के पास आये। और बोले-भते | आपकी आज्ञा प्राप्त करके मै षष्खमण तप (बेला) के 5 
"(6६ पारणा के लिए वाणिजग्राम मे उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे सामुदायिक भिक्षाचरी के लिए जाना चाहता हूँ। 
'४३६ तब भगवान ने कहा-गौतम । तुम्हे जैसा अनुकूल हो वैसा करो। गे 
के तब भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर की अनुमति प्राप्त होने पर दूतिपलास उद्यान से निकलकर 5 


है | वाणिज ग्राम के उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे सामुदायिक रूप मे भिक्षाचरी करते हुए राजमार्ग पर आ गये। *&' 
है ३ वहाँ राजमार्ग पर उन्होने अनेक हाथी देखं। वे हाथी युद्ध के लिए उद्यत थे, वे कवच पहने हुए तथा रे 

शरीररक्षक उपकरण (झूल) आदि धारण किये हुए थे। उनके उदर (पेट) दृढ बन्धन से बाँधे हुए थे। उन रे 
उतर ])््प्पपप>भै777्+-+_..््.... 
५ 2 विपाक सूत्र (244 ) एफन्बध ब्घत०.. 39, 


रो; पक 
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झूलों के दोनों तरफ बडे-बडे घण्टे लटक रहे थे। जिन पर नाना प्रकार के मणि और रल जडे थे। वे के 


| विविध प्रकार के ग्रैवेयक (कण्ठाभूषण) पहने हुए थे तथा उत्तरकचुक नामक विशेष प्रकार का कवच एव 


अन्य कवच आदि सामग्री धारण किये हुए थे। वे तीन प्रकार की ध्वजा (जिस पर गरुड आदि चिह्न लगे 
हों) और दो प्रकार की पताका (जिस पर कोई चिह्न न हो) इन पाँच प्रकार के शिरोभूषण से विभूषित थे। 
उन पर आयुध (वह शस्त्र जो फेका नही जा सकता, जैसे तलवार आदि) व प्रहरणादि-(जो शस्त्र फेके जा 
सकते है, जैसे तीर आदि) लिए महावत बैठे थे। 


इसी तरह वहाँ युद्ध के लिए उद्यत अनेक अश्वों को भी देखा, उन पर कवच तथा शारीरिक रक्षा के 
उपकरण बँधे हुए थे। अश्वो के शरीर पर सोने की बनी हुई झूल पडी थी तथा तनुत्राण लटक रहे थे तथा 
मुँह पर लगाम लगी हुई थी। वे अश्व क्रोध से होठो को चबा रहे थे। उनका कटिभाग चामर तथा स्थासक 
(आभूषण-विशेष) से विभूषित था, तथा जिन पर सवारी कर रहे अश्वारोही (घुडसवार) आयुध और 


प्रहरण दोनो प्रकार के शस्त्र ग्रहण किये हुए थे। 


इसी तरह वहाँ बहुत से पुरुषो को भी देखा, जो शरीर पर दृढ बन्धनो से बँधे हुए लोहमय कुसूलादि 
से युक्त कवच धारण किये हुए थे। उन्होंने शरासनपट्टिका-धनुष खीचने के समय हाथ की रक्षा के लिए 


* बाँधी जाने वाली चमडे की पट्टी, कसकर बाँध रखी थी तथा गले मे ग्रैवेयक-कण्ठाभरण पहने हुए थे। 
* उन पुरुषों के शरीर पर उत्तम चिह्नपट्टिका-(वस्त्र से निर्मित चिहल-निशानी) लगी थी तथा आयुधो और 
- प्रहरणो को ग्रहण किये हुए युद्ध के लिए उद्यत थे। 
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'ह4 वस्त्र खण्ड टेंगे थे। कण्ठ मे लाल फूलो की माला लटक रही थी। उसका शरीर गेरू के चूर्ण से पुता था। प्‌ 
शा वह पुरुष भय से काँप रहा था तथा जिसे प्राणो से बहुत प्यार था। जो जीना चाहता था उसे तिल- +४ 
का तिल करके काटा जा रहा था। शरीर के काकिणी जितने-छोटे-छोटे माँस के टुकडे किये जा रहे थे। उस के 
४8 पापात्मा पुरुष पर सैकडो पत्थरो व चाबुको से प्रहार किया जा रहा था। वह अनेक स्त्री-पुरुषो के समूह ,.”, 

कि 
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५ । ४६ का 
55 घिरा हुआ था। प्रत्येक चौराहे आदि पर फूटा ढोल बजाकर उसके सम्बन्ध में ऐसी उद्घोषणा सुनाई जा भ्ट ै, 
7 -है महानुभावो ! इस उज्ितक कुमार का किसी राजा अथवा राजपुत्र ने कोई अपराध नही किया दे है 


हु] 


फ- 
(2, 


५ २५ अर्थात्‌ इसकी दुर्दशा के लिए अन्य कोई दोषी नही है, किन्तु यह इसके अपने ही कर्मों का अपराध है-दोष 
<:, है, जिस कारण यह इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। 
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कर तए ण॑ से भगवओ गोयमस्स तं पुरिसं पासित्ता इमे अज्ञत्यिए चिंतिए कप्पिए पत्थिए मणोगए ४ 
संकप्पे समुप्पज्जित्था-“अहो ण॑ इमे पुरिसे जाव नरयपडिरूवियं वेयणं वेए३' त्ति कट्टु वाणियगामे नयरे “४ 
उच्च-नीच-मज्झिमकुलाइं जाव अडमाणे अहापज्जत्तं सामुदाणियं गिण्हइ, गिण्हित्ता वाणियगामे नयरे /# 
मज्झंमज्झेणं जाब पडिदंसेड, पडिदंसित्ता समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं (5 
वयासी- दा 

एवं खलु अहं भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे वाणियगाम जाव तहेव वेदए। से ण॑ भंते ! पुरिसे ६ 
पुवभवे के आसी? जाव पच्चणुभवमाणे विहरइ ? ५ 
72 (राजमार्ग पर) उस पुरुष को देखकर भगवान गौतम के मन मे यह चिन्तन और विचार उत्पन्न )४* 


हुआ कि-'अहो ! यह पुरुष कैसी नरकतुल्य वेदना भोग रहा है !' ऐसा विचार करके भगवान गौतम शट्ट 


कु वाणिजग्राम नगर के घरों मे भ्रमण करते हुए आवश्यकतानुसार भिक्षा लेकर श्रमण भगवान महावीर के ,:£ 
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दर | ट्वितीय अध्ययन ( शा ) घ०टगावं कष्फांश-.. १ 
क्रो पर ढ् 


हि रेट ६ रस ५ 
लि अल कर तकि (कि करी कफ से गक के हह कक को का कि का ट% रोक बे अं के शो श श 2] ०, ४) हक 


२2 
हु 
हु 
ड़ 


| [ >. [ '% #८ बह टी आज पु के 


बडे 


40 0घ आज 000030307004000 90000 00003 


पास आये। उन्हें लाई हुई भिक्षा दिखलाई। तत्पश्चात्‌ भगवान को बदना नमस्कार करके उनसे इस प्रकार हे. 
प्रश्न किया- ५ 


- है प्रभो | आपकी आज्ञा लेकर मै भिक्षा हेतु वाणिजग्राम नगर मे गया। वहाँ मैने एक ऐसे पुरुष को ड 
देखा जो साक्षात्‌ नारकीय वेदना का अनुभव कर रहा है। भगवन्‌ ! वह पुरुष पूर्वभव मे कौन था, जो यहाँ ,:8, 
नरक जैसी विषम वेदना भोग रहा है ? पट 
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पूर्वभव-विवरण ५ हि 
८. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणाउरे नाम॑ »<: 
नयरे होत्था, रिद्धत्थि. तत्थ ण॑ हत्थिणाउरे नयरे सुणंदे णाम॑ राया होत्था। महया हिमवंत न्‍ 


तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे बहुमज्ञदेसभाए महं एगे गोमंडवे होत्था। अणेगखम्भसयसंनिविद्वि, '" 
४ पासाईए. तत्थ णं बहवे नगरगोरूवा णं सणाहा य अणाहा य नगरगावीओ य नगरवलीवद्दा य 
नगरपट्डियाओ य नगरवसभा य पउरतणपाणिया निब्भया निरुब्िग्गा सुहंसुहेणं परिवसंति। हा 
(उस पुरुष के पूर्वभव का वृत्तान्त बताते हुए भगवान ने कहा)-गौतम ! उस काल उस समय मे |» 
४४, इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भरतक्षेत्र मे हस्तिनापुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में 
न्‍ न सुनन्द नामक राजा था। वह हिमालय पर्वत के समान महान्‌ प्रतापी था। "० 
पु उस हस्तिनापुर नगर के लगभग मध्य भाग मे सैकडो स्तम्भो से निर्मित सुन्दर मनोहर, एक विशाल : 
#५, गोशाला थी। वहाँ पर नगर के अनेक सनाथ-(जिनका कोई स्वामी हो) और अनाथ-(जिनका कोई स्वामी '*£ 
"४7 न हो) गायें, बैल, छोटी गाये-बछडियाँ, साँड आदि चौपाये पशु थे। उन्हे प्रचुर मात्रा मे घास-पानी मिलता 
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डर रहता था, वे भय तथा उपसर्गादि से मुक्त होकर सुखपूर्वक वहाँ निवास करते थे। रू 
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है चित्र परिचय- ६ पएडएशा0णा ०, 4 धर 

। ० दुरद 

< क़रूरकर्मा उग्झितक की दुर्दशा पे 

< एक बार वाणिज्यग्राम मे गौतम स्वामी बेले का पारणा लेने गोचरी करते हुए नगर के मध्य मे एक ४ * 
अति भयानक दृश्य देखते हैं। नगर के चौराहे पर एक पुरुष साकनों से वेंधा है, चारो तरफ सशस्त्र $छ, 
सैनिक, घुडसवार व हाथी सवार उसे घेरकर खडे है। कुछ सैनिक उसे चमडे के गीले चाबुकों से, लोहे (8, 


के दण्डो से, तीखे भालो से पीट रहे है, कुछ शस्त्रों से उसके पाँवों का मास काट काट कर पक्षियों को 
खिला रहे है। कटे हुए स्थानों पर गेरू का चूर्ण, क्षार आदि छिडक रहे है। वह अपराधी जोर जोर से 
चीख -चिल्ला रहा है। 

एक सेनिक चौराहे पर खडा होकर ढोल बजाकर घोषणा करता है “यह दुष्ट पुरुष राजा का 
अपराधी है। इसे अपने किये अपराध का दण्ड दिया जा रहा है। 

गोतम स्वामी भगवान के पास आकर पृषछठते है भते ! इसने एसा क्‍या घोर पापकर्म किया था जिस 
कारण यहाँ पर घोर नारकीय यातना भोग रहा हे। 


प्र का ठ 
श्र 







कक क्र 
4-६ 02.4: 


0 





ड़ 
+> 


0. 


५ रे 


रह 
कट 
की 


6, 


भ 
हद 
ऋ 


्डू 
32-45 
है > क0७ 
अर 


है 
4 


भगवान उमका पूर्वभव बताते है। 


कट 


कुतरकन, 9 अ २ पत्र द ४ 


बट 
+ 
४ 
भू 


रा ञं 


8) 2 
न्‍ | टी, 
<ग् 
| (हे 
फ | ु हा 
डर एजप्नष्नाए ८ ५७५0४७09070॥0४0 0ए एजउउज्ञाए58६8 | हा 
जज #%+ 
डे ()006 (उद्व्ाता) 099व एछ€९का, 40 ैंवण०/]१ प्रा 30 0 000९4 4[75 [07 7०8५ ।8 हर 
रे ग्रा5 ४०-पैव३/ विर्ण, ीएफए 6 84७ थ ॥09709 # छा. ()0 0 शा (] 05509. कि 
पे 
नह ॥0 84७ व &4९॥:|९वं [एस 807 5प्राफठ पशावंस्व ५9 वा पार पे द्ञाता पैछ णा 00, लेछशुऑता5 छा 
॥ 


0 


बात 05089 वि678 907९2 797०0 9४ 5७९ 0व)0 छगा0५ दाव॑ 90वला 0५ फणा 
045 जावे 59245५ 49॥5 |९६6 ह 8 07९ ७09[60 गाव पं 40 रात 5व्वाते खाते 
घटातवे 7५ उऊलाए वाशूशाएपे ॥0 का5 ए०प्रगाते> पीता, फापषणाएा' 78 पापतैए थ4 
एर्ाव78 ।0५०)ए 


“4 


2] 
र्ड 


0 38 


०. 


8.26.886 


[6782 
कर. 


रू 


ख0पाए इप्वा'च व85 कैश्बाप्राह् वन्‍प्रा5५ वबाप॑ या0प्राटाए--फरब एस छ9ल807 
]78 (0०ग्राप्रा॥2०वें ७ क्यगार धाव ॥5 >छाए एप्राडीएते॑ 6 वीवो ? 


है 
7 कर 


श्र 


ञ्ुु 
4 









है 
/सख5 


(ि्वपाशा) 5एचगग #रप्रापा५ 00 -484०वक क्ाते व885--7%#वा(९ ! फ्ञ( ट्वा 7१ए९ 
8॥0 [5 (07507 ९0श॥#0व तैपआए 5 ए8७ छा70॥ एप्वा, ॥0 प०ण हर्पाॉल्लड हपटदी। 
ग्राशियावो 40770 ?" 





सगगहदणएवा ९०0६ व0फपा काड 955 जा 
न-जलत 7 (7 2, #व 6 ० 


रद हे े हे कं हे रु हो है ; १५ 
कलम कक कक कक कक आकलन क कक फजल 


जे 
आए 


डर 
4.8 4 
हा के. 


१०8 2५१०७ 


ख् 
*. 


<#% ७ 


+ कर हि से 


१३५ 2 हल बदल %० ८ बदल $ 


23७ «8 %, 


+ 


र् 
्> 


ह 


रड 
कई 
+ 


27: 7] 


रे 
3५286 


ह है..6 ०.४ 
ही 2असक अआह42/ 0 ४. 


शपूह 


५ 
कर 


श्र 
! ५ 


(छट 


शत 


० 
रे 


, पत्नी उत्पला को पूरे तीन मास के पश्चात्‌ इस प्रकार का दोहद-मनोरथ उत्पन्न हुआ। 
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९, तत्थ ण॑ हत्थिणाउरे नयरे भीमे नाम॑ कूडग्गाहे होत्था, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे। तस्स ण॑ 5 
भीमस्स कूडग्गाहस्स उप्पला नाम॑ भारिया होत्था, अहीण. तए ण॑ सा उप्पला कूडग्गाहिणी अन्नया | 
कयादई आवज्नसत्ता जाया यावि होत्था। तएणं णं तीसे उप्पलाए कूडग्गाहिणीए तिण्ह॑ मासाणं 5 के 
बहुपडिपुण्णाणं अयमेवारूवे दोहले पाउब्भूए। 

९. उस हस्तिनापुर नगर मे भीम नामक एक कूटग्राह-(धोखे से कपटपूर्वक जीवो को फँसाने वाला) 
रहता था। वह स्वभाव से ही अधर्मी व पाप कर्मों से प्रसन्न होने वाला था। उस भीम कूटग्राह की पली का 
नाम उत्पला था जो सम्पूर्ण पाँचो इन्द्रिय वाली थी। किसी समय वह उत्पला गर्भवती हुई। उस कूटग्राह की 
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उत्पला को बोहद 
१०. “धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाव सुलद्वे णं तासिं माणुस्सए जम्मजीवियफले जाओ ण॑ «हे. 
बहूणं नगरगोरूवार्ण सगाहाण य जाव वसभाण य ऊहेहि य थणेहि य वसणेहि य छेप्पाहि य ककुहेहि 
य वहेहि य कण्णेहि य अच्छीहि य नासाहि य जिव्भाहि य ओड्रेहि य कम्बलेहि य सोल्लेहि य तलिएहि 
य भज्जिएहि य परिसुक्केहि य लावणेहि य सुरं च महुं च मेरग च जाई च सीहुं च पसन्नं च ९ 
आसाएमाणीओ विसाएमाणीओ, परिभाएमाणीओ परिभुंजेमाणीओ दोहलं विणेंति। त॑ जइ ण॑ अहमवि 'के 
बहूणं नगर जाव विणिज्जामि' त्ति कटूटु। का 
तंसि दोहलंसि अविणिज्जमाणंसि सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा नित्तेया दीण- ध 
विमण-वयणा पंडुल्लइयमुहा ओमंथिय-नयण-वयण-कमला जहोइय॑ पृष्फवत्थगंधमल्लालंकाराहारं हप 
अपरिभुंजमाणी करयलमलियब्व कमलमाला ओहय जाव झ्ियाइ। कि 
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० ४ १०, (दोहद का स्वरूप) “वे माताएँ धन्य है, (पुण्यवती है, कृतार्थ है)) उनका मनुष्यजन्म और जीवन 

! भी सार्थक है जो अनेक अनाथ या सनाथ नगर मे रहने वाले पशुओ यावत्‌ वृषभों के ऊ॒धस-(वह यैली | गा 
जिसमे दूध भरा रहता है) स्तन, वृषण-अण्डकोष, पूँछ, ककुद्‌-(स्कन्ध का ऊपरी भाग) कन्धे, कर्ण, नेत्र हि 

रू नासिका, जीभ, होठ, कम्बल-सास्ना-(गाय के गले का चमडा) के (माँस के) शोले बनाकर, तलकर 
भूनकर, सुखाकर, लवण आदि मिलाकर उस माँस के साथ सुरा, मधु-(फूलो से बनी मदिरा) मेरक- (५४ 





है (तालफल से बनाई गई मदिरा), सीधु-(गुड व धान के मेल से बनाई मदिरा), प्रसन्ना-(द्राक्षा आदि से बनी ६६ 
2 हुई) इन सब मद्यो का सामान्य और विशेष रूप से (थोडा एव अधिक) स्वय स्वाद लेती है और परिभाजन- कं 
शा (दूसरों को बाँटती हुई) तथा परिभोग-(सबके साथ मिलकर) करती हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है। (८६ 
न काश ! मै भी अपने दोहद को इसी प्रकार पूर्ण करूं। 9 
ञ रे ऐसा विचार करके उस दोहद के पूर्ण न होने से कूटग्राह की पली उत्पला (खून सूख जाने से-) सूखने हि 
३१ लगी, भूखे व्यक्ति के समान थकी हुई दीखने लगी, माँस सूख जाने पर हड््डियाँ दिखाई देने लगी। रोगिणी “३ 
'&* ब रोगी के समान शिथिल शरीर वाली, कान्तिरहित, दीन तथा चिन्तातुर मुख वाली हो गयी। उसका वदन है 
"४7 फीका एवं पीला पड गया, नेत्र तथा मुख-कमल मुर्झा गया। पुष्प, वस्त्र, गन्ध, फूलो की गूँथी हुई माला, *« 
2६4 आभूषण और हार आदि का उपभोग करना भी उसने छोड दिया। हाथ से मसली हुई कमल की माला की .« 
“१ तरह म्लान होकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विवेक से रहित चिन्ताग्रस्त रहने लगी। ब 
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| धाते प्राइश"'ए 
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हि ११. इमं च ण॑ भीमे कूडग्गाहे जेणेब उप्पला कूडग्गाहिणी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ओहय० 


२) जाव पासइ, एवं बयासी-“' कि ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! ओहय जाव झियासि ?! 


हु 
5 तए ण॑ सा उप्पला भारिया भीम कूडग्गाहं एवं वयासी-एवं खलु, देवाणुप्पिया ! मम तिण्हं 


५; मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दोहला पाउब्भूया-'धन्ना णं ताओ जाओ ण॑ बहूणं गोरूवार्ं ऊहेहि य जाव 


22 लावणेहि य सुरं च ६ आसाएमाणीओ ४ दोहलं विणेंति।' तए ण॑ अहं देवाणुप्पिया ! तंसि दोहलंसि 
;' अविणिज्जमार्णसि जाव झियामि। 
११, इतने मे वह भीम कूटग्राह, जहाँ पर उत्पला थी, वहाँ आया और उसने चिन्ताग्रस्त उदास उत्पला 


को देखा। देखकर पूछा-'“देवानुप्रिये | तुम क्यो इस तरह शोकाकुल, (हथेली पर मुख रखकर चिन्ताग्रस्त) 
बैठी हो ? 


तब वह उत्पला भीम कूटग्राह को कहने लगी-'स्वामिन्‌ ! लगभग तीन मास पूर्ण होने पर मुझे यह 
, दोहद उत्पन्न हुआ है कि वे माताएँ धन्य है, जो गाय-वृषभ आदि पशुओ के ऊधस्‌, स्तन आदि के लवण 
, मिश्रित माँस का अनेक प्रकार की मदिराओ के साथ आस्वादन करती हुई, सहेलियो को खिलाती पिलाती 
अपने दोहद को पूर्ण करती है। मेरा यह दोहद पूर्ण नही होने से मै निस्तेज व हतोत्साह होकर आर्तध्यान 

* मे डूबी हूँ।' 
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५ १२. तए ण॑ से भीमे कूडग्गाहे उप्पलं भारियं एवं वयासी-“मा ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! 
2.4 ओहयमणसंकप्पा जाव श्षियाहि; अहं ण॑ तहा करिस्सामि जहा ण॑ तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सद।' 


४.” ताहिं इट्टाहिं जाव वग्गूहिं समासासेइ। 
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तए ण॑ से भीमे कूडग्गाहे अद्धरत्तकालसमयंसि एगे अबीए सब्नद्ध जाव पहरणे सयाओ गिहाओ ,. 
निरगच्छड, निग्गच्छित्ता हत्यिणाउरं नयरं मज्झंमज्ञेणं जेणेव गोमण्डवे तेणेव उवागए, बहूण॑ के 
नगरगोरूवाणं जाव वसभाण य अप्पेगइयाणं ऊहे छिंदइ जाव अपष्पेगइयाणं कंबले छिंदइ, अप्पेगइयाणं &&. 
अन्नमन्नाईं अंगोबंगाई वियंगेइ, वियंगेत्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता उप्पलाए डे 
कूडग्गाहिणीए उबणेइ। । 

तए ण॑ सा उप्पला भारिया तेहिं बहूहिं गोमंसेहि य सोल्लेहि य सुरं च-५ आसाएमाणी-४ ते हे 
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तए ण॑ सा उप्पला कूडग्गाहिणी संपुण्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला वोक्तिन्नदोहला ' 


रत 


5. संपन्नदोहला त॑ गब्भं सुहंसुहेणं परिवह३। ! ; 
४ न्‍ट १२. (यह सुनकर) उस भीम कूटग्राह ने अपनी उत्पला भार्या से कहा-“'देवानुप्रिये ! तुम चिन्ताग्रस्त 42) ह 
4६. होकर दु खी मत रहो। मै वह सब कुछ करूँगा जिससे तुम्हारे इस दोहद की सपूर्ति हो जायेगी।” इस प्रकार ,"* 

0) 


९. 


के मधुर अनुकूल बचनो से उत्पला को आश्वस्त किया। 


तत्पश्चातू भीम कूटग्राह आधी रात के समय अकेला ही दृढ़ कवच पहनकर, धनुष-बाण से सज्जित , 
होकर, तलवार व तीर आदि लेकर अपने घर से निकला और हस्तिनापुर नगर के मध्य से होता हुआ जहाँ 


फु 
को 


"2५ 
ल्‍्ह 


ह् अर 
० गे 
ते द्छा कसा ँ रू का छा चित 


४ पर गोमण्डप (गौशाला) थी वहाँ पर आया, आकर वह नगर की गायो, बछडो यावत्‌ वृषभो मे से किसी 

के स्तन, किसी के कम्बल आदि व किसी के दूसरे अगोपागो को काटता है और काटकर अपने घर ले 

30 माता है। लाकर अपनी भार्या उत्पला को देता है। हे 
६६ तदनन्तर वह उत्पला उन अनेक प्रकार के शूल आदि पर पकाये गये गोमासो के साथ विविध प्रकार ,,* 
३ की मदिरा आदि का आस्वादन करती हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है। इस तरह वह परिपूर्ण दोहद वाली, ,* 
5३ सन्‍्मानित दोहद वाली, निवृत्त दोहद वाली, दोहद के सस्कार मन से मिट जाने पर व्युच्छिन्न दोहद वाली // 
छ होकर उस गर्भ का सुखपूर्वक पालन करती है। है 
रे ॥00॥२6 0०7 ७॥१॥/»।५ 8५ 8/4६६/५ हे 


_ 4 ]2. (30 ४056 एछ0०प8) 88697 (798797907 89वते ६0 शा जाल एफछऔो४४-“8९0ए९वे ५ 
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४०४ उत्पला द्वारा पत्र जन्म 


रे 


१३. तए ण॑ सा उप्यला कूडग्गाहिणी अन्नया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया। 


४८, तए ण॑ तेणं दारएणं जायमेत्तेणं चेव महया महया चिच्ची सद्दे्ण विघुट्ठे विस्सरे आरसिए। 
तए ण॑ तस्स दारगस्स आरसिय सहं सोच्चा निसम्म हत्थिणाउरे नयरे बहवे नगरगोरूवा जाव वसभा 


59) य भीया तत्था तसिया उबिग्गा सब्ओ समंता विष्पलाइत्था। 
6 ग्च 


१४ तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों अयमेयारूवं नामधेज्ज करेंति-“जम्हा णं अम्हं इमेणं दारएणं 
£०+ जायमेत्तेणं चेव महया महया चिच्ची सद्देणं विघुट्ठे विस्सरे आरसिए, तए णं एयस्स दारगस्स 
६. * आरसियसहं सोच्चा निसम्म हत्थिणाउरे नयरे बहवे नगरगोरूवा जाव भीया तत्था तसिया उबिग्गा, 
* सब्ओ समंता विप्पलाइत्था, तम्हा णं होउ अम्हं दारए “गोत्तासए” नामेणं। 


तए ण॑ से गोत्तासए दारए उम्मुक्कबालभावे जाये यावि होत्ता! 


१३. तदनन्तर उस उत्पला कूटग्राहिणी ने नव मास पूरे हो जाने पर एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के 
साथ ही उस बालक ने अत्यन्त कर्णभेदी चीत्कारपूर्ण भयकर क्रन्दन किया। उस बालक के कठोर 
चीत्कारपूर्ण क्रनदन को सुनकर हस्तिनापुर नगर के बहुत से गाय-बछडे यावत्‌ वृषभ आदि भयभीत व 
उद्बेगग्रस्त होकर चारो दिशाओ मे भागने लगे। 


यह देखकर उसके माता-पिता ने इस बालक का नामकरण करते हुए कहा कि-जन्म के साथ ही इस 

, बालक ने “चिच्ची'-चीत्कार के द्वारा तीव्र स्वर युक्त आक्रन्दन किया था। उस कर्णकट्ु, चीत्कारपूर्ण 

आक्रन्दन को सुनकर हस्तिनापुर नगर मे गौ आदि पशु भयभीत, त्रस्त व उद्विग्न होकर चारो तरफ भागने 
* लगे, अत इस बालक का नाम गोत्रास-(गाय आदि पशुओ को त्रास देने वाला) रखा जाता है। 
*. यथासमय उस गोत्रास नामक बालक ने बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था मे प्रवेश किया। 
8॥२॥ 00 & 50।५ 
कर 3, 247.67 प्र९ 7रणाए05 0 ए7/९ट्रग्र्मा2ए, ए+एथ्चॉ88 29ए6 एक ६0 & 7096 दावे 
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विवेचन-टीकाकार अभयदेवसूरि-भीया, तत्था आदि शब्दो का अभिप्राय उद्घाटित करते हुए लिखते 
हैं, 'उस जन्मते बालक के हृदय को दहलाने वाला, कानो को फाड देने वाला चीत्कार पूर्ण क्रन्दन सुनकर 
नगर के पशु भयभीत हुए, उनमे भय व्याप्त हो गया। त्रस्त हो गये-अर्थात्‌ कोई हमारे प्राण लूटने वाला आ 
गया है, इस भयपूर्ण अनुभूति से त्रस्त होकर बेचैन हो गये। उनका मन आकुल-व्याकुल हो उठा, उनका 
शरीर भय के मारे काँपने लगा और वे इधर-उधर भागने लगे। (हिन्दी टीका पृष्ठ 9५०) 

8७४००४७४०१--४डए)शा।एए 6 श7०5 (9883० ', 46696, ९४८ 579॥9ए8(6ए 8पा7 
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भीम की मृत्यु 
१४, तए ण॑ से भीमे कूडग्गाहे अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। तए ण॑ से गोत्तासए दारए 


बहुएणे॑ मित्त-नाइ-नियग-सयण संबंधि-परियणेणं सद्धिं संपरिवुड़े रोयमाणे कन्दमाणे विलवमाणे 
भीमस्स कूडग्गाहस्स नीहरणं करेइ, करेत्ता बहूहिं लोइयमयकिच्चाईं करेइ। 


तए ण॑ से सुनंदे राया गोत्तासं दारयं अन्नया कयाइ सयमेव कूडग्गाहत्ताए ठावेद। तए ण॑ से गोत्तासे 
दारए कूडग्गाहे जाए यावि होत्था; अहम्मिए जाब दुष्पडियाणंदे। 
१४ (गोन्नास के युवक हो जाने पर किसी समय) भीम कूटग्राह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब गोत्रास बालक 


ने अपने मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी और परिजनो के साथ रुदन, विलाप तथा आक्रन्दन करते ४ 


हुए अपने पिता भीम कूटग्राह का दाहसस्कार किया। लौकिक मृतक-क्रियाएँ की। 

कुछ समय पश्चात्‌ सुनन्द नामक राजा ने गोत्रास बालक को कूटग्राह के पद पर नियुक्त किया। गोत्रास 
भी (अपने पिता की ही भाँति) घोर अधर्मी व दुष्प्रत्यानन्द (पापकर्मों मे आनन्द मनाने वाला) था। 
>9६4व॥ 07 88६६५ 

44, (67 (0788 92९९ह706 7४प8, 076 099) 890७७ ६00"88 96९0 
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१५, तए ण॑ से गोत्तासे दारए कूडग्गाहित्ताए कल्लाकल्लिं अद्धरत्तियकालसमयंसि एगे अबीए डर 


के 
च् 


र्दडण 


* सन्नद्धबद्धकवए जाव गहिया उहप्पहरणे सयाओ गिहाओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव गोमण्डवे तेणेव **; 


उवागच्छह, उवागच्छित्ता बहूणं नगरगोरूवाणं सगाहाण य जाव वियंगेइ, जेणेब सए गिहे तेणेव 
उवागए। तए ण॑ से गोत्तासे कूडग्गाहे तेहिं बहूहिं गोमंसेहि य सोल्लेहि य जाब आसाएमाणे विसाएमाणे '* 
जाव विहरइ। डे 


तए ण॑ से गोत्तासे कूडग्गाहे एयकम्मे एयप्पहशाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुँ पावकम्मं कै 
समज्जिणित्ता पंचवाससयाइं परमाउयं पालइत्ता अट्टदुहट्वोवगए कालमासे काल॑ किच्चा दोच्चाए पुढ्वीए 
उक्कोसं तिसागरोवमटिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबवच्ने। 


ध 

१५, उसके बाद वह गोत्रास कूटग्राह प्रतिदिन आधी रात्रि के समय केवल अकेला ही, सैनिक की (५५ 

तरह तैयार होकर, कवच पहनकर और श'स्त्रासत्रो को धारण कर अपने घर से निकलता है। निकलकर 

गोशाला मे जाता है, वहाँ पर अनेक गौ आदि नगर-पशुओ के अगोपांगो को काटकर अपने घर आता है। 
उन गौ आदि पशुओ के शूलपक्व तले, भुने, सूखे और नमकीन माँसो के साथ मदिरा आदि का आस्वादन 

करता हुआ जीवन बिताता है। के 


वह गोत्रास कूटग्राह इसप्रकार के क्रूर कर्मों को ही अपना कर्त्तव्य मानने वाला, इसप्रकार के कार्यो को 
ही मुख्यता देने वाला, इस प्रकार की पाप-विद्या को जानने वाला तथा ऐसे क्रूर आचरणो मे सलग्न रहता (१५ 
हुआ बहुत घोर पापकर्मो का उपार्जन कर पाँच सौ वर्ष का आयुष्य भोगकर, चिन्ता और दु ख से पीडित (% 
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उज्यितक का जन्म 






भर 


हे * १६. तए ण॑ विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्दा नाम॑ भारिया जायनिंदुया यावि होत्था। जाया हा टू 
फ! 4 दारगा विणिहायमावरजंति। हे न्‍ 
“6 तए ण॑ से गोत्तासे कूडग्गाहे दोच्चाए पुठवीए अणंतरं उब्बट्धित्ता इहेव वाणियगामे नयरे 
54 विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्दाए भारियाए कुच्छिंसि पुत्तत्ताए उबबन्ने। तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही '* 
अन्नया कयाइ नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया। ््छ 

४ १६. (उस वाणिजग्राम निवासी) विजयमित्र सार्थवाह की सुभद्रा नाम की भार्या जातनिन्दुका थी अर्थात्‌ !> 
“ई+ जन्म लेते ही उसके बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तत्पश्चात्‌ वह गोत्रास कूटग्राह का जीव दूसरे नरक ः 
"है, से निकलकर इसी वाणिजग्राम नगर के विजयमित्र सार्थवाह की सुभद्रा नाम की भार्या के उदर मे पुत्ररूप '& 
०] से उत्पन्न हुआ-गर्भ मे आया। नव मास परिपूर्ण होने पर सुभद्रा सार्थवाही ने पुत्र को जन्म दिया। ' 
पी 

श् छर॥ 07 ए3॥॥%»0९ है 5 
डा 6. 5प्फ्रे907/9, 006 ज्ञालि ० प्रुब॥्बनएक्ायए'8 उ्ना8एचशो8 (8 7९शपे९ा ण पडा. 5 
54 पक्षाएचहावा), पवन 8 ॥0/एा/दावंफ्रक (६ प्रणाक्ा जी।058 ०ीिफपाड़ ता ॥ ग्राएफ). हे 
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' 5वापी8ए॥7 88५७ जी) ६0 & 507 है 
70, १७. तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तं दारगं जायमेत्तर्य चेव एगंते उक्कुरुडियाए उज्झावेइ, & 
६ उज्झावित्ता दोच्चंपि गिण्हावेइ गिण्हावित्ता अणुपुन्वेणं सारक्खेमाणी संगोवेमाणी संवड़ंढेड। ५ 

; कि 
४, तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों टिडृववडियं च चंदसूरपासणियं च जागरियं च महया भर 


(0 इड्ठीसक्कारसमुदएर्ण करेंति। तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों एक्कारसमे दिवसे निबबत्ते, संप्ते 
“ई& बारसमे दिवसे इमेयारूवं गोण्णं गुणनिष्फन्न॑ नामधेज्ज करेंति-“जम्हा ण॑ अम्हं इमे दारए जायमेत्तए चेव . टं' 
“६ एगंते उक्कुरुडियाए उज्शिए, तम्हा णं होउ अम्हं दारए उज्िए नामेणं। छः 
४ तए ण॑ से उज्िए दारए पंचधाईपरिग्गहिए, त॑ जहा-खीरधाईए मज्जणधाईए मण्डणधाईए 

5 कीलावणधाईए अंकधाईए, जहा दढपइस्ने, जाव निव्वाधाए गिरिकन्दरमल्लीणे विव चम्पकपायवे 


# अ% 
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। डे 
| सुहंसुहेणं परिवहड। ६ 
5 १७. तब सुभद्रा सार्थवाही उस बालक को जन्मते ही एकान्त मे कूडे-कर्कट के ढेर पर डलवा देती रे ' 
है और पुन. उठवा लेती है। तत्पश्चात्‌ क्रश उस बालक का पालन-पोषण-रक्षण परिवर्द्ध करने (५३ 
जो 
लगती है। ४ 
डा 
शा विधषाक सूत्र (2586 ) एफ्रवब उडी छः 
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उसके बाद उस बालक के माता-पिता अपनी कुल-मर्यादा के अनुसार पुत्र की बधाई बाँटने आदि की 
क्रियाएँ करते है। चन्द्र-सूर्य-उत्सव व जागरण महोत्सव भी महान्‌ ऋद्धि और उत्सव के साथ मनाते हैं। 


४ तत्पश्चात्‌ ग्यारहवाँ दिन बीत जाने पर तथा बारहवाँ दिन आ जाने पर उस बालक के माता-पिता इस 
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प्रकार का गुणनिष्पन्न-गुणानुरूप नामकरण करते है-''क्योंकि हमारा यह बालक एकान्त मे उकरडे-कचरा 
फेकने की जगह पर फेंक दिया गया था, अतः हमारा यह बालक “उज्झितक' नाम से प्रसिद्ध हो।” 

तदनन्तर वह उज्ितक कुमार पाँच धायमाताओ की देखरेख में रहने लगा। उन धायमाताओ के नाम 
इस प्रकार है-क्षीरधात्री-दूध पिलाने वाली, मज्जनधात्री-स्नान कराने वाली, मण्डनथात्री-वस्त्राभूषण से 
अलंकृत करने वाली, क्रीड़ायनधात्री-क्रीडा कराने वाली और अंकथधात्री-गोद मे उठाकर खिलाने वाली। इन 
धाय-माताओ के द्वारा दृढप्रतिज्ञ कुमार की तरह आघात एवं बाधाओ से रहित पर्वत कन्दरा मे अवस्थित 
चम्पक वृक्ष की तरह वह सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगा। 
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विवेचन-इस विषय मे टीकाकार का कथन है कि ऐसी लोक रूढि प्रचलित थी, कि जिसकी सन्तान 
जीवित नही रहती वह इस प्रकार के टोटके करती थी, जैसे ऊकरडी पर फैकना, सूपडे मे सुला देना आदि। 
इसी कारण सुभद्रा ने ऊकरडी पर फिकवाकर वापस उठा लिया और उसका पालन-पोषण किया। 
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विजय मित्र की म्त्यु "डा 
१८, तए ण॑ से विजयमित्ते सत्थवाहे अन्नया कयाइ गणिमं च धरिमं च मेज्ज॑ च पारिच्छेज्ज च गे 
चउब्विहं भंडगं गहाय लवणसमुद्दं पोयवहणेण उबागए। तए ण॑ से विजय मित्ते तत्थ लवणसमुद्े हे 
पोयविपत्तीए निब्वुभंडसारे अत्ताणे असरणे कालधम्मुणा संजुत्ते। तए ण॑ त॑ विजयमित्त सत्थवाहं जे (* 
जहा बहवे ईसर-तलवर-मा्ंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि-सत्थवाहा लवणसमुद्दे पोयविवत्तीए छूढ़ ( 
निबयुड्डभंडसारं कालधम्मुणा संजुत्त सुणेंति, ते तहा हत्थनिक्खेवं च बाहिरभाण्डसारं च गहाय एगंते 


के ०२०६ 


अवक्कमंति। हि 


हर 
१८, इसके बाद विजयमित्र सार्थवाह किसी समय लवणसमुद्र की यात्रा पर निकला। उसने जहाज मे (६ 
अनेक प्रकार की वस्तुएँ भरी, जैसे-गणिम-(गिनती से बेची जाने वाली वस्तुएँ, नारियल आदि), धरिम- “» 
तराजू से तोलकर बेची जाने वाली वस्तुएँ घृत, तेल, शर्करा आदि), मेय-(मापकर बेचे जाने योग्य पदार्थ 
कपडा, फीता आदि) और पारिक्छिय-(परीक्षा करके बेची जाने वाली वस्तुएँ हीरा, पन्ना आदि) यह चारों 
प्रकार की बेचने योग्य वस्तुएँ लेकर लवणसमुद्र मे यात्रा के लिए प्रस्थान किया। किन्तु लवणसमुद्र मे जहाज 
नष्ट हो जाने से विजयमित्र की उपर्युक्त सभी प्रकार की महामूल्य वस्तुएँ समुद्र मे डूब गयी और वह स्वय * 
भी त्राण रहित-(जिसकी कोई रक्षा करने वाला नही था) अशरण-(जिसको कोई आश्रय देने वाला नही '* 
था) ऐसा असहाय होकर मृत्यु को प्राप्त होगया। 


जब वाणिज ग्राम मे रहने वाले अनेक ईश्वर, तलवर, माडम्बिक, कौटुम्बिक, धनी, श्रेष्ठी तथा * 
सार्थवाहो ने लवणसमुद्र मे जहाज के नष्ट हो जाने और महामूल्य वाले क्रयाणक के जलमग्न हो जाने, तथा *«, 
विजयमित्र की मृत्यु का वृत्तान्त सुना तो वे उसकी हस्तनिक्षेप-धरोहर (बिना किसी साक्षी के दी हुई रकम) $४:- 
व बाह्य भाण्डसार-(किसी गवाह के सामने रखी गई धरोहर) को लेकर (वाणिजग्राम को छोडकर एकान्त #४£* 
अनजान स्थान पर चले गये। श्ट है 
०६७। ७# ५।॥/०४/७४४।॥१२७ * 
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5 ऐशेणाइणाड़ 00 ए]8एकपपरए 
»' १९. तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही विजयमित्तं सत्थवाहं लवणसमुद्दे पोयविवत्तीए निब्युडभांडसारं 5! 
'/” कालथम्मुणा संजुत्त सुणेइ, सुणित्ता महया पइसोएणं अप्फुन्ना समाणी परसुनियत्ता विवचम्पगलया धस ग्क 
४ त्ति धरणीयलंसि सब्बंगेण संनिवडिया। तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही मुहुत्ततरेण आसत्था समाणी बहूहिं 'ड 
«'' मित्त जाव सद्धिं परिवुडा रोयमाणी कंदमाणी विलवमाणी विजयमित्त सत्थवाहस्स लोइयाईं मयकिच्चाईं रा 
२. कर हे 
थे .. तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही अन्नया कयाइ लवणसमुद्दोत्तर्ण च लक्छिविणासं च पोयविणासं च धर 


त्र्फ्र, 
काका 


पइमरणं च अणुर्चितेमाणी अणुचिंतेमाणी कालधम्मुणा संजुत्ता। पे 


१९. सुभद्रा सार्थवाही ने जब लवणसमुद्र मे जहाज के नष्ट हो जाने के कारण समस्त भाण्डसार के श्छ 
जलमग्न हो जाने के साथ ही विजयमित्र सार्थवाह की मृत्यु का समाचार सुना, तब वह पति वियोगजन्य 
महान्‌ शोक मे डूब गई। कुल्हाडी से कटी हुई चम्पक लता (बेल या पौधा) की तरह धडाम से पृथ्वी पर 
गिर पडी। कुछ समय पश्चात्‌ वह सुभद्रा सार्थवाही आश्वस्त हुई तब अनेक मित्रो, परिजनो से घिरी हुई हर 
रुदन, क्रन्दन, विलाप करती हुई विजयमित्र के लौकिक मृतक-क्रियाकर्म करती है। 5; 


तब वह सुभद्रा सार्थवाही लवणसमुद्र मे पति का गमन, लक्ष्मी का विनाश, जहाज का जल मे डूब जाना पत 
तथा पति की मृत्यु आदि के विषय मे सोचती, चिन्ता करती शोक मे डूबी हुई मृत्यु को प्राप्त हो गयी। पड 
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है २०. तए ण॑ ते नगरगुत्तिया सुभद सत्थवाहिं कालगयं जाणित्ता उज्शियर्ग दारगं समाओ गिहाओ हे 
5, निर्ुभेंति, निल्मुभित्ता त॑ गिह अन्नस्स दलयंति। 
) . तए ण॑ से उज्झियए दारए सयाओ गिहाओ निच्छूढे समाणे वाणियगामे नगरे सिंघाडग जाव पहेसु ,.*, 
५ जूयखलएसु, वेसियाघरेसु पाणागारेसु य सुहंसुहे्ण परिवड्इ। तए ण॑ से उन्झियए दारए अणोहद्टिए । 
के अनिवारए सच्छंदमई सइरणष्पयारे मज्जप्पसंगी चोर-जूय-वेस-दारप्पसंगी जाए यावि होत्था। ४ 
| तए ण॑ से उज््ियए अन्नया कयाईं कामज्ञयाए गणियाए संपलग्गे जाए यावि होत्था। कामज्झयाए 2 
“(९ गणियाए सद्धिं विउलाईं उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ। | 
&) २०. तदनन्तर नगररक्षक नगर अधिकारी पुरुषो ने सुभद्रा सार्थवाही की मृत्यु के समाचार जानकर ' हे 


'हैं* उज्झितक कुमार को अपने घर से निकाल दिया और उसके घर को किसी दूसरे को (जो उज्ितक के पिता ' , 
“है से रुपये माँगता था। उन रुपयो के बदले उसका घर उस लेनदार उत्तमर्ण को सौंप दिया ॥) . 


४5 अपने घर से निकाला जाने पर वह उज्झितक कुमार वाणिजग्राम नगर के तिराहो, चौराहो, राजमार्ग 
ह* एवं सामान्य मार्गों पर, धूतगृहो, वेश्यागृहो व मधपानगृहो मे भटकने लगा। इस प्रकार बेरोकटोक, स्वच्छन्द 

हुँ एव निरंकुश-स्वैराचारी बना हुआ वह चौर्यकर्म, चूतकर्म, वेश्यागमन और परस्त्रीगमन आदि दुर्व्यसनो मे 

) रा आसक्त हो गया। किसी समय वह कामध्वजा वेश्या के पास चला गया और उसी मे आसक्त होकर मनुष्य * 
“| सम्बन्धी विषयभोगो का उपभोग करता हुआ समय बिताने लगा। 
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3 8० गराशधचिए०त जांफि ९० ले 8072१ ए9३थइ ॥5 परव6 छांग्गाए थी पण्याक्षा ५ 
| ९णाएलिईड धावे स््चाक्न्नों 9९85पा"९5 ल 
2. २१. तए ण॑ तस्स विजयमित्तस्स रन्नो अन्नया कयाइ सिरीए देवीए जोणिसूले पाउब्भूए यावि होत्था। 5 
'<5 नो संचाएड़ विजयमित्ते राया सिरीए देवीए सद्धिं उरालाईं माण्णुस्सगाईं भोग भोगाईं भुंजमाणे विहरित्तए। /” 
2३ 
डा विपाक सूत्र (260 ) एफ़्ण्बार डड(च ४ 

५ | कि । | 


्ज 
"(८ जाके ,+, $ + ५ के # रह हल |, ण ! कस शट, हु ०, के ८३ ४७7 | 385] 7: मं; छह जद ५७7 
02% ०0 १३ ४ ४ एक 5 2, ता हि ८१ $ गज आ] 09 ड़ ध शाप +. 
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[को #ं हे न ७ (५.४ के भा था 0 ्ि ५2 
(० 8 ५६6 ९ ५ 
था 80) रु हे, के 8, * | 4५ ४8 58.8 27024 3 2 0५% ५५४ ५ था हे रे “मर बा 88678 2 हे 


5५, तए ण॑ विजयमित्ते राया अन्नया कयाईं उज्झियदारयं कामज्ञाए गणियाए गिहाओ निच्छुभावेद 
४ निरकुभावित्ता कामज्ञयं गणियं अब्भिंतरियं ठावेइ, ठाबइत्ता कामज्ञयाए गणिआए सद्धिं उरालाई 
* भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ। 


दा २१. किसी समय (उस नगर के) विजयमित्र राजा की रानी श्री देवी को योनिशूल रोग उत्पन्न हो गया। 
2. इसलिए विजयमित्र राजा अपनी रानी के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगोंको भोगने मे समर्थ नहीं रहा। 


(| 


2 अन्य किसी समय उस विजयमित्र राजा ने उज्ञितककुमार को कामध्वजा गणिका के घर से निकलवा 
' दिया और स्वय कामध्वजा वेश्या के साथ विषयभोगो का उपभोग करने लगा। 
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रु श, (र् 
हे 4 80706 एण7# ए रह पाह ]8एघाण"8 8० ए0प7४ एाए79: ०टए20)९0 700 पृ, 
+..ग6 #0086 ०0 फुब्ाह्रताए9]8 ००प्रावशहा धातवे ड&-॥९0१ ९ा०शा7रह्र धो क्रण्णाशा थे 
. ९076-७8 बाते ट्वापध ए0085फ7९8 जाति फि6 00768थ॥7 (84 
भ कै) 
२२. तए ण॑ से उज्झियए दारए कामज्ञयाए गणियाए गिहाओ निरुभेमाणे कामज्ञयाए 
गणिआए मुक्छिए, गिद्धे, गढिए, अज्ञोववत्ने अन्नत्थ कत्थइ सुईं च रईं च धिईं च अर्विदमाणे तच्चित्ते (;2 
तम्मणे तल्लेसे तदज्झवसाणे तदद्टोवउत्ते तप्पियकरणे तब्भावणाभाविए कामज्ञयाए गणियाए बहूणि (४ 
अंतराणि य छिट्काणि य पडिजागरमाणे विहरइ। ' 


तए ण॑ से उज्लियए दारए अन्नया कयाइ कामज्झयं गणियं अंतरं लभेइ, लभित्ता कामज्ञयाए :£; 
गणियाए गिहं रहसियं अणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता, कामज्ञयाए गणियाए सद्,िं उरालाइं माणुस्सगाईं *££ 
, भोगभोगाई भुजं॑माणे विहरह। रई: 
२२. तब वह उज्मितककुमार कामध्वजा गणिका के घर से निकाले जाने पर कामध्वजा गणिका मे * 

* मूर्च्छित-(उसके ही ध्यान मे पागल बना हुआ), ग्रुद्ध-(उस वेश्या की ही दिन-रात इच्छा रखने वाला) * 
- ग्रथित-(उसके ही स्नेहजाल मे जकडा हुआ) और अध्युपपन्न-(उस वेश्या की ही चिन्ता मे लीन रहने वाला) 
वह उज्डितक कुमार अन्यत्र कही भी स्मृति-स्मरण, रति-प्रीति व धृति-मानसिक शान्ति को प्राप्त न करता #+डँ. 

. हुआ, उसी में चित्त व मन को लगाए हुए, उसी को प्राप्त करने के प्रयत्न मे जुटा हुआ उद्यत, उसी में मन, ,*, 
वचन और इन्द्रियो को समर्पित करने वाला, उसी की भावना से भावित होता हुआ कामध्वजा वेश्या के ;९/ 
अन्तर-(ऐसा अवसर जिस समय राजा का आगमन न हो) छिद्र-(राज-परिवार का कोई व्यक्ति भी वहाँ (२5 
न हो) व विवर-(कोई दूसरा सामान्य पुरुष भी जिस समय न वहाँ हो) पर ध्यान टिकाकर रहने लगा। ६ 


प्र 
किसी अन्य समय मे वह उज्ितक कुमार कामध्वजा गणिका के पास जाने का अवसर मिलते ही गुप्तरूप से ,:28, 
उसके घर मे प्रवेश कर गया और कामध्वजा वेश्या के साथ मनुष्य सम्बन्धी विषयभोगो का उपभोग करने लगा। “>६ 
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विवेचन-इस सूत्र मे कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द आये है, जिनसे लगता है, एक ही भाव को व्यक्त करने ,,: 
” के लिए इतने शब्दो का प्रयोग किया गया है। किन्तु टीकाकार का कथन है, वीतराग वाणी मे कोई भी शब्द 
निरर्थक या पुनरुक्त नही होता। इन पर्यायवाची प्रतीत होने वाले शब्दो के अर्थ मे किचित्‌ अन्तर है। यह 
:! अन्तर उसकी सूक्ष्म मानसिक अवस्था के उतार-चढाव को द्योतित करते है, जैसे- हा 


४५... मुच्छिए-मूरच्छित, विवेक शून्य मनोदशा। 
५... गिद्वे-गृद्ध, लम्पट या गीध की तरह टूट पडने वाला। 
5... गठिए-ग्रथित-स्नेह के बधनो मे बँधा हुआ। 








9५. अज्होवबच्ने-अध्युपपन्न-किसी के पीछे एकाग्र भाव से लग जाने वाला। हु 
न्‍ तच्चित्ते-तद्चित्त-उसी मे चित्त लगा हो, चित्त भाव मन का सूचक है। को 
री तम्पणे-तद्मन-उसी मे मन रमा हो, मन द्रव्य मन का बोधक है। की 
2 तल्लेसे-तदूलेश्य-आत्मा के परिणाम भी उसी मे लगे हो। । ५ 
५ तदज्ञझवसाणे-तदध्यवसाय-उसी मे अध्यवसाय (सूक्ष्म मन) लगा हो, उसी को पाने मे प्रयत्तशील। ; हा 
कं तदड्लोबउत्ते-तदर्थो पयुक्त-अपनी चाह के पीछे सतत सावधानी पूर्वक जुटा हो। हि, 
स तदप्पियकरणे-तदर्पित करण-इन्द्रियो को उसी लक्ष्य पर सलग्न कर दिया हो। ५४ 
'क, तव्भावणाभाविए-तदुभावना भावित-उसी लक्ष्य की भावना से मन का कण-कण रगा हो। (आचार्यश्री *ई' 
है! आत्याराम जी म॒ कृत हिन्दी टीका प्‌ 9७३) ; 
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रा विपाक सूत्र (262 ) एफ्डक वध्ापन्‍्च हे 
लक मिप कक की, न कं न |५ जे में; मपम+ फ मेरा के के आफ क 2 ४ ९ 
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२३. इम च ण॑ मित्ते राया ण्हाए जाव पायछित्ते सब्वालंकारविभूसिए मणुस्सवागुरापरिक्खित्ते 
जेणेव कामज्ञयाए गणियाए गेहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तत्थ णं उज्झियए दारे कामज्ञयाए 
4, गणियाइ सद्धिं उरालाईं भोगभोगाई जाव विहरमार्ण पासइ, पसित्ता आसुरुत्ते सट्ठे, कुविए चंडिक्किए 
4. मिसिमिसेमाणे तिवलियभिउर्डि निडाले साहटूटु उज्िय्ग दारगं पुरिसेहिं गिण्हावेइ, गेण्हावित्ता अट्टि-- 
, ५; पुँंद्ठि-जाणु-कोप्पर-पहार-संभग्ग-महियगत्तं करेति करेत्ता अवओडयबंधणं करेइ, करेत्ता एएणं 
*;, विहाणेणं वर्ज्य आणवेइ। 


हरे... एवं खलु, गोयमा ! उज्ियए दारए पुरापोराणाणं कम्माणं जाव पच्चणुभवमाणे विहरइ। 


5 २३. इधर किसी समय (विजय) मित्र नरेश, स्नान आदि करके मस्तक पर तिलक लगाकर सर्व 
| अलकारो से विभूषित हो, मनुष्यों के समूह से घिरा हुआ कामध्वजा वेश्या के घर गया। वहाँ उसने 
कु उज्झितक कुमार को कामध्वजा वेश्या के साथ मनुष्य सम्बन्धी भोगो मे रमण करते हुए देखा। देखते ही 
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वह क्रोध से लाल-पीला अत्यन्त उग्र हो गया। मस्तक पर त्रिवलिक भूकुटि-तीन रेखाओं वाली भौहें ४ 
डे चढाकर अपने सैनिको द्वारा उज्झितक कुमार को पकडवाया। पकडवाकर यष्टि-(लकडी), मुक्ति-(मुक्का- ,४ह, 
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ना कालमासे काल॑ किच्चा इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इंदपुरे नयरे गणियाकुलंसि पुत्तताए * 


+ दारगस्स अम्मापियरों निबत्तबारसाहस्स इम एयारूव नामधेज्ज करेहिंति, त॑ं जहा-“होउ ण॑ अम्हं इमे 
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घूँसा), जानु-(घुटना) , कूर्पर-(कोहनी) के प्रहारों से उसके शरीर को चूर-चूर और मधित करके अबकोटक ् ५ 
बन्धन-(जिस बन्धन में गर्दन को मरोडकर पीठ पीछे हाथो के साथ बाँधा जाता है) से बाँधा। इसप्रकार (<« 


बॉधकर (जैसा अभी तुमने देखा है) वध करने की आज्ञा दी। ४ 
हे गौतम ! इस प्रकार वह उज्यझितक कुमार अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोग रहा है। ष 
23. [फशा णा० 087 एणाए पाभ्पुभााए8, धीश' तह ॥5 0४0, 89एएएह ५६ 
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उज्यितक का भविष्य 
२४. “उज्ियए ण॑ भंते ! दारए इओ कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गच्छिहि, कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! उज्ियए दारगे पणवीस वासाईं परमाउयं पालइत्ता अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे सूलीभिन्ने ' 
कए समाणे कालमासे काल॑ं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुदवीए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइद। 
से णं तओ अणंतरं उब्बद्वित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे बासे वेयड्गिरिपायमूले .. 


बानरकुलंसि वानरत्ताए उववज्जिहिइ। से ण॑ तत्थ उम्मुक्कबालभावे तिरियभोगेसु मुच्छिए, गिद्धे 
गढिए, अज्झोववन्ने, जाए जाए वानरपेललए बहेइ। त॑ एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे *. 
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पच्चायाहिइ। 
तए ण॑ त॑ दारयं अम्मापियरों जायमेत्तक॑ वद्धेहिंति, नपुंसगकम्म॑ सिक्खाबेहिंति। तए ण॑ं तस्स 
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दारए पियसेणे नाम॑ नपुंसए” तए ण॑ से पियसेणे नपुंसए उम्मुक्कबालभावे जोब्वणगमणुणत्ते 
विन्नयपरिणयमेत्ते रवेण य जोब्वणेण य लावण्णेण य उक्किटूटे उक्किट्डसरीरे भविस्सइ। 
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55 तए ण॑ से पियसेणे नपुंसए इंदपुरे नयरे बहवे राईसर-जाव पभिइओ य मंत-चुण्णेहि य 2. 
58५ हियउड्डावणाहि य निण्हवणेहि य पण्हवणएहि य वसीकरणेहि य आभियोगिएहि य अभियोगित्ता | 
है 


'ह३ उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरिस्सड। ट 
8 २४. गौतम स्वामी ने पूछा-भन्ते | यह उज्ितक कुमार यहाँ से काल करके कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न हे 
बे + 2, 
है होगा ? |; 
जप ५६ है 


7४. भगवान ने उत्तर दिया-गौतम ! उज्झितक कुमार २५ वर्ष की आयु को पूर्ण कर आज ही दिन के 
तीसरे प्रहर मे शूली से भेदा जाने पर मृत्यु प्राप्त कर रलप्रभा नामक प्रथम नरक के नारक रूप मे *; 
उत्पन्न होगा। हे 


वहाँ से निकलकर इसी जम्बूद्वीप मे भारतवर्ष के वैताब्य पर्वत की तलहटी मे वानर कुल मे वानर के /% 
»१ रूप मे जन्म लेगा। वहाँ पर युवावस्था को प्राप्त होता हुआ वह तिय॑च सम्बन्धी भोगों मे मूच्छित हुआ, भोगो *#; 
' के स्नेहपाश मे जकडा हुआ और भोगो मे ही मन को लगाये रखने वाला होगा। वह तत्काल उत्पन्न हुए *«» 
वानर शिशुओ का घात किया करेगा। ऐसे कुकर्म मे तल्‍लीन हुआ वह काल करके इसी जम्बूद्वीप के अन्तर्गत हे. 
. इन्द्रपुर नामक नगर मे गणिका के घर मे पुत्र रूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ पर माता-पिता उस बालक को 52. 

उत्पन्न होते ही वर्द्धिक (वधिया-नपुसक) बना देगे और नपुसक के काम सिखलायेगे। बारह दिन व्यतीत ,9९, 
' हो जाने पर उसका 'प्रियसेन' नाम रखेगे। युवावस्था को प्राप्त होकर वह विज्ञ-विशेष ज्ञान वाला एव बुद्धि (:# 
, आदि से परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा। वह प्रियसेन नपुसक रूप, यौवन व लावण्य द्वारा आकर्षक शरीर ६ 
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* . वाला होगा। (न 
पा ५ 
4 तदनन्तर वह प्रियसेन नपुसक इन्द्रपुर नगर के राजा, ईश्वर आदि मनुष्यो को अनेक प्रकार के विधा- ् 
... प्रयोगों से, मत्रो द्वारा मन्त्रित चूर्ण, भस्म आदि प्रयोगो से, हृदय को विचार शून्य भ्रमित व आकर्षित कर (५६ 
४५ देने वाले, अदृश्य कर देने वाले, वश मे करने वाले, प्रसन्न कर देने वाले और पराधीन कर देने वाले प्रयोगो ४ 
4 से अपने वश मे करके मनुष्य सम्बन्धी भोगो को भोगता हुआ समय यापन करेगा। 
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भर शाण्शाएं धी ग्रणरात्वा। ९०0णाति॥5 ते (004) 90९88प7४5 पी 
हक । ५ ५ $ रा 

$% . २५, तए ण॑ से पियसेणे नपुंसए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकम्म॑ ४६ 
#* समज्जिणित्ता एकवीसं वाससयं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुठवीए **' 
"है नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। तत्तो सरीसवेसु संसारो तहेव जहा पढमे जाव पुढवि.। है 
शा ए एप 
४१ सेणं तओ अणंतरं उब्बट्विता इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए महिसत्ताए ; 
२२, पच्चायाहिइद। है 
४, से णं तत्थ अन्नया कयाइ गोड्िल्लएहिं जीवियाओ ववरोविए समाणे तत्थेव चंपाए नयरीए ,.४ 
2 सेट्टिकुलंसि पृत्तत्ताए पच्चायाहिइद। से ण॑ं तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहारूवाणं थेराणं अंतिए केवलं बोहिं. ,,* 

८ बुज्िहिइ, अणगारे भविस्सइ, सोहम्मे कप्पे, जहा पढमे, जाव अंत करेहिइ, त्ति निक्खेवो। ५ 
दितीय॑ है | त क्र 

“के ॥ द्वितीय अज्ञयणं समत्तं ॥ 
् २५. इस तरह वह प्रियसेन नपुसक इसप्रकार के पापपूर्ण कामो मे ही लक्ष्य रखेगा, इन्हे ही अपना * ५ 
59% कर्त्तव्य एव सर्वोत्तम आचरण मानेगा। इन दुष्प्रवृत्तियो के द्वारा वह बहुत पापकर्मो का उपार्जन करके १२१ ;४. 
4 वर्ष की पूर्ण आयु भोगकर मृत्यु का समय आने पर मृत्यु प्राप्त कर रत्लप्रभा नामक प्रथम नरक में नारक ,£ 
् के रूप में उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर सरीसृप-(छाती के बल से चलने वाले सर्प) आदि प्राणियो की श्ड 
योनियो मे जन्म लेगा। वहाँ से उसका ससार-भ्रमण प्रथम अध्ययन मे वर्णित मृगापुत्र की तरह होगा। यावत्‌+;६ 
पृथ्वीकाय आदि मे जन्म लेगा। [ड, 


४५ वहाँ से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष की चम्पा नगरी मे भैंसा (महिष) के रूप मे ;४. 

श जन्म लेगा। वहाँ गोष्ठिको-मित्रमण्डली (अन्य भैसो) के द्वारा मारे जाने पर उसी नगरी के श्रेष्ठकूल मे ;£, 
५ पुत्ररूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ पर बाल्यावस्था को पार करके यौवन अवस्था को प्राप्त होता हुआ वह तथारूप डे 
हे संयमी स्थविरों के पास शका-काक्षा आदि दोषो से रहित बोधिलाभ (सम्यक्त्व) को प्राप्त कर अनगार धर्म पु 
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52५ को ग्रहण करेगा। वहाँ से कालमास मे कालकर सौधर्म नामक प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा। का मृगापूत्र 
5, के समान कर्मो का अन्त करेगा। 


2] ॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ 
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न उपोद्धात 
22३ इस तीररे अध्ययन मे अभग्नसेन नामक दुर्दान्त चोर सेनापति के क्रूर चौर्यकर्म, क 
हे का लूट-पाट, हिंसा, हत्या आदि अपराधिक दुष्कर्मों का पाप फल बताया है। विशेष ध्यान * दूँ 
छः देने की बात है,वह पूर्वजन्म मे अण्डो का बडा व्यापारी था, स्वय जीवो की हिंसा करके 
हि रस-लोलुप बना अण्डा, सुरा, मॉस आदि खाता पीता था और उनका व्यापार भी करता रे 
& ह 
ब था। ऐसा पापी जीव जब माता के गर्भ मे आया तो माता को भी जीव-हिंसा करके इसी 2 
(६ » रु 
अप प्रकार मध-माँस-सेवन का दोहद उत्पन्न हुआ। इस जीवन मे अभग्नसेन की दुर्दशा का ४ 
न रोमाचक वर्णन और फिर अनेक जन्म-जन्मान्तरो मे नरक-तिर्यंच आदि दुर्गतियो मे # 
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४ 9१, तच्चस्स उक्खेवो। द 
«५ १, तृतीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 2, 
३ ५ +0९४0 टू 
4.07 , 7फ%60७९ए़0पे ण ४४९ प्रज्ते काब्ए#०० शाण्पोत 78 7९०0 88 0९0०९ ४ 
न २. तेणं कालेणं तेणं समएणं पुरिमताले नाम॑ नयरे होत्था, रिद्ध.। तस्स ण॑ पुरिमतालस्स नयरस्स »हे: 
“ . उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ णं अमोहदंसणे उज्जाणे। तत्थ णं अमोहदंसिस्स जक्खस्स जक्खाययणे ् 
7 » होत्था। तत्थ ण॑ पुरिमताले महब्बले नाम॑ राया होत्था। डे 


२. उस काल, उस समय मे पुरिमताल नामक एक नगर था। वह व्यापार-धन-धान्य आदि सभी प्रकार 
से समृद्ध तथा सुरक्षित था। उस पुरिमताल नगर के ईशानकोण मे अमोघदर्शन नामक एक उद्यान था। उस 
” , उद्यान में अमोघदर्शी यक्ष का यक्षायतन था। इस नगर मे महाबल नामक राजा राज्य करता था। 
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शालाटवी चोरपल्ली 


३. तत्थ ण॑ पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए देसपंते अडवी संठिया। इत्थ ण॑ 
सालाडवी नाम॑ चोरपल्ली होत्था। विसम-गिरिकन्दर-कोलम्बसंनिविद-वंसीकलंक-पागारपरिक्खित्ता 
छिण्णसेल-विसमप्पवायफरिहोवगूढा.._ अब्मिंतरपाणीया. सुदुल्लभ-जलपेरंता. अणेगखंडी 
विदियजण-दिद्न निग्गम-प्पवेसा सुबहुयस्स वि कूवियस्स जणस्स दुष्पहंसा यावि होत्था। 

३. उस पुरिमताल नगर के उत्तर-पूर्व दिशा के सीमान्त पर स्थित एक सघन अटवी (गहन जंगल था) 
थी। उस अटवी मे शालाटवी नाम की चोरपल्ली (चोरों के रहने का गुप्त स्थान) थी। वह विषम पर्वतो के 
बीच, भयकर गुफाओ के किनारे पर स्थित थी। उसके चारों तरफ बाडरूप परकोटे जैसी बाँस के सघन वृक्षों 
की जाली बनी हुई थी। उसके चारो तरफ पर्वतो से टूटे हुए बडे -बडे पत्थर पडे थे, कही विषम गड्डे थे और 
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कही ऊँचे-नीचे विषम झरने, जिनसे एक प्राकृतिक खाई जैसी बन गई थी। किन्तु उसके बाहर दूर-दूर तक (९५ 
रा पानी दुर्लभ था। उसमें भागकर छिपने वाले मनुष्यो के लिए अनेक गुप्तद्वार बने हुए थे। जानकार व परिचित ( 
३११ व्यक्ति ही उसमे आना-जाना कर सकता था। बहुत से मोषब्यावर्तक-चोरो से चुराई वस्तुओ को खोजने वाले कि 


ट्प 

४: खोजी सैनिकों व राजपुरुषो द्वारा भी वहाँ पहुँच पाना और उन्हे जीतना मुश्किल था। सं 
4३ कक 2+ 
४०, 88४५ भा०६०एा धर 
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कं री चोरतेनापति विजय 


२ ४. तत्थ ण॑ सालाडवीए चोरपल्लीए विजय नाम चोरसेणावई परिवसद। अहिम्मए जाव लोहियपाणी 
है बहुनयरनिग्गयजसे, सूरे, दढप्पहारे, साहसिए, सदवेही असि-लट्टिपठममल्ले। से ण॑ तत्थ सालाटबीए 
“5 चोरपललीए पंचण्हं चोरसयाणं आहेवच्चं जाव विहरइ। 


४. उस शालाटवी चोरपल्ली मे विजय नाम का चोर सेनापति रहता था। वह घोर अधर्मी यावत्‌ उसके 
४८५ हाथ सदा खून से रगे रहते थे। अनेक नगरो मे उसका नाम प्रसिद्ध था। वह शूरवीर, दृढप्रहारी, दु साहसी, 
है. शब्दवेधी-(बिना देखे केवल शब्द सुनकर ही लक्ष्य को वीधने वाला) तथा तलवार और लाठी चलाने मे 
डा प्रथम कोटि का योद्धा था। उस चोरपल्ली मे पाँच सौ चोर उसके सेनापतित्व मे रहते थे। 


४ ह&णा ॥.६#&07द8२ (७७ 
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५ विवेचन-इस सूत्र में विजय चोर की क्रूरता का निदर्शन करने वाले कुछ विशेषण तो मूल पाठ मे है; 
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। 
१9 तथा अहम्मिए जाब-शब्द से उसके अन्य विशेषण भी सूचित किये है। टीकाकार अभयदेवसूरि ने उनका (५ 
४५ अर्थ इस प्रकार किया है- ् 
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दृश्य- १ 

पुरिमताल नगर के घने जगलो मे पर्वतो के वीच चोरपल्ली मे अभग्नसेन चोर सेनापति रहता था। वह बडा 
दुराचारी, अत्याचारी था। आस - पास के गाँवो को लूटता, नागरिको को तरह तरह की पीडाएँ देता रहता। राजा 
महाबल ने उसे गिरफ्तार कर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। 


फ75 


४ 23)%75 


श्य-२ 
नगर मे भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए गौतम स्वामी ने चोराहे पर उसी अभग्नसेन को देखा, जिसके दोनो हाथ 
मरोड कर पीछे बेंधे है थ साँकलो से पूरा शरीर जकडा है। राजपुरुष चमडे की गीली बेतो से, भालो व लौह 
दण्ड से प्रहार करते है। शस्तें से शरीर का माँस काट काट कर पक्षियों को खिलाया जा रहा है। सिर पर गर्म 
लोहे की पट्टी बँधी है। उसी के सामने उसके चाचा चाची, भाई भतीजे तथा उनकी पत्नियो आदि को कठोर 
बन्धनों स॑ बॉधकर यत्रणा दी जा रही है। 
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दश्व-र ः 
हू कं क र भव क्‍या दर $ 
गणधर गौतम स्वामी ने भगवान से पृष्ठा भत | इसन पूर्वभव में क्या घार पापऊर्म किये थे ? का 
2 
दृश्य-2 8 
भगवान ने बताया पूर्वभव में यह निर्नय नामक अण्डा का व्यापारी था। पशु पक्षियों को माग्ना माँस, हक 
शराब बेचना आदि अत्यन्त जथन्य पापकर्मो के कारण यहाँ इस यह दुख रूप फल प्राप्त हुआ है। हक 
शुतत्क न १ 4 . यंत्र '-< है 
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(१) अधर्मी-पापपूर्ण आचरण करने वाला। 

(२) अधर्मिष्ट-अधर्म ही जिसको प्रिय-इष्ट हो। 

(३) अधर्माख्यायी-जो दूसरो को भी अधर्माचरण का उपदेश देता हो। 

(४) अधर्मानुन्न-धर्मशून्य या धर्म विरुद्ध कार्यों का अनुमोदन करने वाला। 

(५) अधर्मप्रलोकी-अधर्म पर ही सदा ध्यान केन्द्रित रखने वाला। 

(६) अधर्मप्ररंजन-धर्म-विरोधी कर्मों से ही मनोरजन करने वाला। 

(७) अधर्मशील समुदाचार-अधर्माचरण करना ही जिसका शील, शैली, स्वभाव और व्यवहार था। 
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56 (८) अधर्म वृत्ति-अधर्म से (आजीविका) करने वाला। कट 
न (९) हन छिन्द-भिन्द-विकर्तक-इसे मारो, इसके टुकडे-टुकडे कर दो, इसको फाड डालो, इसको काट दि 
४ दो-इस प्रकार के त्रासदायक शब्दो का उच्चारण करने वाला। का 
' इन विशेषणो से उसके अत्यन्त क्रूर स्वभाव और कठोर हिंसा प्रधान आचार व्यवहार का पता चलता भा 
55 है। (आचार्य श्री आत्माराम जी कृत हिन्दी टीका, पृ १९६) "डे 
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| ५, तत्थ ण॑ से विजए चोरसेणावई बहूणं चोराण य पारदारियाण य गंठिभेयाण य संधिच्छेयाण य 


अदन्च:च 


५६ खंडपट्टाण य अन्नेसिं च बहूणं छिन्न-भिन्न बाहिराहियाणं कुडंगे यावि होत्था। 


9 तए ण॑ से विजए चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमिल्लं जणवयं बहूहिं गामघाएहि 
$५ य नगरघाएहि य गोग्गहणेहि य बंदिग्गहणेहि य पंथकोट्टेहि य खत्ततरणणेहि य ओवीलेमाणे, 
हा विद्धंसेमाणे, तज्जेमाणे, तालेमाणे नित्थाणे निद्धणे निक्कणे करेमाणे विहरइ; महाबलस्स रण्णो 
> अभिक्खर्ण अभिक्खर्ण कप्पायं गेण्हइ। 

2 ५, वह विजय चोरसेनापति अनेक चोरो, पारदारिको-(परस्त्रीलम्पट), ग्रन्थिभेदको-(गाँठ काटने 
है वालो), सन्धिच्छेदको-(दीवारों मे साध लगाने वालो), जुआरी, धूर्त वगैरह ऐसे लोग, कि जिनके पास 
४, पहनने के लिए वस्त्र का एक टुकडा भी न हो, तथा अन्य बहुत से हाथ आदि कटे हुए, लूले, नासिका आदि 
शी अवयवो से रहित नकटे, तथा शिष्ट समाज से बहिष्कृत व्यक्तियो के लिए उस बाँस के वन मे आश्रय व 
६./ शरणदाता बना हुआ था। 


ह वह विजय चोरसेनापति पुरिमताल नगर मे स्थित जनपद के अनेक गाँवो को नष्ट करता, अनेक नगरों 
४४ का नाश करता, गाय आदि पशुओ को चुरा लेता, कैदियो का अपहरण करता,पथिको को लूट लेता, सेध 
६; लगाकर चोरी करता और उन्हे बार-बार उत्पीडित करता रहता, विध्वस्त करता रहता, तर्जना-डराता 
४४ धमकाता चाबुक आदि से पीटता रहता। घर आदि उजाडकर स्थान रहित,धनरहित (दरिद्र) तथा धान्यादि 
से रहित कर भूख से तडफाता हुआ तथा महाबल राजा के महसूल व लगान को भी बार-बार स्वय ही 

५० ग्रहण (हड॒प) करता रहता था। 
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; विजय का पएृत अभरनतेन 

रे '६. तस्स ण॑ विजयस्स चोरसेणावइस्स खंदसिरी नाम भारिया होत्था, अहीण.। तस्स 
$£5 विजयचोरसेणावइस्स पुत्ते खंदसिरीए भोरियाए अत्तए अभग्गसेणे नाम दारए होत्वा, अहीण- 
5८ पडिपुण्णपंचिंदियसरीरे विन्नायपरिणयमेत्ते जोब्वणगमणुणत्ते। 

है. ६. उस विजय चोरसेनापति की स्कन्दश्नी नाम की रूपवती सुन्दर पत्नी थी। विजय चोरसेनापति का 
६०. पुत्र एव स्कन्दश्नी का आत्मज अभग्नसेन नाम का एक बालक था, जो सुगठित सुन्दर शरीर वाला तथा 
4 परिपक्व बुद्धि वाला युवक था। 
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रस 


भगवान महावीर का आयमन 


७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पुरिमतालनयरे समोसढे। परिसा निग्गया। राया 
»' निग्गओ। धम्मो कहिओ। परिसा राया य पडिगओ। 


७. एक समय पुरिमताल नगर मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। जनसमूह भगवान के दर्शन 
/ करने एव धर्मदेशना सुनने के लिए गया, राजा भी गया। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर 
* राजा तथा जनता वापस अपने स्थान को चले गये। 
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श्र 

है ८. तेणं कालेण तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी गोयमे जाब रायम्मां 

'ह# समोगाढे। तत्थ ण॑ बहवे हत्थी पासड, बहवे आसे, पुरिसे सन्नद्धबद्धकवए। तेसि ण॑ पुरिसाणं मज्पगयं 

'ह.' एगं पुरिसं पासइ अबओडयबंधर्ण जाव उन्घोसिज्जमार्ण 

2 तए ण॑ त॑ पुरिस रायपुरिसा पढमंसि चच्चरंसि निसीयावेंति, निसीयावेत्ता अट्ट चुल्लपिउए अग्गओ 
>» घाएंति, घाएता कसप्पहारेहिं तालेमाणा तालेमाणा कलु्ण कामणिमंसाईं खावेति, रूहिरपाणियं च 


. पाएंति। तयाणंतरं च दोच्च॑सि चच्चरंसि अइ्ट चुल्लमाउयाओ अग्गओ घाएंति, घाएता कसपहारेहि 
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४) तालेमाणा तालेमाणा कलुर्ण कागणिमंसाई खावेति, रुहिरपाणियं च अपन । एवं तस्वे चत्चरे 
९) अड्टमहापिरए, चरत्ये अट्ट महामाउयाओ, पंचमे पुत्ते, छट्ठे सुण्ठाओ, सत्तमे जामाउया, अइ्डमे ( 
20 धूवाओ, नकमे नतुवा, दसमे नतुईओ, एक्कारसमे नत्ुयावई, बारसमे नत्ुइणीओ, तेरसमे £ 
१0 पिउस्सियपदया, चोहसमे पिउस्सियाओ, पत्ररसमे माउस्सियापट्या, सोलसमे माउस्सियाओ, सत्तरसमे (६ 
५० मामियाओ, अट्टारसमे अवसेस मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियर्ण अग्गओ घाएंति घाएता 
कसणहारेहिं तालेमाणा तालेमाणा कलुर्ण कागणिमंसाई खावेंति, रुहिरपाणियं च पाएंति ! 

८. उस समय, श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर भ्रमण कर ४ 
लौटते हुए राजमार्ग पर पधारे। वहाँ उन्होंने बहुत से हाथियों, घोडों तथा राजपुरुषों को सैनिकों की भाँति 
शस्त्रों से सुसज्जित और कवच आदि पहने हुए देखा। उन सबके बीच अवकोटक बन्धन-(गर्दन मरोडकर कु 
पीठ पीछे दोनों हाथों के साथ बाँधना) से बंधे एक पुरुष को देखा, जिसके सम्बन्ध में उद्घोषणा की जा 
रही थी। यह सब कथन दूसरे अध्ययन के सूत्र ६ में आये वर्णन के अनुसार समझें। 


वे सैनिक उस पुरुष को चत्वर-(जहाँ चार मार्गों से अधिक मार्ग मिलते हों) पर बैठाकर उसके आगे #] 
उसके आठ लघुषिताओं-(चाचाओं) को मारते हैं, तथा चाबुक के प्रह्मारों से पीटते हैं। अतीव दयनीय दशा +; 
को प्राप्त हुए उस पुरुष को उसके ही शरीर में से काट-काट कर माँस के छोटे-छोटे टुकडे खिलाते हैं और , 
उसी का रुधिर पिलाते हैं। फिर दूसरे चौराहे पर लाकर उसकी आठ लघु माताओं (चाचियों को) को उसी ८ 
के सामने पीटते हैं और माँस खिलाते तथा रुधिरपान कराते हैं। इसी तरह तीसरे चौराहे पर आठ (5 
महापिताऑ-(पिता के ज्येष्ठ भ्राताऑ-ताऊओं) को, चौथे चत्वर पर आठ महामाताओं-(पिता के ज्येष् 
भ्राताओं की पत्नियो-ताइयो) को, पाँचवें पर पिता के पुत्रों (स्वयं के भाई) को, छट्ठे पर पिता की पुत्रवधुओं १5 
(स्वर्य की भाभी) को, सातवें पर पिता के जामाताओं (स्वर्य के बहनोई) को, आठवें पर पिता की लडकियों 
(स्वयं की बहन) को, नवमें पर नप्ताओं-(पिता के पौत्रों व दोहित्रों) को, दसवें पर लडके और लडकियों »« 
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गौतम की जिल्लाता 

ः ९, तए ज॑ से भगवं गोयमे त॑ पुरिसं पासद् पासित्ता इमे एयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्पत्ने 
जाव तहेव निग्गए एवं वयासी-“एवं खल्ु अहं ण॑ भंते ! तं चेव जाव से ण॑ भंते ! पुरिसे पुत्वभवे के 

आसी ? जाव विहरहइ।' 


हि ९. (इस दृश्य को देखकर) भगवान गौतम के हृदय में विचार व चिन्तन उत्पन्न हुआ। वे नगर से बाहर 
० निकले तथा भगवान के पास आकर निवेदन करने लगे-'भगवन्‌ ! मैं आपकी आज्ञानुसार भिक्षा के लिए (€ 
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कु $ नगर में गया, वहाँ मैंने एक पुरुष को इस दयनीय स्थिति मे देखा है। भगवन्‌ ! वह पुरुष यूर्वभव में कौन 
) था? जो इस तरह अपने कर्मों का फल पा रहा है। 
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अभसरनतेन का पूर्वभव 


; नाम॑ नयरे होत्था, रिद्धत्थमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ पुरिमताले नयरे उदिए नाम राया होत्था, महया.। तत्थ 
ण॑ पुरिमताले निन्नए नाम॑ अंडयवाणिए होत्था। अड़ढे जाव अपरिभूए, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे। 


तस्स ण॑ निन्नयस्स बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा कल्लाकल्लिं कुद्दालियाओ य पत्थियापिडए य 
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गेण्हंति, गेण्हेत्ता पत्थियापिडगाईं भरेंति, भरेत्ता जेणेव निन्नयए अंडवाणियए तेणामेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता निन्नयस्स अंडवाणियस्स उवणेति। 
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के भारतवर्ष मे पुरिमताल नामक विशाल समृद्धिशाली नगर था। उस पुरिमताल नगर मे उदित नाम का 
राजा राज्य करता था। उस पुरिमताल नगर मे निर्णय नाम का एक अण्डो का व्यापारी भी रहता था। वह 
बहुत धनी तथा बडा अधर्मी एव परम असन्तोषी, दुष्कर्मों मे ही आनन्द मानने वाला था। 


निर्णय नामक अण्डवर्णिक के अनेक दत्तभृतिभक्ततेतन-(रुपया तथा भोजन के रूप मे प्रतिदिन वेतन 
पाने वाले) नौकर रहते थे। वे प्रतिदिन कुदाल व बाँस की पिटारियो को लेकर पुरिमताल नगर के चारो 
ओर जाते। कौवी-(कौए की मादा) के अण्डो को, घूकी-(उल्लु की मादा) कबूतरी, टिटोडी , बगुली, मोरनी 
और मुर्गी आदि के अण्डो को तथा अनेक जलचर, स्थलचर व खेचर आदि जीवो के अण्डो को लेकर 
पिटारियो में भरते थे और भरकर निर्णय नामक अण्डो के व्यापारी के पास आते थे, आकर उस 
अण्डव्यापारी को अण्डो से भरी हुई पिटारियाँ देते थे। 
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* 99. तए ण॑ तस्स निन्नयस्स अंडवाणियस्स बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा बहवे काइअंडए जाव 
कुक्कुडिअंडए य अन्नेसिं च बहूणं जलयर-थलयर-खहयरमाईणं अंडयए तवएसु य कवल्लीसु य 

* कंदुएसु य भज्जणएसु य इंगालेसु य तलेंति, भण्जेंति, सोल्लेन्ति, तलित्ता भज्जित्ता सोलेत्ता रायमग्गे 
अंतरावणंसि अंडयपणिएणं वित्ति कप्पेमाणा विहरंति। अप्पणा वि यर्ण से निन्चयए अंडवाणियए तेहिं 

: बहूहिं काइअंडएहि य जाव कुक्कुडिअंडएहि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च महुं च 
मेरगं च जाई सीधुं च आसाएमाणे-४ विहरइ। 


, 9१. उस “निर्णय” नामक अण्डवणिक्‌ के वे अनेक वेतनभोगी पुरुष बहुत से कौवी यावत्‌ कुकडी 
(मुर्गी) के अण्डो तथा अन्य जलचर, स्थलचर एव खेचर आदि पूर्वोक्त जीवों के अण्डो को तवो पर, कडाहो 
पर, भाड मे एवं अगारों पर सेंकते, भूनते और पकाते थे। सेककर, तलकर, भूनकर एवं पकाकर राजमार्ग 
» में लगी दुकानो पर तथा बाजार के भीतर लगी हाटो मे अण्डो को बेचकर आजीविका करते थे। बह निर्णय 
* नामक अण्डवर्णिक्‌ स्‍्वय भी अनेक कौवी यावत्‌ कुकडी के पकाये हुए, तले और भुने हुए अण्डों को खाता 
तथा सुरा, मधु, मेरक, सीधु आदि मदिराओ का पान करता रहता था। 
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आनप्यतेर का कर्तवान कय 
६ सत्तलायरोक्मठिदएसु नेरइएसु नेरड्वत्ताए उककतरे। से ण॑ तओ अंतर उन्ददित्त इहेव सात्मब्वीए : 


१६३ उपार्नित करके एक हजार वर्ष की आयुष्य को पूरी कर मृत्यु के समय में मृत्यु को प्राप्त करके तीसरी नरक 






2 


१२. ताए ज॑ से निञ्ए अंडकाणिक् एयकम्मे एक्यहाने एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकरम्मं 


१२. वह निर्णय नामक अच्डव्णिक्‌ इस प्रकार के पापकर्मो को करने वाला घोर सघन पाषकरमों को 


रू 


में आारक रूप से उत्पञ्न हुआ। जहाँ सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। नरक आयुष्य यूर्ण कर वह निर्णय 
अष्डवर्णिक्‌ विनय चोरसेनापति की स्कन्दओ्री भार्या के उदर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। 
प्रष्ट भ्ू्छारा हा्ा। 068 000/०३९४०5छ8घ 

492, वाएणेएरते का प्र282 एशठेड रण टफश लंड धातां ९3४७ थ्ए-गवतश 
माणएएपराप्रॉय्वंट्ते प्रशाहए2 तेशाशशइएतएार 87775. (रफाौलःप्ड्स्‍ 05 6 हफुछ ण जा2 
पिीएछयाते एस, 2 तारते 20 धार 0९87700 परतश॥ला। ण तरंश 24 ००४ स्काएपर 
28 29 खाश्तिएों फशशाइए ४8 (0९ प्रात्त फशी त्यांध 3 पाबडांग्राणा शटि ऋकुशा ण इटएशा 
अिवक्ष्ाक्क्रकाए., (जा व्णाफ्रॉशआड फट छंटि शुबए शा धार उत्पों प्रात का विता2१ 
थक्र-गिखफश' टक्ण८ जा (९ ऋरणाओँ ण जगावेउलाप, 02 काट जे 0का-सएंस फएं[ 979. 


सकचदत्री के दोहद 
१३. तए नं तीसे खन्‍्दसिरीए पारियाए अजवा कवाई ति्हं मासार्ण बहुपटिपुण्णाणं इमे एयरूवे 
दोहले काउन्मूए। 'वल्षओ न॑ ताओ अप्पकवाओ जओ ज॑ कहूहिं मितत-नाइ-निवन-सक्ग-संवंधि- 
परिवनषहितस्ाह्िं अज्हि व चोरमहिलार्टि सद्धिं संपरिवुद्य ग्हाया कवक्‍लिकम्मा जव पायच्छिता 
विउले असर पार्ण खादर्म साएस सुरं च मन्ज॑ व आसाएमाणी विसाएमाणी 
चरिभाएगाणी परिभुंनेमाणी विहरंति। जिमिवभुतुत्तरागकओ पुरिसिनेवत्विया सब्रद्धवद्धवम्पिवकवड़वा ह्य 
जाव महिवाउह॒पहरणा मरिए्हिं फलएहिं, निविकट्रार्िं अमीरहि, अंसागर्ए्हिं तोणेर्टि सजीवेहिं क्यूहिं, /* 
समुक्स्तेहिं सरेहिं, समुस्लसियाहि दाषाहिं लंबियाहि य ओसारियाहिं उछषष्यहिं, सिप्पत्रेण 
क्न्यमाणेण महका उविकट जाव समुद्दरवभूय पिव करेमाणीओ सालाडवीए चोरप्ललीए सब्वओ समंता 5 
आ्केएपानीओ आतोएगानीओ आहिंडपाणीओ दोहत किनेंति। प 
त॑ जद अहं पि आव दोहले विभिन्‍्जामि” त्ति कटूटु तंसि दोहलंति अविनिज्वमाणंसि जाव सुक्‍्का 
भुव्खा जाव अटय्याणोवनया भूमिगयदिद्रीया स्ियाड। 24 
१३. किसी अन्य समय लगभग तीन मास परिपूर्ण होने पर स्कन्दश्री को इस प्रकार का दोह़द उत्पग्र कर 
हुआ-“वे माताएँ कन्‍य हैं, जो बहुत-सी मित्र, झाति, निनक.स्वबन, सम्बन्धियों और परिजनों की ५. 
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महिलाओं तथा चोरपत्ली की अन्य महिलाओं को साथ लेकर स्नान आदि करके सर्व प्रकार के अलंकारों. 2 


6.5६ 
' 


से अलंकृत हो, बहुत प्रकार के अशन, पान, खादिम, स्वादिम पदार्थों तथा सुरा, मधु आदि मदिराओं का. 5 





ः आदि आयुध एवं प्रहरण शरीर पर बाँध रखे हैं तथा बाये हाथ में फलक-ढालों को धारण किये हुए म्यान (६१ 
से बाहर निकली हुई तलवारों से, कन्धे पर रखे हुए तरकशों से, ऊँचे किये हुए पाशों-जालों से, प्रत्य॑चा 
'॥६ युक्त धनुषों से, बाणों से सत्रद्ध है। जिनकी जैघाओं पर घण्टियाँ घनघना रही हैं। तथा ज्िप्रतूर्व नामक वाज़ा 
'(# बज रहा है। ऐसी उत्कृध--आनन्दमय महाध्वनि से समुद्र के गर्जारव के समान आकाशमण्डल को गुँजाती 
ई हुई शालाटवी चोरपलली के चारों ओर अवलोकन करती हुई, उसके चारों तरफ श्रमण करती हुई अपना 
६६ दोहद पूर्ण करती हैं। 
5, क्‍या ही अच्छा हो, यदि मैं भी इसी भाँति अपना दोहद पूर्ण कनँ? ऐसा विचार उसके मन में आया। 
&#; किन्तु वह दोह़द पूर्ण न होने से उदास रहने लगी। दुबली पतली हो गई और जमीन पर नज़र गड़ाए 
“३४४ चिन्ताग्रस्त रहने लगी। 


5/(4040,05#0'$ 00/600 
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5६ १४. तए ज॑ से विजए चोरसेणावई खंदसिरि भारियं ओहयमणसंकर्प्य जाव पासइ, पासित्ता एवं 


४८८ 6] (2 
ह 


हि वयासी-किं ण॑ तुम देवाणुप्पिषा ! ओहयमणसंकप्पा जाव झियासि ?! ् 
2 ६ तए ण॑ सा खंदसिरी विजयचोरसेणावई एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुष्पिया ! मम तिण्हं मासाणं 5 

& जाव झियामि।' 5 हे 
हू, तए ण॑ से विजए चोरसेणावई खंदसिरीए भारियाए अंतिए एयम्ं सोच्चा निसम्भ खंदसिरिभारिय 8 
* कै एवं वयासी-“अहासुहं देवाणुष्पिए !” त्ति एयमह पडिसुणेइ ! (3 
है! १४. विजय चोरसेनापति ने स्कन्दश्री को इस प्रकार चिन्ताग्रस्त आर्तध्यान मग्न देखकर पूछा- 2 
ा देवानुप्रिये | तुम उदास हुई क्यो आर्तध्यान कर रही हो ? [5 
है स्कन्दश्री ने विजय चोरसेनापति से कहा-देवानुप्रिय ! मुझे गर्भ धारण किये हुए तीन मास हो चुके है। | 
डे! मुझे पूर्वोक्त प्रकार दोहद उत्पन्न हुआ है, उसकी पूर्ति न होने से मै शोकाकुल एव आर्तध्यान कर रही हूँ। हा 
९. विजय चोरसेनापति ने अपनी स्कन्दश्री भार्या का उक्त कथन सुन और समझ कर उसे इस प्रकार कहा- .. 
'् देवानुप्रिये | तुम अपनी इच्छा के अनुकूल इस दोहद की पूर्ति कर सकती हो, कुछ भी चिन्ता मत करो। 
थे 4, जाशा 9धावा-काश ए898 84ण 9700078 धाते फ़णकशाःए 8087048॥77 ॥6 हे 
हा 887९0--860]0ए९१ 0 8०08 ! श४६ 7६४९४ ए0प 540 870 9700०त7६ ?” 2 
5 शिच््ागवं88शात औल्जालवे 00 एथागा-कार्थ प्र[8ए४--/860ए९१ ० 8005 ! एफ्७९ *", 
्ः प7ण7/08 876 988 508 | ९०7८शए९ते | ॥80 ए8 ब्रणि९४॥०ते ०ढव 68 | गा ७, 
प्र ५. पा३0]6 40 जीजा! ॥६, [ बवा॥ 580 बा्वे 50008 ? भी 

। फ 
ग्क 8804० पा ब्च)8 7९४०१ शाते प्र0९-50000 (6 0९580 5:80९7०९॥६ ण 8 ,,* 
507 ज़ांरि 9:97088ग77 870 890--/8९]07९१ 0० ४०१5 ! 0007+ एण+ज, रठप व्या पी)  , 

झा ए0फाः इ्लांदे 6644 छ7९25९७।ए 88 ए०प जाश। ० 
5 १५. तए ण॑ सा खंदसिरिभारिया विजएणं चोरसेणावइणा अब्भणुन्नाया समाणी हड्ढा तुद्ठा बहूहिं , + ह 
२ मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियण-महिलाहिं जाव अन्नाहि य बहूहिं चोरमहिलाहिं सद्निं ,: 
कु संपरिवुडा ण्हाया जाव विभूसिया विउले असणं-४ सुरं च-५ आसाएमाणी-४ विहरइ। :; 5 
2, जिमियभुत्तुत्तरागया पुरिसनेवत्था सन्नद्धवद्ध, जाव आहिंडमाणी दोहलं विणेद्क। तए ण॑ सा 


न 
हे 
5५9 


(5 


खंदसिरिभारिया संपुण्णदोहला, संमाणियदोहला विणीयदोहला वोच्छिन्नदोहला संपन्नदोहला त॑ गर्भ 
सुहंसुहेणं परिवहड़। १४, 

१५. पति के वचनों को सुनकर वह स्कन्दश्री मन मे हर्षित हुई, सतोष का अनुभव करने लगी। फिर , 
बहुत-सी पारिवारिक महिलाओ, सहेलियो एवं अन्य चोरमहिलाओ को साथ मे लेकर स्नानादि से निवृत्त ,./. 
५ हो, अलकारो से अलंकृत होकर विपुल अशन, पान, सुरा मदिरा आदि का मनचाहा आस्वादन करने लगी। (-.६ 


+5६ सबके साथ भोजन करने के पश्चात्‌ वह किसी उचित स्थान पर एकत्रित होकर पुरुषवेष पहनकर तथा ' 
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लोहमय कवच आदि शरीर पर धारण करके भ्रमण करती हुई अपने दोहद को पूर्ण करती है। इस प्रकार 
वह स्कन्दश्री दोहद के सम्पन्न व पूर्ण होने पर अपने गर्भ की परभ सुखपूर्वक रक्षा करने लगी। 

768. 80800 48077 ज़85 9068860 27वत ९07(2॥0९त ६0 फ्रढ४/ पा82 छ0०१68 रण ९७7 
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शाएएउ2879706 पाशपउ्षशेए९७ ज्ञात थ। क्राछतेड 0 078707008 औ९ ड9/2९0 शा|ण्शएऐ६ 
धाछी86 004 छा0 ज्रा68 88 78एण०) 88 6 पररश्ते 4+%९-१ एत5 880 026ए इश]2-९त॑ 


/ & & इप्रा)6 9]80९, त7688९व ए० 88 ए7९8, धात ९पृणणाए0९००0 शाएडशीए९४ जाग 


धाणाित0पा8 बात 0गाक्षा 8किरडबातवे फ्रााड8, | ऐश ०0एण्रफुधाए डी6 प्रा०एल्व थे 
8००एा० जिग्यिलड् 0266 6854 (१627९४ ए॑ 8 97९४7४४६ 7०0७) 'फछा पर्॑शंणड् 
कल ब०ठव एीगिी)66 घाते उचचपरन्ला०्वे 6 टकालल्वे 6 80०७ #89790फ. 


विवेचन-इस सूत्र मे दोहद पूर्ति के सम्बन्ध मे कुछ विशेष शब्द आगे है जैसे-संपुण्णदोहला, 


सम्माणियदोहला, विणीय दोहला, वोच्छिन्नदोहला, सम्पन्नदोहला, इन पाँचो पदों के अपने स्वतत्र अर्थ है। !%४ 
* आचार्यश्री आत्माराम जी म ने अभयदेवसूरि कृत टीका के आधार पर इनका अर्थ इस प्रकार किया है- 


(१) संपुण्णदोहला-जिसका दोहद पूरा हो गया है। 

(२) संमाणियदोहला-मन इच्छित वस्तु लाकर देने से दोहद का सम्मान किया गया। 
(३) विणीयदोहला-दोहद सम्बन्धी अभिलाषा से निवृत्ति हो गई। 

(४) वोच्छित्रदोहला-इच्छित वस्तु की आसक्ति मन से छिन्न हो गई। 


(५) सम्पन्नदोहला-इन्द्रिय विषयो की तृप्ति होने से मन भर गया। ये पाँचो अर्थ दोहदवती स्त्री की सूक्ष्म 
मनोदशा के क्रमिक उतार-चढाव को व्यक्त करते हैं। (टीका पृष्ठ २२५) 
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१६. तए ण॑ सा चोरसेणावइणी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया। तए ण॑ से विजए 
चोर सेणावई तस्स दारगस्स महया इ्दीसक्कारसमुदएर्ण दसरत्त ठिट्ठवंडियं करेइ। तए ण॑ से विजए 
चोरसेणावई तस्स दारगस्स एक्कारसमे दिवसे विउल॑ अस्णं-४ उवक्‍्खडावेइ, उवक्खडावित्ता मित्तनाइ 
आमंतेह, आमंतित्ता जाव तस्सेव मित्तनाइ. पुरओ एवं वयासी-“जम्हा ण॑ अम्हं इमंसि दारगंसि 
गव्भगयंसि समाणंसि इमे एयारूवे दोहले पाउब्भूए, तम्हा ण॑ होउ अम्हं दारए अभग्गसेणे नामेणं।' 


् तए ण॑ से अभग्गसेणे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए जाव परिवहुइ। 

रे तए ण॑ से अभग्गसेणे कुमारे उम्मुक्कबालभावे यावि होत्था। अट्ठदारियाओ, जाव अड्रओ दाओ। 
उष्यिं पासाए भुंजमाणे विहरइ। 
52: १६. तत्पश्चात्‌ चोर सेनापति की पत्नी स्कन्दश्री ने नौ महीने पूर्ण होने पर एक पुत्र को जन्म दिया। 


5 
3 


2०... 


विजय चोरसेनापति ने भी दश दिन तक ऋद्धि-सत्कार पूर्वक-वस्त्र आभूषण आदि का दान एवं बहों का 
सम्मान करते हुए कुलक्रमागत रीति से पुत्र का जन्म उत्सव मनाया। बालक के जन्म के ग्यारहवें दिन बडुत- 
सा अशन, पान आदि तैयार कराया। मित्र, ज्ञाति जनों आदि को आमन्त्रित किया, फिर भोजन कराया और 
उनके सामने इस प्रकार कहा-' जिस समय यह बालक गर्भ मे आया था, उस्त समय इसकी माता को एक 
दोहद उत्पन्न हुआ था। (मैंने उस दोहद को भग्न नहीं होने दिया। अत माता को जो दोहद उत्पन्न हुआ वह 
अभग्न रहा ) वह निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। इसलिए इस बालक का 'अभग्नसेन' नामकरण किया जाता है। 


क्रमश: वह अभग्नसेन बालक क्षीरधात्री आदि पाँच धायमाताओं के द्वारा संभाला जाता हुआ वृद्धि को 
प्राप्त होने लगा। 


र् डँ 
2:2%००१ ७० 
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जे 


रद 


6. अनुक्रम से कुमार अभग्नसेन ने बाल्यावस्था पार करके युवावस्था में प्रवेश किया। आठ कन्याओं के 
हे साथ उसका विवाह हुआ। विवाह में उसके माता-पिता ने आठ-आठ प्रकार की क्तुएँ प्रीतिदान-दहेज में 


दीं, वह ऊँचे महलों में रहकर सानन्द उनका उपभोग करने लगा। 

5 है॥शा ( 08/05/९/45£९ 
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कर प्रिएंत68 38 परथ्ा-ंग6९ हांपिड, तर ॥एट्त )१्ुणीए ए गीजडऊ फ्रक्काहंगाड शॉांग्एंफड भी 

६025९ 27:85. 

२ १७. तए ण॑ से विजए चोरसेणावई अब्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। 


$ऋ  तए ज॑ से अभग्गलेणे कुमारे पंचहिं चोरसर्एर्हिं सद्धिं संपरिवुंडे रोयमाणे, कंदमाणे, विलवमाणे 
'ह विजयस्स चोरसेणावइस्स महया इहीसक्कारसमुदएर्ण नीहरणं करेइट, करेत्ता, बहूई लोइयाई 
'॥:' मच्वकिच्चाई करेड्ट, करेत्ता केणइ कालेण अष्पसोए जाये यावि होत्था। 
चै+ 
(१७. तत्पश्वात्‌ किसी समय वह विजय चोरसेनापति कालधर्म (मरण) को प्राप्त हो गया। 
8 उसकी मृत्यु पर कुमार अभग्नसेन ने पाँच सौ चोरों के साथ रोते हुए, आक्रन्दन करते हुए और विलाप 
४: करते हुए अत्यन्त ठाट के साथ, सत्कार सम्मान पूर्वक विजय चोरसेनापति का नीहरण-दाहर्सस्कार किया। 
5: बहुत से लौकिक मृतककृत्य अर्थात्‌ दाइसंस्कार से लेकर पिता के निमित्त किये जाने वाले दान भोजनादि 
#:* कार्य किये। कुछ समय पश्चात्‌ अभग्नसेन पितृ-शोक से निवृत्त हो गया। 
ही. घब, फल वध 8गाए6 एमए: ग॑ पंपार छकॉ-लांग ए898 कं2त, 
श! ". जा गांड तत्थफकि, #णफाड 4णी98व985003, शं।ड्ड, ए९श्एांपड 30500 शधाणए़ 
ई+ फुलाणिफशत (8 कशाबंगा 02९5 ण॑ 0980१(0-८॥र्थ ए9४३ जप #_णा०फ, #९85९०८ 
रे गाव ड्ाश्या, एफ थभातं हाएमा ॥ एुर52000९ ण॑ #ए९ 77/07/९060 ए४200098., सल€ 80 
524 फ़लणणआ०0 ९ ऋण्ततार (880 70९5 लि ॥85 6००९४5९१ 40090, 0टोएवाए8 दा4षतात 
० आते जीटिताए ००१. 45 02 9858९0 ॥6९ &छशएशत ०प  ज प९ इतर ण॑ ँ९ 0088 ० 
'ह क बकरा: 
र १८. तए ज॑ ते चोरपंचसयाई अन्नया कयाह अभग्गसेणं कुमारं सालाइवीए चोरपल्लीए महया 
3६६ महवा इहीसवकारेण चोरसेणावड्त्ताए अभिसिंचंति। तए ण॑ से अभग्गसेणे कुमारे चोरसेणावई जाये 
के अहबम्मिए जाव कप्पाय॑ मिष्हड। 
रे १८. कुछ समय पश्चात्‌ उन पाँच सौ चोरों ने मिलकर बढ़े महोत्सव के साथ अभग्नसेन को शालाटवी 
(52 चोरपल्ली में चोर सेनापति के पद पर स्थापित किया। सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ वह अभग्नसेन, 


5५ अधर्म का आचरण करता हुआ राजा के करों को भी स्वयं ही प्रजा से वसूल करने लगा। टू, 
नह वृतीय अध्ययन लात ग्फ्च ककक डी 
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है ४ 0 फ९ पंगए 


प्रीड़ित प्रजा की पुकार 

१९. तए ण॑ ते जाणवया पुरिसा अभग्गसेणेणं चोरसेणावदणा बहुगामघायावणाहिं ताविया 
समाणा अन्नमन्न सद्दावेंति, सहावेत्ता एवं वयासी- 

“एवं खलु, देवाणुष्पिया ! अभग्गसेणे चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरिल्ल जणवर्य बहूहिं 
* गामघाएहिं जाव निद्धणं करेमाणे विहरइ। “ते सेय खलु, देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे महब्बलस्स 





22) रण्णो एयमड विज्नवित्तए।' 

54 तएण॑ं ते जाणवया पुरिसा एयमट अन्नमन्नेणं पडिसु्णेति, पडिसुणेत्ता महत्थं महग्घं महरिह 

5.५ रायारिहं पाहुई गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेब पुरिमताले नयरे तेणेव उवागया, जेणेव महाबले राया तेणेव . 

-#£ उबागया। महाबलस्स रण्णो त॑ महत्थ॑ जाव पाहुई उवर्णेति, उवणेत्ता करयलपरिग्गहियं मत्थए अंजलिं , 

52 कटूटु महाबल॑ राय एवं वयासी- 

27, एवं खलु सामी ! सालाडबीए चोरपललीए अभग्गसेणे चोर सेणावई अम्हे बहूहिं गामघाएहिं य - 
न रु 


४४४ सुहेण परिवतित्तए' त्ति कुटूट पायवडिया पंजलिउडा महाबलं रायं एयमई विज्नवेंति। 

४, लोगो ने एक-दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहा- 

कै .. “देवानुप्रियो | चोरसेनापति अभग्नसेन पुरिमताल नगर के उत्तर दिशा के बहुत से ग्रामो का विनाश 
४ करके वहाँ के लोगो को धन-धान्यादि लूटकर दीन-दरिद्र बना रहा है। इसलिए हे देवानुप्रियो | हमे जाकर 
3 पुरिमताल नगर के महाबल राजा को इस बात की सूचना देना चाहिए।' 


२. ऐसा विचार कर के एकत्रित सभी प्रजाजनो ने परस्पर इस बात को स्वीकार कर लिया और राजा को 


० 
-& भेट देने के लिए महार्थ-महान्‌ कार्य को सिद्ध करने वाले, राजा को भेट देने योग्य, बहुमूल्य उपहार आदि 
है साथ लेकर जहाँ पर पुरिमताल नगर में महाबल राजा था वहाँ आये। दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर अंजलि 
5... करके महाराज को वह मूल्यवान्‌ भेंट अर्पण की। फिर महाबल राजा से इस प्रकार निवेदन किया- 
दे हे स्वामिन्‌ ! शालाटवी नामक चोरपल्ली का चोरसेनापति अभग्नसेन ग्राम और नगरों में घात मचाता 


2४, हुआ हमे लूटकर निर्धन बनाता जा रहा है। हे नाथ ! हम चाहते है कि आपकी भुजाओ की छाया से सरक्षित 
अत 

हि होते हुए निर्भय और उह्देग रहित होकर हम सुखपूर्वक निवास करे।' इस प्रकार कहकर, पैरो में पडकर 
5 तथा दोनो हाथ जोडकर उन नागरिकों ने महाबल नरेश से अपनी बात कही। 
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#४+ जाव निद्धणे करेमाणे विहरइ। त॑ इच्छामो णं, सामी ! तुज्झ बाहुच्छायापरिग्गहिया निब्भया निरुवसग्गा - 


#(> 
४ १९. इस प्रकार अभग्नसेन चोरसेनापति द्वारा बहुत ग्रामो का विनाश किये जाने से सन्तप्त व दुखी ' 
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' वदण्डनायक को आदेश 
२०. तए ण॑ महब्बले राया तेसिं जाणवयाणं पुरिसाणं अंतिए एयमई सोच्चा निसम्म आसुरत्ते 
:” जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउर्डि निडाले साहटूटु दंड सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-“गच्छह णं॑ 
*' तुम देवाणुप्पिया ! सालाडविं चोरपल्लिं विलुंपाहि, विलुंपित्ता अभग्गसे्णं चोरसेणावई जीवग्गाहे 
« ' बिण्हाहि, गिण्हित्ता मम॑ उबणेहि।' 
५. तए णं से दंडे “तहे” त्ति एयमई पडिसुणेइ। तए ण॑ से दंडे बहूहिं पुरिसेहिं सन्नद्वद्धवम्मियकव्एहि 
! 


मे ओक्रे, मंद की सं ओ नहैकी ओके नल के 


जाव गहियाउह-पहरणेहिं सद्धिं संपरिवुड़े मगइएहिं फलएहिं जाव छिप्पतूरेणं बज्जमाणे्ण महया जाव 
५: उक्किट जाव करेमाणे पुरिमतालं नयरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गर्छित्ता जेणेव सालाडवी चोरपल्ली ' 


5. तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 


"्शर्फ 


श्र 


६५. #. 
पल 


से तमतमा उठे। क्रोध से दाँत पीसते हुए भौहे चढाकर अर्थात्‌ क्रोध की सजीव प्रतिमा बनकर कोतवाल 
को बुलाते हैं और बुलाकर कहते है-देवानुप्रिय | तुम जाओ और शालाटवी नामक चोरपल्ली को लूट लो 
नष्ट-भ्रष्ट कर दो और उसके चोरसेनापति अभग्नसेन को जीवित पकडकर मेरे सामने उपस्थित करो | 


दण्डनायक महाबल राजा की इस आज्ञा को विनयपूर्वक स्वीकार करता है। फिर, दृढ बधनों से बंधे 
हुए लोहमय कसूलक आदि से युक्त कवच को धारण करता है। आयुधों और प्रहरणो से सुसज्जित अनेक 
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२०. महाबल नरेश उन जनपदवासियो से उक्त वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त रुष्ट हुए; कुपित हुए और क्रोध ; 
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पा को साथ लेकर, हाथों में फलक-ढाल बाँधकर क्षिप्रतूर्य वाद्य विशेष को शक उत्कृष्ट महाध्वनि 
एवं सिंहनाद आदि के द्वारा समुद्र की सी गर्जना करते हुए पुरिमताल नगर के मध्य से निकल कर शालाटवी 
» चोरपल्ली की ओर जाने का निश्चय करता है। 


2 
2 कद 70 76९ 70८६ ८ताष 
: 






20, [॥8007त5६ (० 0९ 88 १&क्षीह #एणा॥ 08९ लंपंदशा8 चिंगह ऐैशा।7 4) ह०॑ 
धाहा'ए... आ00 80 णा पए (0... 7०0 ज्ञात! 788९. 07988077स्‍8 ॥98 ६९९४ ॥7 7288 थे 
एक्वड08 8 ९एशफैःएशड (प्र "ीलश' ४०१8, 02९०णायंगह शफ्रै्तेंग्राशां रण काहटा) 6 
व्थ00 086 एणा6९ कांश' 800 8६0--८800००१ ्॑ 8005 ! 50, 7४0 0:80 55290 8४ 
परांत०००६, 6०870ए 0 80त 8९ ८#9(ए-08 फ4 एथ॥4ा-0ैएंर' 40७॥92६980॥ 9२९, 
छ7९8शाए र77 ए९ल्‍७-९ 70९.” 

फ९ एणा०० लाश प्राण 8०९८९०४९१ 8 ०0९० एए एड फर्यो।809), 7क्‍वशा 0९ 
प्रद्“ो)9 89897९१ एणा 8ण७ञ0प78 जात हाफ एजुं०८८0०78, पिं० 3९९८०१९१ (0 (४४६९ (६8 
बंगाह प्रथ्ाए 800678 ९पर्ण0०9०१ जाप ॥970-07९१ा६्ठ 800 ।8पाटा॥0९ त९क्षएणाह (7 
बाते 92९१8 0०१ ६0 पाल ध्यातड 76 9888 70१9 0९ ग्राततांर जी एप्रतंणाशंं 
लंड ए०णएणागड 79॥777"7/४706 7प्रगएश& दि78 06 8४५ छाए हशा३०090प8 प्राण 
ग्राधणंयड 6 प्प्र)06/ ० 0९ 828, 6 7९80ए९१ ६0 ९८०88 दि९ लए प्रापड थते 80 <८: 
६ ४0 प्रा 8॥980 8४९ व  प9007  ए 79870(8. ४ 


गुपवर्रों ने खबर दी गे 
२१, तए ण॑ तस्स अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स चारपुरिसा इमीसे कहाए लद्धद्ठा समाणा जेणेव ' 
सालाडवी चोरपलली, जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणावई, तेणेव उवागछंति, उवागच्छित्ता करयल जाव 
परिग्गहियं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिमताले नयरे महावलेण रण्णा 
महाभडयडगरेणं दंडे आणत्ते-“गरछह ण॑ तुब्मे, देवाणुष्पिया ! सालाइविं चोरपल्लिं विलुपाहि 


अभग्पेण चोससेणावई जीवग्णाह गेण्डाहि, गेश्हित्ता म्म उब्णेहि। तए ण॑ से दी महया भडवडगरेण (2 
जेणेब सालाइवी चोरपल्ली तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 
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रू २१. उस समय अभग्नसेन चोरसेनापति के गुप्तचरों (मुखबिरों) को इस बात का पता चल गया। वे ६६, 
हर शालाटवी चोरपल्ली में, अभग्नसेन चोरसेनापति के पास आये और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि 
| 


0. 


करके अभग्नसेन से इस प्रकार बोले-“देवानुप्रिय ! पुरिमतालनगर में महाबल राजा ने महान्‌ सुभटों के डे 
समूह के साथ दण्डनायक-कोतवाल को बुलाकर आज्ञा दी है कि -'तुम लोग शीघ्र जाओ, जाकर शालाटवी < 
चोरपल्ली को नष्ट-भ्रष्ट कर दो; लूट लो और उसके सेनापति अभग्नसेन को जीवित पकड़कर मेरे सामने 55 
उपस्थित करो।/ राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करके कोतवाल अनेक वीर योद्धाओं को साथ लेकर ८ 
शालाटवी चोरफ्ल्ली में आने के लिए प्रस्थान कर चुका है।” 
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२२. तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणाबई तेसिं चारपुरिसाणं अंतिए एयमई सोच्चा णिसम्म 'ड 
पंचचोरसयाई सद्दावेह, सहावेत्ता एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिमताले नयरे महाबले जाव डे 
तेणेव पहारेत्थ गमणाए। त॑ सेय॑ खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं त॑ दंड सालाडबिं चोरपल्लिं असंपत्ते अंतरा े 
चेव पडिसेहित्तए ।' 2 
तए ण॑ ताईं पंचचोरसयाईं अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स “तह! त्ति जाव पडिसुणेंति। 
२२. तब वह अभग्नसेन चोर सेनापति अपने गुप्तचरों की बातो को सुनकर उस पर विद्यारकर तुरन्त ६६ 
अपने पाँच सौ चोरों को बुलाकर इस प्रकार कहता है-देवानुप्रियों | पुरिमताल नगर के महाबल राजा की 
आज्ञा से दण्डनायक ने चोरपलली पर आक्रमण करने, तथा मुझे जीवित पकडने के लिए यहाँ आने का धर 
निश्चय कर लिया है, अत उस दण्डनायक को सालाटवी चोरपल्ली पहुँचने से पहले ही मार्ग में रोक देना ४ 





# मो स्थेक। 
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अभग्नसेन सेनापति के इस आदेश को “तथेति' (बहुत ठीक, ऐसा ही होना चाहिए) कहकर पाँच सौ 
चोरों ने स्वीकार किया। 
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२३. तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई विउल असर्ण पाणं खाइम॑ साइम॑ं उदक्खडावेइ 
उबक्खडावेत्ता पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं ण्हाए जाव पायच्छित्ते भोयणमंडवंसि त॑ विउले असर्ण पाणं खाइम॑ 
साइम॑ सुरं च ५ आसाएमाणे ४ विहरइ। 
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जिमियभुत्तुत्तरागए वि य ण॑ समाणे आयंते चोक्खे परमसूइभूए पंचहिं चोरसएहिं संद्धिं अल्ले चम्मे 
-3६६ दैरुहइ दुरुहित्ता सन्द्धवद्ध जाव पहरणेहिं मगइएहिं जाव रवेणं पुम्वावरण्हकालसमर्यसि सालाडबीओ 
५ चोरपल्लीओ णिग्गच्छइ, णिग्गच्छित्ता विसमदुग्गगहर्ण ठिए गहियभत्तपाणे त॑ दंड पडिवालेमाणे चिट्ठइ। 
०5 २३. तदनन्तर अभग्नसेन चोर सेनापति ने बहुत-सी अशन, पान आदि स्वादिष्ट भोजन सामग्री तैयार 
के करवाई। तथा सभी पाँच सौ चोरों ने स्नानादि किया, अपना उद्दिष्ट कार्य पूरा करने के लिए मस्तक पर 
तिलक तथा अन्य मांगलिक कृत्य किये। सबने मिलकर भोजनशाला मे बने विपुल अशनादि वस्तुओं तथा 
2) पाँच प्रकार की मदिराओ का यथारुचि आस्वादन करना आरम्भ किया। 


42, भोजन के पश्चात्‌ यथोचित स्थान पर आकर सबने आचमन (कुल्ला) किया, मुख पर लगे अन्न के 
2 लैपादि को दूर कर शुद्ध हुए और उन पाँच सौ चोरो के साथ आर्द्रचर्म (गीले चमडे) पर आरोहण किया। 
है पश्चात्‌ दृढ़बन्धनो से बँधे हुए, लोहमय कसूलक आदि से युक्त कवच को धारण करके, आयुधो और 
डा प्रहरणो से सुसज्जित होकर, हाथों मे ढाले बाँधकर प्रचण्ड सिंहनाद आदि शब्दों के द्वारा गर्जना करते हुए 
“6 आकाशमण्डल को शब्दायमान करते हुए अभग्नसेन ने शालाटवी चोरपल्ली से मध्यान्ह के समय प्रस्थान 
् किया। प्रचुर भोजन सामग्री साथ लेकर विषम और दुर्ग-गहन वन मे ठहरकर वह दण्डनायक के आने की 
5 प्रतीक्षा करने लगा। 
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0 विवेचन-आर्दचर्म पर आरोहण करने का क्या प्रयोजन है तथा वह क्या है ? इस सम्बन्ध मे आचार्य श्री 
5६ आत्माराम जी म ने विस्तृत चर्चा करते हुए लिखा है- 


श्र “इस सम्बन्ध मे तीन मान्यताएँ प्रचलित है-(१) आचार्य श्री अभयदेव सूरि के मन्तव्यानुसार-आर्द्रचर्म 
/ पर आरोहण करना चोरो का अपना मागलिक अनुष्ठान था। अभग्नसेन और उसके साथियों मे दण्डनायक 
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की सेना को मार्ग मे रोकने मे आ सकने वाले सभावित विध्नो के विनाश की कामना से प्रस्थान से पूर्व यह 
मगल-अनुष्ठान किया। 


परम्परा का अनुसरण करने वाली (२) दूसरी मान्यता के अनुसार आर्द्र चर्म पर आरोहण करने का 
भावार्थ यह है कि अनुकूल-प्रतिकूल कैसी भी कठिन व विषम परिस्थिति मे पाँव पीछे नही हटेगा। “कार्य वा 
साधयेयं, देह वा पातयेयम्‌” हर प्रयल से हम कार्य को सिद्ध करके ही विराम लेगे, अन्यथा शरीर को छोड 
देगे।” इस कठोर प्रतिज्ञा से बँध जाने का दृढतम सकल्‍्प आर्द्रचर्म पर आरोहित होने से प्रतीत होता है। 


(३) तीसरी मान्यता यह है कि जिस तरह आर्द्र चर्म फैलता रहता है, वृद्धि और विस्तार को प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार इस पर आरोहण करने वाला भी धन-जनादि समृद्धि की वृद्धि रूप प्रसार को उपलब्ध 
करता है। इसी महत्त्वाकाक्षा रूप भावना को सन्मुख रखते हुए अभग्नसेन और उसके पाँच सौ साथियो ने 
आर्द्रचर्म पर आरोहण किया। (हिन्दी टीका, प्र २४८) 
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बुद्ध मे दण्ड नायक की पराजय 


२४. तए ण॑ से दंडे जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणादई तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अभग्गसेणेणं 
चोरसेणावदणा सद्धिं संपलग्गे यादि होत्था। तए ण॑ अभग्गसेणे चोरसेणावई त॑ दंड खिप्पामेव हयमहिय, 
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२४. उसके बाद वह दण्डनायक जहाँ पर अभग्नसेन चोरसेनापति था, वहाँ पर आता है और आकर थे 
अभग्नसेन चोर सेनापति के साथ युद्ध करने लगता है। परन्तु अभग्नसेन चोर सेनापति ने उस दण्डनायक ६ 
ः को शीघ्र ही हतमथित कर दिया अर्थात्‌ दण्डनायक की सेना के छक्के छुडा दिये, वीरो का घात किया, (६ 







| "6 

ः 2 ध्वजापताका को नष्ट कर दिया और दण्डनायक का भी मानमर्दन कर दिया। उसे घायल कर पीट डाला। 2, 
2) उसके साथियो को इधर-उधर भगा दिया। 29, 
कि 
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5 २५. तए ण॑ से दंडे अभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा हय. जाव पडिसेहिए समाणे अथामे अबले हर 
40 अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे अधारणिज्जमिति कटटु जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेब महाबले राया 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता करयल-जाव एवं वयासी-'एवं खलु, सामी ! अभग्गसेणे चोरसेणावई 
विसमदुग्गगहणं ठिए गहियभत्तपाणिए। नो खलु से सक्‍का केणइ सुबहुएणा वि आसबलेण वा 
हत्थिबलेण वा रहबलेण वा चाउरंगेण वि उरं उरेणं गिण्हित्तए।' 


ताहे (महबले राया) सामेण य भेएण य उदष्पयायेण य विस्संभमाणेउं पयत्ते यावि होत्था। 
जे वि से अब्भितरगा सीसगभमा, मित्त-नाइ-नियग, सयण-संबंधि-परियणं तेवि य च विउलेण, 
धण-कणग-रयण-संतसार-सावएण्जेणं भिंदद, अभग्गसेणस्स य चोरसेणावइस्स अभिक्‍खणं 
अभिकक्‍्खण महत्थाईं महस्घाईं महरिहाईं रायरिहाई पाहुडाईं पेसेइ, अभग्गसेणं चोरसेणावई 
वीसंभमाणेद। 

२५, इस प्रकार वह दण्डनायक अभग्नसेन चोरसेनापति के द्वारा घायल कर भगा दिये जाने पर 
अकाम-मनोबल से हीन हो गया, अबल-शरीर से शिथिल हो गया, अवीर्य-आत्मबल या साहस टूट गया, 
अपुरिसक्कार पराक्रम-मै वीर हूँ ऐसा स्वाभिमान भी खत्म हो गया और उसमे दुबारा शस्त्र उठाने की हिम्मत ६ 
नही रही। तब उसे परास्त करना अशक्य मानकर पुरिमताल नगर मे महाबल नरेश के पास लौट आया «5 
एवं दोनो हाथ जोडकर नम्नतापूर्वक इस प्रकार कहने लगा- हक 


“हे स्वामी ! चोरसेनापति अभग्नसेन ऊँचे, नीचे और विषम गहन बन मे पर्याप्त खाद्-पेय सामग्री का पे 
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३. वह 
«52६ संग्रह करके बैठा है। अत. बहुत से अश्वबल, गजबल, योद्धाबल और रथबल, कहाँ तक कहूँ-चतुरंगिणी (६४, 
2 सेना के बल से भी वह जीते जी पकडा नही जा सकता है !” हि 
विपाक सूत्र (290 ) एक्रण्बॉर 59७ हा 


लि कम अर ० जश 8 कई 5 कण है - है 5 हर ण्० गे ने हर रा + 
० त रच शँ है हि + शो //५ 7 न 9 (५५ 
हर ४ जा कक आप ५ ४ 5 १6 अर श् आर ऋ ऋ) रशं छ् 0 के 38 ऋ कभी कक शद् श्र कर छः 
तर श जि 


५ का ६: 


। दण्डनायक द्वारा ऐसा कहने पर महाबल राजा सामनीति, भेदनीति व उपप्रदान नीति-देने-लेने की 
2 नीति से उसे विश्वास मे लाने के लिए प्रयत्तशील हुआ। इसलिए वह उसके (चोरसेनापति के) सीसगभमा- 
4) शिष्यभ्रम-शिष्य के समान सदा समीप मे रहने वाले पुरुषो को, अथवा जिन अगरक्षकों को वह रक्षा कवच 
के समान अत्यन्त विश्वस्त समझता था, उनको, तथा उसके मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन सम्बन्धी परिजनों 
/ को धन, सोना, रल और उत्तम सारभूत बहुत-सी मूल्यवान वस्तुओ के द्वारा लुभाकर तथा रुपयो पैसो 
४.) का लोभ देकर उसके बीच भेद डालकर चोरसेनापति से जुदा करने का प्रयल करता है और अभग्नसेन 
४2) चोरसेनापति को भी बार-बार बडा कार्य सिद्ध करने वाला, विशेष मूल्य वाला, बडे लोगो को देने योग्य, 
कं यहाँ तक कि राजा को उपहार देने योग्य सुन्दर भेटे भेजने लगा। इस तरह विविध उपहार भेजकर 
“,3' अभग्नसेन चोरसेनापति को अपने विश्वास मे ले लेता है। ड़ 
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# उस्सुक्क॑ जाब दसरत्त पमोयं उन्घोसावेइ, अग्घोसावेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दादेत्ता एवं वयासी- 
54 “गच्छह ण॑ तुब्मे, देवाणुष्पिया ! सालाइवीए चोरपल्लीए। तत्थ ण॑ तुब्मे अभग्गसेणं चोरसेणावईं करयल 
०8६ जाव एवं बयह- 

२६. इसके कुछ समय बाद महाबल राजा ने पुरिमताल नगर मे एक बहुत सुन्दर सैकडो खम्भो वाली 
व अत्यन्त विशाल कूटाकारशाला बनवायी। जिसे देखते ही मन मे हर्ष व उत्सुकता उत्पन्न हो जाती। उसके 
बाद महाबल नरेश ने किसी समय उस षड्यन्त्र के लिए बनवाई कूटाकारशाला के निमित्त उच्छुल्क-(जिसमे 
किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाय ऐसी टैक्स फ्री) ऐसे नि शुल्क दश दिन के प्रमोद उत्सब की उद्घोषणा 
कराई। कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर कहा कि-हे भद्गरपुरुषो | तुम शालाटवी चोरपल्ली मे जाओ और वहा 
अभग्नसेन चोरसेनापति से दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार निवेदन करो- 
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हि विपाक सूत्र कर (292 ) एकफ़ब्ब 5फ्च 
छा हा ऋीक | क कि कक एक कफ आ कक १6 कक |! ही के पक आफ का # का 8 को पक ५0, न्‍, 4 0 कक बरी कफ । 


26, 5076 धरा ]806९0 पाए 'चैश्कोब्ग 8ण॑ 8 एशब्वपापि थाव पैषघहछ6 , 


4 पुष्प, वस्त्र, माला अलकार वगैरह यही पर लाकर उपस्थित करे अथवा आप स्वय वहा इस प्रसग पर ' 


& श्थ्गीशातड, ठ्ाधाशा& धावे 0ग्रशः डापिडि 0 ए़०्पोत एठप 7०९ दावे छाठप्टो। ६० हा 


>] 


१ 
हे 


(0, 


दा 


[४ धर 


की: पक आ | हर ५० पट ट >> मय 7 
पक कक की) अर जिन अर अर 


तक मर 


अि: 
ह्क्टर 


के हा 
आह 
उक्त अर पक था 


वजह ला 
अु कक कऊक 


२७. “ददेवानुप्रिय | पुरिमताल नगर मे महाबल नरेश ने शुल्करहित आदि अनेक सुविधाओ वाला दश 


चल के हा ख 
5 


० का कक 
न्छओ फिक्नण किया कक आओ को ओ 


क्र 


| 


प्रकट 


श्ै 


[कक कटी कक के 


ह 


न्‍ 
को 


50% व्कै ला 
कप 


छ 
॥ 


दा; छः 


भ्ट 


की ५३/ 8. हे | * कि 
2०700 628 ४१ 7 88 288606 ५१ ०३४8,0820 58 ४8४88 ४8008 ४600 रा 


्ंः 
5 कल कानज, 
£/'  टीकाकार अभयदेवसूरि न उस्सुक्क जाव, शब्द के साथ एक प्राचीन पाठ उद्धृत किया है जिसमे इस का 





! उत्सव (मेले) से सम्बन्धित १२ विशेष नियम बताये गये है। यह सुविधाएँ मेले को लोकप्रिय बनाने के लिए टू 

5; दी जाती है। प्राचीन भारत की उत्सव प्रिय सस्कृति और व्यवस्था प्रबन्धन का एक सुन्दर उदाहरण भी ट 
मिलता है। पाठकों की जानकारी हेतु उनका विशेष भाव यहाँ प्रस्तुत है। डे ः 
५! (१) उच्छुल्क-जिस उत्सव मे आई हुई किसी भी वस्तु पर राजकीय शुल्क-महसूल नही लिया जाता 
१* उसे उच्छुल्क कहते है। 
्‌ (२) उत्कर-जिस उत्सव मे दुकानो के लिए ली गई जमीन का कर-भाडा तथा क्रय-विक्रय के लिए हु 
२ लाये गये गाय आदि पशुओ का कर-महसूल न लिया जाये, उसे उत्कर कहते है। हे 
२. (३) अभटप्रवेश-जिस उत्सव मे राजपुरुषो द्वारा किसी की भी तलाशी नहीं ली जा सकती और न ही ट 
* , वे किसी घर मे प्रवेश कर सकते है। र् 
। (४) अदृण्डिम-कुदण्डिम-न्यायानुसार दी जाने वाली सजा दण्ड कही जाती है और न्यूनाधिक सजा को ;ः ्ु 
* कुदण्ड कहते है, उस दण्ड-कुदण्ड व्यवस्था का जिस उत्सव मे अभाव हो। ्ट 
(५) अधरिम-जिस उत्सव मे किसी को कोई अपने पुराने ऋण के कारण कर्जदार को पीडित नही कर हु 

सकता है। डी 
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वाली आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाय। कु 

९ (७) अनुद्‌धृत मृदंग-जिसमे मृदग बजाने वालो ने बजाने के लिए मृदग ग्रहण रखे हो, तबलो को बजाने कि 
के लिए ठीक ढग से ऊँचा कर लिया हो। अर्थात्‌ मृदृग व तबला निरनार बजते हो। भ्डे 

ध्थ 
* (८) अम्लान माल्यदाम-जिसमे खिले हुए पुष्प एवं पुष्पमालाओ की सुव्यवस्था हो। रे 
* (९) गणिका नाटकीय कलित-जिस उत्सव मे (मनोरजन के लिए) नगर की प्रमुख गणिका और अच्छे हि 
78 के 

«* नाटक करने वाले सम्मिलित हो। ड़ 
:.._ (१०) अनेक तालाचरानुचरित-जिस उत्सव मे ताल बजाकर नाचने वाले अपना कौशल दिखाते हो। (६ 
र्ज रु के 
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९ ' लगते हो। (हे 
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२८. तए ण॑ं ते कोडम्बियपुरिसा महाबलस्स रण्णो करयल. जाव “एवं सामि त्ति' आणाए वयण्ण , 
पडिसुणेति पडिसुणेत्ता, पुरिमतालाओ नयराओ पडिणिक्खमंति पडिनिक्खमित्ता नाइविकिद्रेहिं ( 
अद्वाणेहिं सुहेहिं वसहिपायरासेहिं जेणेव सालाडवी चोरपलली तेणेव उवागचछ॑ति, उवागच्छित्ता कि 
अभग्गसेणं चोरसेणावईं करयल जाव एवं वयासी-“एवं खलु देवाणुष्पिया ! पुरिमताले नयरे महाबलस्स ; 
रण्णो उस्सुक्के जाब उदाहु सयमेव गच्छित्था ?! 


तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई ते कोडुंवियपुरिसे एवं वयासी-“अहं ण॑ देवाणुप्पिया ! 
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श्र 5, | 
2« पुरिमतालनयर सयमेव गच्छामि।' ते कोडुंबियपुरिसे सक्कारेइ सम्माणेइ पडिविसज्जेड ! े 
दि २८. तदनन्तर कौटुम्बिक पुरुषो ने महाबल नरेश की आज्ञा को दोनो हाथ जोडकर 'ऐसा ही होगा! (8 


8020 


के. 7७०८ 


कहकर विनयपूर्वक स्वीकार किया और पुरिमताल नगर से बाहर निकल आये। छोटी-छोटी यात्राएँ करते छः 
हुए, तथा सुखजनक विश्राम स्थानों पर प्रात कालीन नाश्ता भोजन आदि करते हुए जहाँ शालाटवी '& 
चोरपल्ली थी वहाँ पहुँचे। वहाँ पर अभग्नसेन चोरसेनापति से दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर अजुलि करके 
'* इस प्रकार निवेदन करने लगे- 


ददेवानुप्रिय | महाबल नरेश ने पुरिमताल नगर मे शुल्क आदि से मुक्त दस दिनो का प्रमोद -उत्सव 
घोषित किया है, तो क्या आपके लिए अशन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्पमाला अलकार आदि यहाँ पर 
ही लाये जायँ अधवा आप स्वय वहाँ चलने की कृपा करेगे ? 


तब अभग्नसेन सेनापति ने कौटुम्बिक पुरुषों से इस प्रकार-हे भद्र पुरुषो ! मै स्वय ही प्रमोद- 
उत्सव हेतु पुरिमताल नगर मे आऊँगा। तथा अभग्नसेन ने उनका उचित सत्कार-सम्मान करके विदा 
कर दिया। 
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२९. तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहिं मित्त जाव परिवुड़े ण्हाए जाव पायरित्ते 
सब्वालंकारविभूसिए सालाडबीओ चोरपलल्‍लीओ पडिनिक्खमइ। पडिनिक्खमित्ता जेणेव पुरिमताले नयरे, 
4 जेणेव महाबले राया, तेणेव उवागच्छइ, उबागक्छित्ता, करयल. महाबलं राय जएणं विजएणं बद्धावेइ, 
बद्धावेत्ता महत्थं जाव पाहुडे उबणेद। 

तए ण॑ से महाबले राया, अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स तं महत्थं जाव पडिच्छइ, अभग्गसेणं 
चोरसेणावईं सक्‍कारेड, सम्माणेइ, पडिविसज्जेड, कूडागारसालं च से आवसहं दलयइ। तए ण॑ से 
अभग्गसेणे चोरसेणावई महाबलेणं रण्णा विसज्जिए समाणे जेणेव कूडागारसाला तेणेव उवागच्छइ। 


२९. तदनन्तर वह अभग्नसेन चोरसेनापति स्नानादि से निवृत्त हो मस्तक पर तिलक आदि मागलिक 
अनुष्ठान करके विविध आभूषणो से अलकृत हो, मित्र, ज्ञाति व स्वजन परिजनों को साथ लिए शालाटवी ' 
चोरपल्ली से निकलकर जहाँ पुरिमताल नगर था, जहाँ महाबल नरेश थे, वहाँ पर आया। आकर दोनो ' 
हाथ जोडकर मस्तक पर अजलि करके महाबल राजा को 'जय-विजय' शब्द से बधाई दी। बधाई देकर 
राजा के योग्य बहुमूल्य उपहार भेट किये। महाबल राजा उस अभग्नसेन चोरसेनापति द्वारा भेट किये गये * 
उपहारो को स्वीकार करके उसे सत्कार सम्मानपूर्वक अपने पास से विदा करता है और कूटाकारशाला मे 
उसे रहने के लिए स्थान देता है। अभग्नसेन चोरसेनापति महाबल राजा के द्वारा सत्कारपूर्वक विसर्जित 
होकर कूटाकारशाला मे आकर ठहरता है। 
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३०. तए ण॑ से महाबले राया कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी “गच्छह ण॑ तुब्मे **; 
देवाणुष्पिया ! विउल॑ अस्ण पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेह, उवक्खडावेत्ता तं बिउलं अस्णं-४, सुरं '“ 
.* च-५. सुबहुं पुष्फवत्थ-गंध-मल्लालंकारं च अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स कूडागारसालं उवणेह। 
४” तएण॑ से कोडुंबियपुरिसा करयल जाव उवणेंति। 


५, तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहिं मित्तनाइ. सद्धिं संपरिवुडे ण्हाए जाव सब्वालंकारविभूसिए : . 
+2, ते बिउले असर्ण-४ सुरं च ५, आसाएमाणे पमत्ते विहरइ। 
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रे है. 
छ क्र 
24 ३०. इसके बाद महाबल राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर कहा-तुम लोग विपुल अशन, पान, ५५६, 
| खादिम, स्वादिम पुष्प, वस्त्र, गधमाला अलंकार एव पाचो प्रकार की सुरा आदि मदिराओ को तैयार कराओ ' (कु 


और उन्हे कूटाकारशाला मे चोरसेनापति अभग्नसेन की सेवा में पहुँचा दो। (टू 
५ कौटुम्बिक पुरुषो ने राजा की आज्ञा के अनुसार विपुल अशनादिक सामग्री वहाँ पहुँचा दी। 


को । 


9. तदनन्तर अभग्नसेन चोरसेनापति स्नानादि से निवृत्त हो, समस्त आभूषणो को पहनकर अपने बहुत से श् 
। मित्रो व ज्ञाति जनो आदि के साथ मिलकर उस विपुल अशनादिक तथा पचविध मदिराओ का बार-बार (६६ 

० सेवन करता हुआ प्रमत्त होकर रहने लगा। ; 
रा 


॥?।॥ 
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३१. तए ण॑ से महाबले राया कोडडंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-“गच्छह ण॑ तुब्भे, “» 
देवाणुप्पिया ! पुरिमतालस्स नयरस्स दुवाराईं पिहेह, अभग्गसेणं चोरसेणावई जीवग्गाह गिण्हह, |» 
गिण्हित्ता मम उवणेह |! डे 


ज् | * हू के मेक न जज र्ब्र्ढ कर | छा $ >> 
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*  तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा करयल जाव पडिसुणेंति, पडिसुणेत्ता पुरिमतालस्स नयरस्स दुवाराईं ६2 
५., पिहेति, अभग्गसेणं चोरसेणावई जीवग्गाहं गिण्हंति, महाबलस्स रण्णो उवर्णेति। तए ण॑ से महाबले ८; 
४. राया अभग्गसेणं चोरसेणावईं एएणं बिहाणेणं वज्झ॑ आणवेइ। ( 
६... एवं खलु गोयमा ! अभग्गसेणे चोरसेणावई पुरापोराणाणं जाव विहरइ। 8: 
£ २३१. (इस प्रकार अभग्नसेन चोरसेनापति को विश्वास मे लेकर कूटाकारशाला मे ठहराने और भोजन डे 
5 कराने तथा मदिरा आदि पिलाने के पश्चात्‌) महाबल राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर कहा-'हे ऊँ 


टू प्झ्््ू 
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:; देवानुप्रियो | तुम लोग जाओ और जाकर पुरिमताल नगर के सब दरवाजो को बन्द कर दो और अभग्नसेन 
६ 2! चोरसेनापति को जीवित अवस्था मे ही पकड़ लो और पकडकर मेरे सामने उपस्थित करो !' 


४ तब उन कौटुम्बिक पुरुषो ने राजा की यह आज्ञा हाथ जोडकर शिरोधार्य की और पुरिमतालनगर के ६ 
£.. द्वारो को बन्द करके अभग्नसेन चोरसेनापति को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। महाराजा ने इस विधि रे । 
हा । से-(हे गौतम, जैसा तुम देखकर आये हो) वध करने की आज्ञा प्रदान कर दी। 2 
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कप ३२. अभग्गसेणे ण॑ भंते ! चोरसेणावई कालमासे काल किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कहिं . 
*., उववज्जिहिइ ? 

“गोयमा ! अभग्गसेणे चोरसेणावई सत्ततीसं वासाईं परमाउं पालइत्ता अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे 
सूलभिन्ने कए समाणे कालमासे काल॑ किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुठवीए उक्कोसं सागरोवमट्टिइएसु “* 
, नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिड।' 

से णं॑ तओ अण॑ंतरं उब्बद्वित्ता, एवं ससारों जहा पढठमे जाव वाउ-तेउ-आउ-पुढ्वीसु ' 
अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चायाइस्सड ! 

तओ उब्बद्धित्ता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताए पच्चायाहिइ। से ण॑ तत्थ सूयरिए्हिं जीवियाओ 
ववरोबिए समाणे तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेट्ठिकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। से ण॑ तत्थ 
उम्मुक्कबालभावे- “एवं जहा पढमे, जाव अंत काहिइ।' 

॥ तडय॑ अज्ञझयणं समत्तं ॥ 


३२. गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! वह अभग्नसेन चोरसेनापति मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ 
जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 
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2 भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम | अभग्नसेन चोरसेनापति ३७ वर्ष की परम आयुष्य को भोगकर 2 
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" १, आज ही दिनके तीसरे प्रहर-अपरान्ह काल मे सूली पर चढाये जाने से मृत्यु को प्राप्त होकर रलप्रभा नामक हि | 
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| तच्चस्स अज्ञ्ञयणस्स अयमठद्ि पण्णत्ते, चउत्थस्स ण॑ भंते ! अज्ञझयणस्स समणेण भगवया महावीरेण के /? 


* (0एश०जशाश ७0 ॥४७8७ ५७४५७॥। 


ः जक्खस्स जक्खाययणे होत्था, पोराणे। तत्थ ण॑ साहंजणीए नयरीए महचंदे णामं राया होत्था, महया.। 
/ तस्स ण॑ महचंदस्स रण्णो सुसेणे णाम॑ अमच्चे होत्था। साम-भेय-दंडे-उपप्पयाणनीतिसुपउत्तनयविहण्णू है 





जम्बूस्वामी की जिज्ञासा ऊँ 
१. चउत्थस्स उक्खेवो। जइ ण॑ भंते ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण दुहविवागाणं 


अट्ढे पण्णत्ते ? के 
तओ ण॑ सुहम्मे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासी-- ४ 
१. चौथे अध्ययन की प्रस्तावना। जम्बूस्वामी ने प्रश्न किया-भन्‍्ते ! निर्वाण को प्राप्त श्रमण भगवान ;५ह. 


| 


महावीर ने यदि तीसरे अध्ययन का पूर्वोक्त अर्थ कहा है तो चौथे अध्ययन का क्‍या अर्थ कहा है ? 22] 
तब सुधर्मा स्वामी ने से इस प्रकार कहा- 


रा डर! 


बढ 


25 
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५ साहंजनी नगरी रु 
२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं साहंजणी णाम॑ नयरी होत्था। रिद्धत्यिमियसमिद्धा। (१ 

तीसे ण॑ साहंजणीए बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए देवरमणे णाम॑ उज्जाणे होत्था। तत्थ ण॑ अमोहस्स ्ड 

+ 


निग्गह-कुसले। ४ 
तत्थ ण॑ साहंजणीए नयरीए सुदरसिणा णाम॑ गणिया होत्था। वण्णओ। हे , 
२. हे जम्बू '! उस काल उस समय मे साहजनी नाम की एक समृद्धिशाली भवनादि की शोभा से सम्पन्न, ये 
स्वचक्र-परचक्र के भय से रहित तथा धन-धान्यादि से परिपूर्ण नगरी थी। उसके बाहर ईशानकोण मे 
देवरमण नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में अमोघनामक यक्ष का एक प्राचीन यक्षायतन था। उस हि 
साहजनी नगरी मे महचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। वह हिमालय के समान महान्‌ था। उस महचन्द्र (६ 


अध्ययन (307 ) फ्णबर (ऑ्फ्राल 
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का ग््ि 
५! नरेश का सुषेण नाम का मत्री था, जो सामनीति, भेदनीति, दण्डनीति और उपप्रदाननीति के प्रयोग को और ् 
। न्याय-नीतियों की विधि को भली प्रकार से जानने वाला तथा दुष्ट जनों का निग्रह करने मे कुशल था। ( 
[ 


५ उस नगर मे सुदर्शना नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका रहती थी। उसका वर्णन (द्वितीय अध्ययन मे 


वर्णित कामध्वजा के समान) जान लेना चीहए। २४ 
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५६, ३. तत्थ ण॑ साहंजीणे नयरीए सुभद्दे णाम॑ सत्थवाहे परिवसइ। अड्ढे। तस्स ण॑ सुभद्दस्स 
2. सत्थवाहस्स भद्दा णाम॑ भारिया होत्था अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरा। तस्स ण॑ सुभद्दसत्थवाहस्स पुत्ते 
5.६ भद्दाए भारियाए अत्तए सगड़े णाम॑ दारए होत्था, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे। 

#«.. ३, उस साहजनी नगरी मे सुभद्र नाम का एक सार्थवाह रहता था। सुभद्र सार्थवाह की भद्रा नामक 
*.« भार्या थी जो पॉँचो इन्द्रियो से परिपूर्ण सुन्दर थी। सुभद्र सार्थवाह का पुत्र व भद्रा भार्या का आत्मज शकट 
£४, नाम का बालक था। वह भी पचेन्द्रियो से परिपूर्ण-सुन्दर शरीर से सम्पन्न था। ४५ 
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कु ४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे। परिसा राया य निग्गए। धम्मो ८८ 
४. कहिओ। परिसा पडिगया, राया वि णिग्गओ। 
5! ४. उस काल, उस समय साहजनी नगरी के बाहर देवरमण उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे। 


अंडे, 

५, भगवान्‌ के दर्शनार्थ जनता और राजा नगर उद्यान मे आये। भगवान्‌ मे धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर ; 
खो ५ 

न राजा और जन समूह अपने-अपने स्थान पर चले गये। 
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'इंग शकट के पूर्वभव का उत्तान्त | 

ा ५, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेड्टे अंतेवासी जाब रायमग्गमोगाढे। (5 
४४ तत्थ ण॑ हत्थी, आसे बहवे पुरिसे पासइ। तेसिं च पुरिसाणं मज्ञगए पासइ एगं सइत्थीयं पुरिस ४ 
रा अवओड्यबंधण्ण उक्खित्तकण्णनासं जाव घोसिज्जमाणं। चिंता तहेव जाव भगवं वागरेद। 8 
5) ५. उस काल उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रधान अन्तेवासी श्री गौतम स्वामी (पूर्ववत्‌ ' ८ 


' भिक्षा ग्रहण करके) लौटते हुए राजमार्ग मे पधारे। वहाँ उन्होने हाथी, घोडे और बहुतेरे पुरुषो को एकत्र 5 


हक है 
४ देखा। उन पुरुषो के बीच मे अवकोटक बन्धन (जिस बन्धन मे दोनो हाथो को पीछे मोडकर बाँधा जाता 
ह है) से युक्त कान और नाक कटे हुए स्त्री के साथ बंधे एक पुरुष को देखा। (राजपुरुष उन दोनों को 5 
# ' कोडो से पीट रहे थे, अनेक प्रकार की यातनाएँ देते हुए उद्घोषणा कर रहे थे। गौतम स्वामी ने उनको ्ा 
«* उद्घोषणा करते देखा, सुना) तब यह देखकर, सुनकर गौतम स्वामी ने पूर्ववत्‌ विचार किया (यह पुरुष रे 
5. साक्षात्‌ नारकीय वेदना भुगत रहा है, आदि) और भगवान्‌ से आकर प्रश्न किया। भगवान्‌ ने उत्तर मे इस #*ह 
* , प्रकार कहा- 'ड 
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,६/ ६. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूददीवे दीवे भारहे वासे छगलपुरे नाम॑ हद 
नयरे होत्था । तत्थ सीहगिरी नाम॑ राया होत्था, महया. तत्थ ण॑ छगलपुरे नयरे छण्णिए नाम छागलिए (४; 
५! पविसयड। अड़ढे अहिम्मए जाव दुष्पडियाणंदे। 5: 
दिल ६. हे गौतम ! उस काल उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे छगलपुर 
$:/ नाम का एक नगर था। वहाँ सिहगिरि नामक राजा था। वह हिमालय पर्वत के समान महान्‌ था। उस नगर ट 
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गे ककाकऋक कक कक कर के कक छ के कक के कक 


हद 
४) 


2, में छन्निक नामक एक छागलिक-बकरो का माँस बेचकर आजीविका करने वाला कसाई रहता था, जो 
रे धनाढ्य था, साथ ही बडा अधर्मी दुष्कर्मी, पाप कर्मों में ही आनन्द मानने वाला था। 

6. (धरपाव्ाओ | >7पएट् ऐि्षा; एश70व 0 76 (67९७ ए88 38 97059670प्5 एाँप्र 
<९0 ए7४ब६क्‍भ0पा' एप छ्नद्चान्ाएथराड ९१ तर चेंशओओप ९एगिशा है सह 7क॥60 
शिगक्चष्ठाए म85 प6 #णेश'ः णीए0 लाए मिंछ जा 88 79]९800 885 006 सियद्वो8ए88 
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हिंताकर्मी छब्निक 

७. तस्स ण॑ छण्णियस्स छागलियस्स बहवे अयाण य एलयाण य रोज्ञाण य वसभाण य ससयवाण ,:/. 
य पसयाण य सूयराण य सिंघाण य हरिणाण य मयूराण य महिसाण य सयबद्धाण य सहस्सबद्धाण ../ 
य जूहाणि वाडगंसि संनिरुद्धाईं चिट्ंति। पु 

अन्ने ये तत्थ बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा बहवे अए य महिसे य सारक्खेमाणा चिट्ंति। हा 


रे २ अन्ने य से बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा बहवे अए य जाव महिसे य जीवियाओ वबरोवेति, 
'# बबरोवित्ता मंसाईं कप्पणीकप्पियाईं करेंति, करेत्ता छण्णियस्स छागलियस्स उव्ेंति। 


हु अक्ने य से बहवे पुरिसा ताईं बहुयाईं अयमंसाईं जाव महिसमंसाईं तवएसु य कबल्लीसु य कंदुएसु 
य भज्जणेसु य इंगालेसु य तलेंति य भज्जेंति य सोल्लेति य, तलित्ता भज्जित्ता सोल्लेत्ता य तओ 
5१ रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा बिहरति। 

8६ अध्णणा वि य ण॑ से छण्णिए छागलिए तेहिं बहुविहेहिं अयमंसेहिं जाव महिसमंसेहिं सोल्लेहि य 
तलिएहि य भज्जिएहि य सुरं च आसाएमाणे विहरइ। 


७. उस छण्णिक छागलिक के अनेक अजो-बकरों, रोझो-नीलगायो, वृषभो-बैलो, शशको- 
ख़रगोशो, मृग शिशुओ, शूकरो, सिहो, हरिणो, मयूरो और महिषो के शतबद्ध तथा सहस्नबद्ध अर्थात्‌ सौ- 
सौ तथा हजार-हजार पशु जिनमे बँधे रहते थे जैसे वाटक-यूथ बाडे थे, उनमे पशुओ को रोककर रखा 
जाता था। वहाँ उसके अनेक आदमी जिनको वेतन के रूप मे भोजन तथा रुपया पैसा दिया जाता था, वे 
उन बकरे व भैसो आदि पशुओ का सरक्षण-सगोपन करते हुए उनकी रखवाली करते थे। (प 


छण्णिक छागलिक के वे काम लेकर काम करने वाले अनेक नौकर सैकडो, तथा हजारो बकरा तथा भैसो ' 
आदि को मारकर उनके माँसो को कैची तथा छुरी से काट-काट कर छण्णिक छागलिक को दिया करते थे। 2 


गा 

उसके अन्य अनेक नौकर पुरुष उन बहुत से बकरों आदि के माँसो को तवो पर, कडाहों मे, हाडो मे 2 
अथवा कडाहियो या लोहे के पात्रो मे, भूनने के पात्रो मे, अगारो पर तलते, भूनते और शूल द्वारा पकाते कि 
हुए अपनी आजीविका चलाते थे। कि 
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दृश्य-? (नीचे दाहिने/ 
एक समय भगवान शोभाजनी नगरी मे पधारे। गणधर गौतम न॑ भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए नगर के 
चौराहे पर एक अपराधी पुरुष व स्त्री को कठोर बधनो मे बँघे देखा। उनके नाक -कान कटे है। जगह - 


जगह मास कटा हुआ है। जिस पर राजपुरुष खोलता क्षार युक्त गर्म पानी डालते है और चाबुको से 
पीटते है। 


दृश्य-२ (ऊपर) 

भगवान उसका पूर्व भव बताते है छगलपुर में छन्निक नामक कस्ाई था। वह गाय बैल भैस भेड- 
वकरियो आदि पशु पक्षियो को पकड़कर बाडो व पिजरों मे वद रखता धा। उनकी हिसा करके मॉँस। 
शराब बेचता था। घोर हिसा कर्म करके नरक मे गया। 


ट्रश्य-३ (नीचे बाये/ 

नरक मे छतन्निक के जीव को घोर पीडा व यातना भुगतनी पड़ी । छन्निक कसाई का जीव क्रमश यहाँ 
सार्थवाह का पुत्र वह बना। शकट मद्य -मॉस का सेवन करता हुआ नगर की वेश्या के साथ आसक्त हो 
गया। भगवान कहते है- गौतम ! वही शकट उस वेश्या के साथ यहों बँधा है। 
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८. तए ण॑ से छण्णिए छागलिए एयकम्मे, एयप्पहाणे एयबिज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकम्मं 
' कलिकलुसं समज्जिणित्ता सत्तवाससयाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा चउत्थीए पुढवीए 
उक्कोसेणं दससागरोबमठिइ्एसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबवन्ने। 


८. उस छण्णिक छागलिक ने अजादि पशुओ के माँसो को बेचना एव खाना तथा मदिराओ का पीना 
अपना नित्य कर्तव्य बना लिया था। इन्ही पापपूर्ण प्रवृत्तियो मे वह सदा सलग्न रहता था। वही प्रवृत्तियाँ 
उसके जीवन का विज्ञान बन गई थी और ऐसे ही पापपूर्ण कर्मों को उसने अपना सर्वोत्तम आचरण मान 
: रखा था। अतएव वह क्लेशजनक और कलुषपूर्ण अत्यधिक पाप कर्मों का उपार्जन कर सात सौ वर्ष की 
- पूर्ण आयु पालकर मृत्यु आने पर काल करके चतुर्थ नरक मे, उत्कृष्ट दस सागरोपम की स्थिति वाले 
४४४ नारकियो मे नारक रूप मे उत्पन्न हुआ। * 
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शकट का वर्तमान भव 5 
९. तए ण॑ तस्स सुभदस्स सत्थवाहस्स भद्दा भारिया जायनिंदुया यावि होत्था। जाया जाया दारगा ६» 


विणिहायमावज्जंति। तए ण॑ से छण्णिए छागलिए चउत्थीए पुढ्वीए अणंतरं उब्बद्वित्ता इहेव साहंजणीए 
सुभददस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए कुर्छिंसि पुत्तत्ताए उववन्ने। 

तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही अन्नया कयाइ नवण्हे मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया। तए ण॑ त॑ 
दारगं अम्मापियरो जायमेत्तं चेव सगडस्स हेद्ाओ ठावेंति। दोच्च॑ पि गिण्हावेंति, अणुपुलेणं सारक्खेंति, 
न्‍ संगोबेंति, संवड़ढेंति, जहा उज्झियए, जाव जम्हा ण॑ अम्हं इमे दारए जायमेत्ते चेव सगडस्स हेड्टा ठाविए, 
9 तम्हा ण॑ होउ ण॑ अम्हं एस दारए “सगड़े नामेणं। सेसं जहा उज्झियए। 
4 सुभदे लवणासमुद्दे कालगए, माया वि कालगया। से वि सयाओ गिहाओ निच्छूढे। तए ण॑ से सगड़े ; 
4 दारए सयाओ गिहाओ निच्छूढे समाणे सिंघाडग तहेव जाव सुदरिसणाए गणियाए सद्धिं संपलग्गे यावि 
ः होत्था। 


९, उस सुभद्र सार्थवाह की भद्रा नाम की भार्या जातनिन्दुका-(जिसके बच्च जन्म लेते ही मर जाते हो) 
थी। उसके बालक उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते छ। इधर छण्णिक नामक छागलिक-का जीव 
चतुर्थनरक से निकलकर सीधा इसी साहजनी नगरी मे सुभद्र सार्थवाह की भद्रा नाम की भार्या के गर्भ मे 
५ पुत्ररूप मे उत्पन्न हुआ। 


लगभग नवमास परिपूर्ण हो जाने पर किसी समय भद्रा भार्या ने बालक को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही , 
माता-पिता ने उस बालक को शकट-छकडे (गाडे) के नीचे स्थापित कर दिया-रख दिया और फिर उठा ' 


2 थ 


लिया। उठाकर यथाविधि सरक्षण, सगोपन व सवर्द्धन किया। गक 


[गाडे के नीचे रखने का उद्देश्य यह हो सकता है, चूँकि उसकी सन्‍्तान जीवित नही रहती थी। इसलिए ४ 
उसने पुत्र को जन्म लेते ही गाडे के नीचे रख दिया। इस प्रकार उसका पालन किया।-आचार्य श्री (५ 
आत्मारामजी कृत टीका, पृ २१६] ( 


यथासमय उसके माता-पिता ने कहा-“ उत्पन्न होते ही हमारा यह बालक छकडे के नीचे स्थापित किया (5 
गया था, अत इसका नामकरण 'शकट' किया है व यो उसका नाम शकट रख दिया। शकट का शेष जीवन े 
उज्झित की ही तरह समझ लेना चाहिए। दि 

इधर सुभद्र सार्थवाह (समुद्र यात्रा करती हुआ) लवण समुद्र मे कालधर्म को प्राप्त हुआ और शकट की 3 
माता भद्रा भी शोक मग्न मृत्यु को प्राप्त हो गयी। तब शकट को राजपुरुषो के द्वारा घर से निकाल दिया गया। (£* 
हनन को धन चुकाने के लिए राजपुरुषो ने उसका घर व सब सम्पत्ति नीलाम कर दी। शकट अनाथ डे 
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है अवस्था मे असहाय घर से निकल गया) अपने घर से निकाले जाने पर शकट साहंजनी.नगरी के श्रृगाटक 
० आदि स्थानो मे भटकता रहा तथा जुआरियो के अड्डो (तथा शराबघरों मे घूमने लगा)) किसी समय उसकी 
्छ सुदर्शना गणिका के साथ प्रगाढ प्रीति हो गयी। (जैसी उज्झित की कामध्वजा के साथ हो गयी थी ॥) 


है 


२ 9. 87080798, 6 जशालि 0 5प्रक्रता 527009एशी॥ ए8 8 उदाफादाप्द6 
रा (8 ज़णा80 ण086 0ीव5एाप्राह्ठ 96 ४६ जारी) (॥]९एा३ 776 एिपफफ शी), धरा 90770 
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9 १०. तए ण॑ से सुसेणे अमच्चे त॑ सगड़ दारगं अन्नया कयाइ सुदरिसणाए गणियाए गिहाओ 


5. निच्छुभावेइ, निच्छुभावेत्ता सुदरिसर्ण गणियं अब्भिंतरियं ठावेइ, ठावेत्ता सुदरिसगाए गणियाए सद्धिं 


2७ उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ। 


0 १०. तदनन्तर महचन्द्र राजा का अमात्य-मत्री सुषेण किसी समय उस शकट कुमार को सुदर्शना ४ 
५ ! के घर से निकलवा देता है और सुदर्शना गणिका को अपने घर मे (किसी स्वतत्र आवास पर) पली के 
5 रूप मे रख लेता है। इस तरह घर मे पत्नी के रूप मे रखी हुई सुदर्शना के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो 
५ को यथारुचि उपभोग करता हुआ समय बिताता है। 
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११. तए ण॑ से सगड़े दारए सुदरिसणाए गणियाए गिहाओ निरुभेमाणे सुदरिसणाए गणियाए डे ह 
मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्ञोववण्णे अण्णत्थ कत्थइ सुई च रईं च धिईं च अलभमाणे तच्वित्ते तम्मणे »४£: 
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श्र 
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58 तल्लेसे तदज्ञवसाणे तदड्ोवउत्ते तदष्पियकरणे तब्भावणाभाविए सुदरिसगाएं गणियाए बहूणि ##; 
(९ अंतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे पड़िजागरमाणे विहरइ। ५2, 
हू तए ण॑ से सगड़े दारए अन्नया कयांइ सुदरिसणाए गणियाए अंतरं लभेइ, लभेत्ता सुदरिसणाए * 
“90 गणियाए गिहे रहसियं अणुष्पविसइ, अणुष्पविसित्ता सुदरिसणाए सद्धिं उरालाई माणुस्सगाई /: 
“४5 भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ। हा 


जरा ओआ कक 


हा 
रा प्र 


११. सुदर्शना वेश्या के घर से निकाला गया शकट उस गणिका मे मूर्छित, गृद्ध, अत्यन्त आसक्त 
होकर अन्यत्र कही भी सुख, चैन, रति, शान्ति नही पा रहा था। उसका चित्त, मन, लेश्या और अध्यवसाय 
उसी मे रमा रहता था। वह सुदर्शना के विषय मे ही सोचा करता, उसमे मन को लगाये रहता, उसी की ' 
भावना से भावित रहता। प्रतिक्षण उसके पास जाने की ताक मे रहता और अवसर देखता रहता था। एक 
बार उसे अवसर मिल गया। वह सुदर्शना के घर मे घुस गया और फिर उसके साथ मन इच्छित काम- 
भोग भोगने लगा। 
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हल $| 4 सद्धिं के ॥/+ 
४० सुदरिसणाए गणिकाए गेहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सगडं दारयं सुदरिसणाए गणियाए सद्धिं हि 
&. उरालाईं भोगभोगाई भुंजमाणं पासइ, पासित्ता आसुरुत्ते जाव मिसमिसेमाणे तिवलियं भिउडिं निडाले हे 
का सं 
'ह५ विपाक सूत्र (308 ) एफ्वव्फ वधरधाच 3 
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5५ साहटूट सगड़ दारयं पुरिसेहिं गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता अड्टि जाव महिय॑ करेइ, करित्ता अवओडयबंधर्ण 'डु 
ै॥ करे, करेत्ता जेणेव महचंदे राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी-एवं खलु ,2, 


तो टक 
0 सामी ! सगड़े दारए मम अंतेउरंसि अबरद्वे।' 'ड 
रे | से महचंदे सुसेणं १2228 3 ५» ग्ड 
2 तए ण॑ से महचंदे राया सुसेणं अमच्च॑ एवं वयासी-“तुम चेव णं, देवाणुप्पिया ! सगडस्स दारगस्स 
27, दंड कततेहि। 
मा + महतचंदेणं + ० ५ सुदरिसरण्ण गणियं ५ 5 कप 
४ तए ण॑ से सुसेणे अमच्चे महचंदेणं रन्ना अव्भणुन्नाए समाणे सगडं दारयं सुदरिसर्ण च गणियं एएण॑ ८ 
५. विहाणेणं वज्झ आणवेइ। रे " 
१. 2. पुरापोराणाणं दुच्चिष्णाणं भर 
£' त॑ एवं खलु, गोयमा ! सगड़े दारए पुरापोराणाणं दुच्चिण्णाणं जाव पच्चणुभवमाणे विहरइ। (रे 
श १२. इधर एक दिन स्नान आदि करके तथा विविध आभूषण पहनकर अनेक मनुष्यो को साथ लिए ् 
«  सुषेण मत्री सुदर्शना गणिका के घर पर आया। आते ही उसने सुदर्शना के साथ स्वच्छन्द रूप मे कामभोगो 
* का उपभोग करते हुए शकट कुमार को देखा। देखकर वह क्रोध के वश लाल-पीला हो, दांत पीसता हुआ (| 
* मस्तक पर तीन भृकुटियाँ चढा लेता है। शकट कुमार को अपने पुरुषो से पकडवाकर लाठियो मुट्टियो आदि ; रे 


' से उसके शरीर को घायल कर अवकोटक बन्धन से जकडवा लेता है। उसे महाराज महचन्द्र के पास ले 
जाकर हाथ जोडकर इस प्रकार निवेदन करता है-'स्वामिन्‌ ! इस शकट कुमार ने मेरे अन्त पुर मे प्रवेश , 
' करने का अपराध किया है।' 


उत्तर मे महाराज महचन्द्र सुषेण मत्री से कहता है-'देवानुप्रिय ! तुम ही अपनी इच्छानुसार इसको दण्ड 
दे सकते हो।' 


महाराज महचन्द्र से आज्ञा मिलने पर सुषेण मत्री ने शकट कुमार और सुदर्शना गणिका को पूर्वोक्त “5 
विधि से (जिसे हे गौतम ! तुमने देखा है) वध करने की आज्ञा राजपुरुषो को दे दी। ्िः 


है गौतम | इस प्रकार वह शकट कुमार अपने पूर्व कृत पापकर्मो का फल भोग रहा है। दि 
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शकट का भविष्य 8५ 
१३. सगड़े ण॑ भंते ! दारए कालगए कहिं गच्छिहिइ, कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! सगड़े ण॑ दारए सत्ताव्न वासाईं परमाउयं पालइत्ता अग्जेव तिभागावसेसे दिवसे एगं महं , ० 
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5६ अयोगयं तत्तं समजोइभूय॑ इत्यिपडिम॑ अवयासाविए समाणे कालमासे काल॑ किच्चा इमीसे रगणपण्भभाए ;;£ 
कं पुठवीए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। ४ 


ऊ 
2207० 


से ण॑ तओ अर्णतरं उब्बद्धित्ता रायगिहे नयरे मातंगकुलंसि जुगलत्ताए पच्चायाहिइ। तए ण॑ तस्स *'& 
दारगस्स अम्मापियरों निव्वत्तबारसाहस्स इमं एयारूवं गोण्णं नामधेज्जं करिस्संत्ति-तं होउ ण॑ दारए '”, 


ऐ! 


सगड़े नामेणं, होइ णं॑ दारिया सुदरिसणा नामेणं। हे 


१३. शकट की दुर्दशा का कारण जानकर गौतम स्वामी ने पूछा-भते | शकट कुमार बालक यहाँ से ** 
काल करके कहाँ जायेगा और कहाँ पर उत्पन्न होगा ? “४, 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हे गौतम | शकट दारक को ५७ वर्ष की परम आयु को भोगकर आज ही दिन 
के तीसरे पहर मे उसे एक लोह की तपी हुई अग्नि के समान देदीप्यमान विशाल स्त्रीप्रतिमा से आलिगित 
कराया जायेगा। उस साक्षात्‌ अग्नि के समान प्रतिमा का आलिगन करने पर मृत्यु प्राप्त कर रलप्रभा नाम 
की प्रथम नरक भूमि मे नारक रूप मे उत्पन्न होगा। "दर 


(शकट और सुदर्शना का जीव) नरक से निकलकर राजगृह नगर मे मातग-चाण्डाल कुल मे युगल (.“ 
(जोडे) रूप से उत्पन्न होगा। उस युगल के माता-पिता बारहवे दिन उनमे से बालक का नाम 'शकटकुमार' ४३ 
और कन्या का नाम 'सुदर्शना” रखेगे। ईचप 
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प्रस्तावना : जम्बू स्वामी की जिज्ञासा 
पंचमस्स उक्खेवो-जह ण॑ भंते ! 


ड 
्‌ "के 


”ड '्क 
अत पाँचवे कि 
हर पाँचवे अध्ययन का उत्क्षेप-प्रस्तावना पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। (अर्थात्‌ जम्बूस्वामी ने प्रश्न किया कि श. 
2! श्रमण भगवान महावीर ने दु खविपाक के पाँचवे अध्ययन का क्या अर्थ कहा है?) तब सुधर्मा स्वामी ने ;.&, 
४.) कहा- हि 
जे) 07#/07 : (0009५ 07 30080 5७४७/॥॥ तप 
छत... फि९ किश्सणते ० ि6 गिफि काबए/कः औण्णेत 98 7880 ब8 फएश0९ (क्श्ाफप जा 
१० ठिज़च्या! 88080--8#6९ ! ए)७६ 78 ४९ ६७७६ थ्ाव 7९ ० प्8 विधि ला०फुछ/ (४ 
"बे णी 97फ्रक्रव-एफ्व० 88 एए९घटीशव१ ऐड छिफ्रथाना डि882एशआा चिक्लोग्वशा 2?) ८ 
३ 5वीधाप4 डिक 70.0)06-- रँ 
2 ५ व ! तेणं कालेणं तेणं । कोसंबी णाम॑ 
४» १. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण तेणं समएण कोसंबी णाम॑ णयरी होत्था। रिद्धत्यिमियसमिद्धा। 
#* बाहिं चंदोतरणे उज्जाणे। सेयभदे जक्खे। हि 

५4 «5 

7 १. जम्बू | उस काल उस समय मे कौशाम्बी नाम की एक नगरी थी, जो विशाल भवनादि से युक्त, .'? 
४, समृद्धि सम्पन्न थी। उस नगरी के बाहर चन्द्रावतरण नामक उद्यान मे श्वेतभद्र नामक यक्ष का आयतन था। * 
का 3, ख्चघणप | 7पफ्शड शिवा; एशा०व एाी शाएर पीललर छठ5ड 8 लाए गरध्याल्त कि 


| 
है छपी क्रायण शारदा जब ए९४प्सभापि] 800 9708767008 ए 2) 76896९९8. 0प्रांडात८ ४६ 
ही पिंड ६0एए0 फ्र88 8 8धापिशा प्र्ग९त (फ्मापाबएथआ9०वा गा शोगएं उ5 2 (९१०06 ० 
28 87एश॑४0०४297७ १०४६5) टी 
कक 


है. २. तत्थ ण॑ कोसंबीए नयरीए सयाणीए नाम॑ राया होत्था। महया.। मियावई देवी। तस्स ण॑ *. 
“| सयाणीयस्स पुत्ते मियादेवीए अत्तए उदायणे नाम॑ कुमारे होत्था, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे, “* 
2९ जुबराया। तस्स ण॑ उदायणस्स कुमारस्स पउमावई नाम॑ देवी होत्था। + 
४ २. उस कौशाम्बी नगरी में शतानीक नाम का प्रतापी राजा था। उसके मृगादेवी नाम की रानी थी। ' 
हे मृगादेवी राजा चेटक की पुत्री थी। शतानीक राजा का पुत्र और रानी मृगादेवी का आत्मज उदयन नाम का !&" 
रा एक ता था जो सर्वेन्द्रिय सम्पन्न और युवराज पद से अलकृत था। उस उदयन कुमार की पत्नी का नाम 5 

/ पद्मावती था। बच] 


ह 2. [0 ए8 &ैं9प३79ण07ा लाए एप्रौ०१ & णभुं०४४० 708 7४0०0 58986४9९०७४८. १५१९ 3 
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97०९४ शत शिलए्टठ806ए शत 8 500 प्रधाल्त (एक्‍्एशा एर० एड एलल्लीए 
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एच्चा6 0 फ़्णालर एक्‍एथा।ड एा४ एड रिब््वाग8 पथ, 


३. तस्स ण॑ं सयाणीयस्स सोमदत्ते नाम॑ पुरोहिए होत्था, रिउल्वेय, यण्जुल्वेय, सामवेय, 
अथबणवेयकुसले। तस्स ण॑ सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ता नाम॑ भारिया होत्था। तस्स ण॑ सोमदत्तस्स 
पुत्ते बसुदत्ताए अत्तए बहस्सइदत्ते नाम॑ दारए होत्था। अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे। 

३. उस शतानीक राजा के पुरोहित का नाम सोमदत्त था, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
का पूर्ण ज्ञाता था। उस सोमदत्त पुरोहित के वसुदत्ता नाम की भार्या थी, तथा सोमदत्त का पुत्र एवं वसुदत्ता 
का आत्मज बृहस्पतिदत्त नाम का एक सर्वांग सम्पन्न सुन्दर बालक था। 


3. 776 78776 0४6 8808 9776७ 0 फ्रा8 5090970९९0४ ए885 50798080 6 ॥80' 
प्रा॥४#6"ए 0ए९७/" छएटवंट, फेंदाएाए९४ं०, 866775ए2२०, धावे 46#67ए6एट९८ंद. #ललड 
8509898008 जशालि फ़रछ8 प्रथारत ए8४ए१0०008४ 507790900 धात ए४5छए08008 980 & 
एश#€छल॑ बागवे ँ080776 507 77९९ छीा309599(7त 


४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगदं महावीर समोसरिए। तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं 


'' गोयमे तहेव जाव रायमग्गमोगाढे। तहेव पासइ हत्थी, आसे, पुरिसमज्झे पुरिसं। चिंता। तहेव पुच्छइ, 


पुव्यभवं। भगवं बागरेइ। 

४. उस काल उस समय मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी के बाहर चन्द्रावतरण उद्यान 
में पधारे। उस समय भगवान गौतम पूर्ववत्‌ कौशाम्बी नगरी मे भिक्षाचरी करके लौटते हुए राजमार्ग पर 
पधारे। वहाँ हाधियो, घोडो और शस्त्र आदि से सुसज्जित अनेक पुरुषो को तथा उन पुरुषो के बीच एक 
वध्य पुरुष को बँधा हुआ देखा। (इसका वर्णन पिछले वर्णन के समान जाने) उनको देखकर मन मे विचार 
करते है और अपने स्थान पर आकर भगवान से उसके पूर्व-भव के सम्बन्ध मे प्रश्न करते है। भगवान 
उसके पूर्वभव का वर्णन इस प्रकार करते है। 

4. >िपापाए गीधयां एश-ा0०व 0 0776 9]78747 छठ0488फएथ7 'ैक्लोग॥नएए' ॥एए९त ४६ 
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5८ ' 
ही सिमव हे 
५. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूहीवे दीवे भारहे वासे सब्वओभद्दे नाम॑ ,2. 
अ रे नयरे होत्था, रिद्धत्थिमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ं सव्वओभद्दे नयरे जियसत्तू राया। तस्स ण॑ जियसत्तुस्स रत्रो ,४ 
5 महेसरदत्ते नाम॑ पुरोहिए होत्था, रिउच्वेय, यजुल्वेय, सामवेय, अथव्वणवेयकुसले यावि होत्था। ट: 
है ५. हे गौतम ! उस काल उस समय मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे स्थित भरतक्षेत्र में सर्वतोभद्र नाम * 
5६ का एक विशाल नगर था, जो भवन आदि से समृद्ध तथा धनधान्यादि से परिपूर्ण था। उस सर्वतोभद्र नगर *«., 
हे में जितशत्रु राजा था। उस जितशत्रु राजा का महेश्वरदत्त नाम का एक पुरोहित था जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, ,<. 
सामवेद और अथर्ववेद का पूर्ण ज्ञाता था। श्ट 
भरहश005 शारा। पे 
्क ह. (08प्राधय | >िपशए 90 एशप0०ते 0 पर6 6०€ एबच5 & ए970579९70०प४ साफ रा 
4>! 0खी6त0 58"ए६8(०020798 ए उिन्न"४धाएशा'ड। 8068 गा खेंश्योफेए 0रागला। #फाएह. + 
ट ग्रद्या7९0 गाब्चरशान्वाएप्र जघ8 6 #एऐशः ण प्रात; लाए गए जॉगिड्रोद्याएए ॥80 3 "776७. ' है 
"7 वश्यारत शैथिारहाएशात/0५ जरी0 गैेहते प्राबडंशए"'ए 0एशः सिद्डए्रवठ, फटाफ्राएटदंठ,  « 
रू $कदाहएशचेंठ, भाव 40#द्ए०ए९९० | 
४१ राजा द्वारा शान्ति होम * 
5 २ ६. तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए जियसत्तुस्स रत्नों रज्ज-बलविवद्धणद्वाए कल्लाकल्लिं एगमेग॑ ० 
रु माहणदारयं, एगमेगं खत्तियदारयं एगमेगं वइस्सदारयं, एगमेगं सुद्ददारयं गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता तेसिं. ' 
न जीवतंगाणं चेव हिययउंडए गिण्हावेइ गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स रन्नो संतिहोम॑ करेइ। हैः 
५, तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए अद्ठमी-चउद्सीसु ढुवे-दुवे माहणखत्तिय-वइस्स-सुदृददारगे, चउप्ह , : 
.९:८ भासाणं चत्तारि-चत्तारि, छण्हं मासा्णं अ्ट-अट्ट संवच्छरस्स सोलस-सोलस। हे 
5५ जाहे जाहे वि य ण॑ जियसत्तु राया परबलेण अभिजुंजइ, ताहे ताहे वि य ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए . 
४ अइसयय माहणदारगाणं, अइसयं खत्तियदारगाणं अट्डसयं बइस्सदारगा्ण अड्डसयं सुद्ददारगार्ण पुरिसेहिं ..* 
कै गिण्हावेइ, गिण्हावेत्ता जियसत्तुस्स रन्नो संतिहोम॑ करेई। तए ण॑ से परबले खिप्पामेव विद्धंसिज्जद वा ..* 
$; एडिसेहिज्जइ वा। ९ 
पं ६. महेश्वरदत्त पुरोहित जितशत्रु राजा के राज्य के हित बल की वृद्धि के लिए प्रतिदिन एक-एक *< 
"छः ब्राह्मण बालक, एक-एक क्षत्रिय बालक, एक-एक वैश्य बालक और एक-एक शूद्र बालक को पकडवा * 
है लेता था और पकडवा कर जीते जी उनके हृदयो के माँसपिण्डो को निकलवा लेता और बाहर निकलवाकर ८. 
् जितशत्रु राजा के निमित्त उनसे शान्ति-होम किया करता था। (टीकाकार ने शान्ति-होम का अर्थ किया '् 
हे है-किसी हिंसाप्रिय देवता के निमित्त मत्र आदि पढकर घी-तिल जो आदि द्वारा अग्नि मे हवन करना ् 
६.५ अथवा किसी क्रूर देवता को बलि पिण्ड आदि देना। इस प्रकार के हिंसात्मक होम से राजा की विजय का १ 
5 विपाक (26) एकरल्बफ 5शाच रू 
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) क्या सम्बन्ध हो सकता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा पढे) -(आचार्य श्री आत्माराम जी म कृत हिन्दी टीका ( दस 
5, पृष्ठ 97२५-२६) | के 
५0. इसके अतिरिक्त वह पुरोहित प्रत्येक अश्मी और चतुर्दशी के दिन दो-दो बालकों के, चार मास मे हय 
५ चार-चार के, छह मास मे आठ-आठ बालको के और सवत्सर-वर्ष मे सोलह-सोलह बालको के हृदयों े 
। के माँसपिण्डो से शान्ति-होम किया करता था। हे 


जब-जब जितशत्रु राजा का किसी शत्रु के साथ युद्ध होता तब-तब वह महेश्वरदत्त पुरोहित एक सौ ,६& 
आठ (१०८) ब्राह्मण बालको, एक सौ आठ क्षत्रिय-बालको, एक सौ आठ वैश्यबालको और एक सौ आठ 
शूद्रबालको को अपने पुरुषो द्वारा पकडवा कर और जीते जी उनके हृदय के माँसपिण्डो को निकलवा कर 
जितशत्रु नरेश की विजय के निमित्त शान्ति-होम करता था। उसके प्रभाव से जितशत्रु राजा शीघ्र ही शत्रु 
का विध्वस कर देता या शत्रु रण क्षेत्र से भागा जाता था। 
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। हिंसा कर्म का दुष्परिणाम ( 


ल्‍ भ््ड कं 
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६४. ७. तए ण॑ से महेसरदत्ते पुरोहिए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकरम्मं 2. 
५ समज्जिणित्ता तीस वाससयं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा पंचमीए पुढ्वीए उक्कोसेण (££ 
श्र सत्तरससागरोवमद्विइए नरगे उववन्ने। ५ 
5५ ७. इस प्रकार क्रूर कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, क्रूरकर्मों को प्रधानता देने वाला, इन्ही क्रूर कर्मों ४ 
६7 को अपना सदाचरण मानने वाला महेश्वर दत्त अनेक प्रकार के घोर पापकर्मों का उपार्जन करता हुआ तीन 5 


2 2 


हय हजार वर्ष का परम आयुष्य भोगकर पाँचवे नरक मे उत्कृष्ट सत्रह सागरोपम की स्थिति वाले नारक के (५६ 
०» रूप मे उत्पन्न हुआ। दि 
ई प्रा 
20 एकता पे 
् 8 
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वर्तमान भव 

८. से ण॑ तओ अणंतरं उब्वद्धित्ता हहेव कोसंबीए नयरीए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ताए 
भारियाए पुत्तत्ताए उबवन्ने। तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरों निव्वत्तबारसाहस्स इमं एयारूव नामपेज 
करेंति-“जम्हा ण॑ अम्हं इमे दारए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स पुत्ते, वसुदत्ताए अत्तए, तम्हा ण॑ होउ अम्हं 
दारए बहस्सइदत्ते नामेणं। 


तए ण॑ से बहस्सइदत्ते दारए पंचधाइपरिग्गहिए जाव परिव्ढइ। तए ण॑ से बहस्सइदत्ते 
$५ उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते विन्नयपरिणयमेत्ते होत्था। से णं उदायणस्स कुमारस्स 
पियबालवयस्सए यावि होत्था। सहजायए, सहवड्डियए, सहपंसुकीलियए। 


हु ८. तदनन्तर महेश्वरदत्त पुरोहित का वह पापात्मा जीव पाँचवे नरक से निकलकर इसी कौशाम्बी 
हि नगरी मे सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्ता भार्या के उदर मे पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ। यहाँ उत्पन्न हुए इस बालक 
भ के माता-पिता ने जन्म से बारहवे दिन नामकरण सस्कार करते हुए कहा-““यह बालक सोमदत्त का पुत्र 
0 और वसुदत्ता का आत्मज होने के कारण बृहस्पतिदत्त नाम से पुकारा जायेगा।' 


क्रमश वह बृहस्पतिदत्त बालक पाँच धायमाताओ की देखरेख मे पालन-पोषण के साथ वृद्धि को प्राप्त 

हे होता हुआ तथा बाल्यावस्था को पार करके युवावस्था मे प्रवेश करता है। बुद्धि-ज्ञान आदि मे परिपक्व 
2 होता हुआ वह उदयन राजकुमार का बाल्यकाल से ही प्रिय मित्र बन गया। क्योंकि ये दोनों एक साथ ही 
उत्पन्न हुए, एक साथ बढ़े और एक साथ ही खेले थे। 
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दृश्य-१ 

भगवान कौशाम्बी मे पधारे। नगर में गणधर गौतम ने एक पुरुष को कठोर बन्धनों मे बँधे अनेक 
प्रकार के मर्मान्तक दण्ड पाते देखकर प्रभु से पूछा। भगवान ने बताया यह उदयन राजा का राज पुरोहित 
*हूई पुत्र बृहस्पतिदत्त है। फिर भगवान उसका पूर्वभव बताते है-प्राचीन काल मे सर्वतोभद्र नगर मे जितशत्रु 
शह4 राजा का एक राजपुरोहित था महेश्वरदत्त। वह बडा क्रूर स्वभाव का था। याज्ञिक हिसा मे विश्वास 
करता था। राजा की विजय के लिए किसी हिसाप्रिय रुद्रदेव के समक्ष प्रत्येक मास की अष्टमी चतुर्दशी 
के दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र जाति के बालकों के हृदय के मास पिण्ड निकालकर शान्ति होम 
करता था। 
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दृश्य-२ 

महेश्वरदत्त का जीव नरक मे गया। नरक कठोर यातनाएँ भोगता रहा। वहाँ स निकलकर 
महेश्वरदत्त का जीव उदयन राजा का राजपुरोहित बृहस्पतिदत्त बना है। यह राजा का अत्यन्त विश्वास 
पात्र था। राजा की रानी पद्मावती के साथ विषयानुरक्त हो गया। जिसका पता चलने पर राजा न॑ उस 
यह कठोर दण्ड दिया है। क्तरकन्ध १ अ ५ तृअ ८ 
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उ;... ९. तए ण॑ से सयाणीए राया अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। तए ण॑ से उदायणं कुमारे बहूहिं 

६६ 


राईसर-तलवर-माडंबिय-कोडुंबिय-इब्म-सेद्वी-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिइर्हिं. सद्धिं. संपरिवुड़े 
रोयमाणे, कंदमाणे, विलवमाणे सयाणीयस्स रज्नो महया इड़ि-सक्कारसमुदएर्ण नीहरणं करेइ, करेत्ता 
बहूहिं लोइयाईं मयकिच्चाईं करेइ। 


तए ण॑ ते बहवे राईसर जाव सत्थवाहा उदायणं कुमारं महया-महया रायाभिसेएणं अभिसिंचंति। 


तए ण॑ से उदायणं कुमारे राया जाये महया हिमवंत. ! 


९. तदनन्तर किसी समय महाराज शतानीक कालधर्म को प्राप्त हो गये। तब उदयनकुमार बहुत से 
राजा, तलवर, माडबिक, कौटुबिक, इभ्य, श्रेष्ठी सेनापति और सार्थवाह आदि के साथ रोता हुआ, आक्रन्दन 
करता हुआ तथा विलाप करता हुआ शतानीक नरेश का राजकीय समृद्धि के अनुसार सम्मानपूर्वक नीहरण 
तथा मृतक सम्बन्धी समस्त लौकिक कृत्य करता है। 


इसके पश्चात्‌ उन राजा, ईश्वर, सार्थवाह आदि ने मिलकर बडे समारोह के साथ उदयन कुमार का 
राज्याभिषेक किया। 


उदयनकुमार हिमालय पर्वत के समान महान्‌ पराक्रमी राजा बना। 
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कै १०, तए ण॑ से बहस्सइदतते दारए उदायणस्स रत्नों पुरोहियकम्म॑ करेमाणे सबब्राणेसु, 
छू सब्भूमियासु, अंतेउरे य दिन्ववियारे जाव यावि होत्था। तए ण॑ से बहस्सइदत्ते पुरोहिए उदायणस्स रज्नो 
हा अंतेउरंसि वेलासु य अवेलासु य, काले य अकाले य राओ य वियाले य पविसमाणे अन्नया कयाइ 
"<* पउमावईए देवीए सद्धिं संपलग्गे यावि होत्था। पउमावईए देवीए सद्धिं उरालाइं भोगभोगाईं भुंजमाणे 
'&१ विहरइ। 


+ हि 
2 १०. तब वह बृहस्पतिदत्त कुमार उदयन नरेश का पुरोहित हो गया और पौरोहित्य कर्म करता हुआ . 
वीं ५ 4 


॥ सर्वस्थानो-(शयन-भोजन-मतन्नणा-आय-महसूल-आदि कामो मे) सर्वभूमिकाओ-(राज सम्बन्धी सभी 
/) व्यवस्थाओ मे) तथा अन्त पुर-राजा के रनवास मे भी इच्छानुसार बेरोक-टोक गमनागमन करने लगा। 


न्‍। तत्पश्चात्‌ वह बृहस्पतिदत्त पुरोहित उदयन नरेश के अन्त पुर मे समय-असमय, काल-अकाल, प्रात 
“४ अध्याह् तथा रात्रि एव सन्ध्याकाल मे स्वेच्छापूर्वक प्रवेश करने लगा। धीरे-धीरे पद्मावती देवी के साथ 
*४४ उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया। तदनुसार पद्मावती देवी के साथ मनुष्य सम्बन्धी मन इच्छित काम-भोगो 
/* का सेवन करने लगा। 
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०१, इधर किसी समय उदयन राजा स्नानादि करके विविध आभूषणो से अलकृत होकर पद्मावती भ्ट श 
१.) देवी के महलो में आया। वहाँ पर उसने बृहस्पतिदत्त पुरोहित को पद्मावती देवी के साथ मनुष्य सम्बन्धी ९ 
है. भोगोपभोग भोगते हुए देखा। देखते ही वह क्रोध से तमतमा उठा। मस्तक पर तीन भूकुटियाँ चढाकर ६, 

0 बृहस्पतिदत्त पुरोहित को पुरुषो द्वारा पकड॒वाकर (अनेक प्रहारो से शरीर को क्षत-विक्षत करके, पीठ पीछे (६ 
2 >) दोनो हाथ बँधवा कर) जैसा कि तुमने राजमार्ग मे देखा है ऐसा कठोर दण्ड दे रहा है। 


५० है गौतम ! इस तरह बृहस्पतिदत्त पुरोहित अपने ही पूर्वकृत दुष्कर्मों के फल को प्रत्यक्षरूप से अनुभव हे 
४2! कर रहा है। १ 
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५ हडपना चाहता था। इसी का दण्ड राजपुरुषो द्वारा दिया जा रहा है। किन्तु इसके मूल मे श, 

५ पूर्व जन्मोपार्जित दुष्कर्म है, जब वह दुर्योधन नामक कारागार रक्षक होता है। कारागार डे ै 


रक्षक का कर्त्तव्य है दुष्टो, आततायियो से प्रजा की रक्षा करना तथा दुष्टो का निग्रह 
करना। परन्तु जब वह रक्षक मानवता से हीन हुआ, दानवी रूप अपना लेता है और 
है दूसरो के साथ इतनी कठोर, दया विहीन दण्डनीति अपनाता है कि जिसे देखकर दानवता 
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* की अत्यन्त कठोर दण्ड व्यवस्था का चित्रण आगमकार ने बडा ही रोमाचक शैली मे 
विस्तार पूर्वक किया है, जिसे पढ-सुनकर ही हृदय काँप उठता है। 


इसी क्रूरता व निर्दयता पूर्ण दुष्कर्म का फल-विपाक इस कथा मे वर्णित है। इस 
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५. १. उक्खेवो-जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं पंचमस्स अज्ञयणस्स अयमटूठे पण्णत्ते, (5६ 
:.' छट्ठस्स ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं के अट्ठे पण्णत्ते ? हु 
५ )क 
४, तए ण॑ सुहम्मे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासी- 'ट 
! पाँच ' ही 
*.. १. (उत्क्षेप) जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! मुक्ति प्राप्त भ्रमण भगवान महावीर ने पाँचवे अध्ययन /ड 
*.. का यह अर्थ कहा, तो षष्ठ अध्ययन का क्या अर्थ कहा है ? डः 
*, तब सुधर्मा अनगार जम्बू अनगार से इस प्रकार कहने लगे- डः 
५ * +0₹6४0 भू 
5 , ठेश्राफेए उन्नद्यागा बीए९१--48॥०॥/९ ! एशकछत 8पश्ाधा छाब2एश) शैा2ए, है 
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४ २. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं महुरा नाम॑ नयरी होत्था। भंडीरे उज्जाणे। सुदंसणे (५ 
* , जक्खे। सिरिदामे राया। बन्धुसिरी भारिया। पुत्ते नंदिवद्धणे कुमारे अहीण जाव जुबराया। श्र 
* , २. जम्बू ! उस काल उस समय मे मथुरा नाम की नगरी थी। वहाँ भण्डीर नाम का एक उद्यान था। भ्् , 
» , सुदर्शन नामक यक्ष का आयतन था। वहाँ श्रीदाम राजा राज्य करता था, उसकी रानी का नाम बन्धुश्री था। ,' ! 
* उनका आत्मज सर्वेन्द्रिय सम्पन्न युवराज पद से अलकृत नन्दिवर्द्धन नाम का राजकुमार था। (रह 
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77; ३. तस्स सिरिदामस्स सुबंधू नाम॑ अमच्चे होत्था। साम-भेय-दंड.। तस्स ण॑ सुबंधुस्स अमच्चस्स 
5. , बहुमित्तापुत्ते नाम॑ दारए होत्था, अहीण.। तस्स ण॑ सिरिदामस्स रत्नो चित्ते नाम॑ अलंकारिए होत्था। (& 

दे न व जप बम 3 पट न कल पे पलक ८ यम ग 
2" बह्ठ अध्ययन # कऋष्फान-. 


58020 8 20020 20020 00 0 20 


48/06/0060 7000/607808 02000 ४6:00/0700807 हट 
कक 
कं सिरिदामस्स रण्णो चित्ते बहुविहं अलंकारियकम्म॑ करेमाणे सब्बट्ठाणेसु य सबभूमियासु य अंतेउरे य हट 
5४६ दिल्नवियारे यावि होत्था। ए, 
रे ३. श्रीदाम नरेश का सुबन्धु नामक मत्री था, जो साम, दण्ड, भेद आदि नीतियो में कुशल था। उस # 


५8/2 हे, 


[६0७ 


मत्री का बहुमित्रापुत्र नामक सर्वागसम्पन्न व रूपवान्‌ बालक था। श्रीदाम नरेश का चित्र नामक अलकारिक- 
(केशादि को अलकृत करने वाला नाई) था। वह राजा का अनेकविध क्षौरकर्म करता हुआ विश्वासपात्र , है| 
था। राजा की आज्ञा से सर्वस्थानो, सर्व भूमिकाओ तथा अन्त पुर मे भी बेरोक-टोक आना-जाना करता (५, 
रहता था। ह 
3. हगए छिीकफंतिब्चद्का) 746 8 ग्रयााडाशत 77९१ 5प्री28707ए, छ20 ए98 एछ९]] ए९75९१ ' 
पर 6007 ए'णाएड ० एणा068, प्र्ावशैप्र 58670 (प70४780070), 90९6, (2णो6), दकढ्ाव॑ । 
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४. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसे। परिसा निग्गया, राया निग्गओं जाव परिसा 
पडिगया। 

४. उस काल उस समय मे मथुरा नगरी मे भगवान महावीर स्वामी पधारे। श्रोता परिषद्‌ व राजा 
भगवान की धर्मदेशना श्रवण करने नगर से निकले, धर्मदेशना सुनकर वापिस चले गये। " 


4. पाए पा एश१०0 0 परए6 शीफब्रावत) छ922एशआ श8एफ7' धापाएछते 
४फ्रप-4 लाए 76 8 3270व 496 9९००९ ९706 0प्र ण 776 2ए ॥0 8/7000 #ा5 
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के 


गौतम स्वामी का प्रश्न हा 


५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स जेट्ठे जाव रायमग्गमोगाढे तहेव हत्थी, आसे, पुरिसे, ' 
पासइ। तेसिं च पुरिसाणं मज्झगयं एगं पुरिसं पासइ जाव नरनारिसपरिबुडं। तए ण॑ त॑ पुरिस रायपुरिसा 
चच्चरंसि तत्तंसि अयोमयंसि समजोइभूयसीहासणंसि निवेसावेंति। तयाणंतरं च ण॑ पुरिसाणं मज्झगयं 
पुरिस बहूहिं अयकलसेहिं तत्तेहिं समजोइभूएहिं, अप्पेगइया तंबभरिएहिं, अप्पेगडया तउयभरिएहिं, “* 


अप्पेगइया सीसगभरिएहिं, अप्पेगदया कलकलभरिएहिं, अप्पेगइया खारतेल्लभरिएहिं, महया-महया प्‌ 
रायाभिसेएणं अभिसिंचंति। प 


न्‍ 


ण॑ अद्वहारं पिणद्वंति जाव पटूट॑ मउड पिणद्वंति। चिंता तहेव जाव वागरेद। 
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० 4५ ४ भ 96 ) (फरकन्क डाक हु दर 
ज रत अं क बत आक उत ऋ कह को करके कतो, 
क वह को फ्रिछ फ कप शक कर के । कि कर" कक कफ कक हा कह के 5 कट उरी ७ 


कु धजजअजीअंत/जाजओजएजअजजजएजजआज 
न | #ह-० 
हर ५. उस समय भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गणधर गौतम भिक्षा के लिए नगरी मे पधारे। कु 
(9४ लौटते हुए राजमार्ग पर आये। वहाँ उन्होने (पिछले वर्णन की तरह) हाथियों, घोड़ो और पुरुषो को 5 

देखा, तथा उन पुरुषो के मध्य मे बहुत से नर-नारियो से घिरे हुए एक पुरुष को देखा। राजपुरुष (56, 
उस पुरुष को, चौराहे के बीच अग्नि के समान तपे हुए लाल-लाल लोहमय सिहासन पर बैठाते है। 2 । 
बैठाकर कोई-कोई राजपुरुष उसको अग्नि के समान उष्ण लोहे से भरे, पिघले तॉँबे से भरे, जस्ता-रागा 
से भरे, पिघले सीसा से भरे, कल-कल शब्द करते हुए गर्म-गर्म पानी से भरे, क्षार मिले तैल से भरे, 
अग्नि के समान लाल-लाल तपे गर्म कलशो के द्वारा महान्‌ राज्याभिषेक की तरह उसको अभिषेक-स्नान 
कराते है। 

इसके पश्चात्‌ उसे लोहमय सडासी से पकडकर अग्नि के समान तपे हुए लोहे के अठारह लडियो 


वाले हार, नौ लडी वाले हार पहनाते है, मस्तक पर गर्म लोहे का पडा बाँधते है, एव गर्म लोहे का बना 
आभूषण अथवा मुकुट पहनाते है। 
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यह भयावह दृश्य देखकर गौतम स्वामी का हृदय द्रवित हो उठता है। विचार करते है-यह पुरुष 

' साक्षात्‌ नारकीय वेदना भोग रहा है, आदि पूर्व के समान जिज्ञासा उत्पन्न होने पर गौतम स्वामी ट 

* भगवान के पास आकर उस पुरुष का पूर्वभव सम्बन्धी वृत्तान्त पूछते है। भगवान उत्तर मे इस प्रकार (5 
कहते है- ह 
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है नन्दिवर्द्धन का पूर्वभव रू 


६. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सीहपुरे नाम॑ नयरे ,३ 
होत्था। रिद्धत्यिमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ सीहपुरे नयरे सीहरहे नाम॑ राया होत्था। तस्स ण॑ सीहरहस्स रन्नो डे 
दुग्जोहणे नाम॑ चारगपालए होत्था, अहम्मिए जाब दुष्पडियाणंदे। शडँ 

६. गौतम ! उस काल उस समय मे इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे सिहपुर नामक *हू:- 
एक धन-भवनादि से समृद्ध नगर था। वहाँ सिहरथ नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के दुर्योधन $£2 


हु नह रू र्जः 
ढ़ 
ःः है हर (3 के छठ 


रे 
ई 
४5: 


| नाम का चारकपाल-कारागाररक्षक-(जेलर) था, जो महाअधर्मी यावत्‌ पाप कर्मों से ही आनन्द मानने ;.&, 
) (कर 


वाला था। कह, 
गरहश005 8॥र॥ 07 !९००।५३१०/।४।२ ्ि 
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>5 ७660 7रधयारते ऐपफ्ए0कावा ज़रा0 छ्च5 प्रण्शीह्वाए0प5७.. ध्ाते 50 ० पएए 00 शा०ए९त *5, 
न €एशा 66९०5 ०गोए हा 
हे 228 
"है चारकणल का घोर अत्याचार के 
5 ;ं ० कं 
४ ७, तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स इमेयारूवे चारगर्भडे होत्था- रे 
2... (१) बहवे अयकुंडीओ अप्पेगइयाओ तंबभरियाओ, अप्पेगडयाओ तउयभरियाओ, अप्पेगइयाओ 
शा । ९ 
२:/ सीसभरियाओ, अप्पेगइयाओ कलकलभरियाओ, अप्पेगइयाओ खारतेल्लभरियाओ अगणिकायंसि : 
५०) अद्दहियाओ चिट्व॑ति। * 
हा है नम 
४ (२) तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारपालगस्स बहवे उद्वियाओ अप्पेगडयाओ आसमुत्तभरियाओ, ,./. 
4,' ऊ 
५.९ अप्पेगइयाओ हत्विमुत्तभरियाओ, अप्पेगइयाओ गोमुत्तभरियाओ, अप्पेगइयाओ महिसमुत्तभरियाओं, ..* 
५ का 
ड अप्पेगइयाओ उद्गमुत्तभरियाओ, अप्पेगडयाओ अयमुत्तभरियाओ, अप्पेगडयाओ एलमुत्तभरियाओ : रे 
'है॥ बहुपडिपुण्णाओ चिट्वेति। 5 
ह ०» महल है नह 
शो! (३) तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे हत्थुंडुयाणं य पायंडुयाण य हडीण य नियलाण व '*ई 
'फै£ संकलाण य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिटंति। ् 
टी 


(४) तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे वेणुलयाण य वेत्तलयाण य चिंचालयाण य छियाण 5 
य कसाण य वायरासीण य पुंजा निगरा चि6ट्वंति। दर 


कप ट] 
आर 2 
र्ई 
पक 





रे हा 
3 (५) तस्स ण॑ दुल्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे सिलाण य लउडाण य मोग्गराण य कणंगराण य (३ 
,5) पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्टंति। पे 
| +]ऐकककषफृौृक़ु़्--+++++-हनहन्‍ईन्‍.आ३॥ह_ /#४ 
है) विधाक सूत्र (328 ) [कठ+ रा 
० तु रु; हर ५9६५ हि हज पा कला 993 0 कर की परी पहला कर 5 
ठ मे भें: गन गे के मे श5 मे 2५४ मम पे नर मत मे मे मत तल; आए 
हे ही अप कक का ३) कक ऋ के | 6 207) 


की 0आजाजजजएोएप जज फफओजजएज जी एएा 


5 (६) तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे तंतीण य वरत्ताण य वागरज्जूण य वालय- 
रू 2 सुत्तरज्जूण य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिटृति। 
28 (७) तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे असिपत्ताण य करपत्ताण य खुरप्ताण य 
कलम्बचीरपत्ताण य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्ंति। 
2 (८) तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे लोहखीलाण य कडगसक्कराण य चम्मपट्टाण य 
4: अल्लपट्टाण य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिइंति। 

(९) तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे सूईण य डभणाण य कोट्ल्लाण य पुंजा य निगरा 
य संनिव्खित्ता चिट्ंति। 


(१०) तस्स ण॑ दु्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे पच्छाण (सत्थाण) य पिप्पलाणय कुहाडाण य 
नहच्छेयणाण य दब्भतिणाण य पुंजा य निगरा य संनिक्खित्ता चिट्टंति। 

७. दुर्योधन नामक उस चारकपाल के (अपराधियो को कठोर दण्ड देने के लिए) निम्न चारकभाण्ड-- 
' दण्ड देने के कारागार सम्बन्धी साधन-उपकरण थे। जैसे- 
(9) लोहे की अनेक प्रकार की कुण्डियाँ थी, जो हर समय आग पर रखी रहती थी। उनमे से कई एक 

ताँबे से भरी थी, कई एक त्रपु-रागा जस्ता से भरी थी, कई एक सीसे से भरी थी तो कितनीक क्षार 

चूर्णमिश्रित जल (जिस जल का स्पर्श होते ही जलन उत्पन्न हो जाये) से भरी हुई थी और कितनीक क्षारयुक्त 
* तैल से भरी थी। 


(२) दुर्योधन नामक उस चारकपाल के पास उष्ट्रिकाएँ-ऊँट की पीठ के समान बडे-बडे आकार के 


छ्टंकःए 


र् 


शत ४ 
ण्श्र्ं 


हल हि आल स्यू 


सच ट बडी कं चर 


लि 


््त 
>> जी मल आ > 


उद्दमूत्र से, कितनेक गोमूत्र से, कितनेक महिषमूत्र से, कितनेक बकरे के मूत्र से तो कितनेक भेडो के मूत्र 
। से भरे हुए रहते थे। 


(३) उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक हस्तानदुक-हाथ बाँधने के काष्ठ निर्मित बन्धन-हथकडी 
:/ पादान्दुक-पैर मे बाँधने का बन्धन, हडि-काठ की बेडी, निगड-लोहे की बेडी और श्रृंखला-लोहे की जजीर 


रे । के पुंज-ऊँची चोटी वाले ढेर तथा निकर-चोटी रहित फैला हुआ ढेर बनाए हुए रखे थे। 

५2 (४) उस दुर्योधन चारकपाल के पास वेणुलताओ-बांस के चाबुको, बेत के चाबुको, चिचा-इमली के 
5, चाबुको, कोमल चर्म के चाबुको, सामान्य चर्मयुक्त चाबुको, वल्कलरश्मियो-वृक्षो की त्वचा से निर्मित 
| चाबुकों के पुज व निकर बने हुए रखे थे। 

५ (५) उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक शिलाओ, लकडियो, मुद्गरो और कनगरो-जल मे चलने 


57 वाले जहाज आदि को स्थिर करने वाले यन्त्रविशेष (लगर) के पुज व निकर रखे रहते थे। 
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छ ५ पष्ठ अध्ययन $छाओ (४०क्ांश: 


बर्तन (मटके) थे-उनमे से किसी मे अश्वमूत्र भरा हुआ था, किसी मे हाथी का मूत्र भरा था, कितनेक |; 
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2: 


श (६) उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक प्रकार की चमडे की रस्सियो, सामान्य र॒स्सियो, वृक्षो की ४ 
4: छाल से निर्मित रस्सियो, केशररज्जुओ ऊनी रस्सियों और सूत्र रज्जुओ सूती रस्सियो के पुज व निकर के 
(५, रखे रहते थे। छू. 
> [४ 
न (७) उस दुर्योधन चारकपाल के पास असिपत्र-कृपाण करपतन्न-आरा श्षुरपत्र-(उस्तरा) और ग् 
क कदम्बचीरपत्र (शस्त्र-विशेष) के भी पुज व निकर रखे रहते थे। हर हा 
; श्र (८) उस दुर्योधन चारकपाल के पास लोहे की कीलो, बाँस की सलाइयो, चमडे के पट्टो व अल्लपइ्ट- श 
52६ बिच्छू की पूँछ के आकार जैसे शस्त्र-विशेष के पुज व निकर रखे रहते थे। + 
(0 ्] 
“३ (९) उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक सुइयो, दम्भनो-अग्नि मे तपाकर जिनसे शरीर में दाग »ईु- 
-ह*३ दिया जाता है, ऐसी सलाइयो तथा लघु मुद्गरो के पुज व निकर रखे रहते थे। रे 
है रे (१०) उस दुर्योधन के पास अनेक प्रकार के शस्त्र, पिप्पल (छोटे छुरे) कुठार-कुल्हाडो, नखच्छेदक- है 
है नेहरनों एवं डाभ की नोक से तीक्ष्ण हथियारो के पुज व निकर रखे रहते थे। पे 
१ 
"४8४ ए५८६५०॥४६ १श२»भरे/ 07 ]६ 3&॥६२ दल 
3 7, उच्योशः एच-ए०वस्‍वका ह4वत ग्रण्राशणा5 ए7807 प्राडफपराशाड (दाद #क्दाव) 
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श्र |! (#8707696676), धापे #द67709220775796/76 (9 जाते ण 0906) 

था (8) 77860 ग्योश' ऐप-ए०१स्‍ाक्का 80 ए्रद्चाज 8820:3 (छाप) धाते एपराएा९5 (फंदा) 

$ 00707 ग्रशोीड$, 0877000-7९858, )९६९/ 807898, 8700 700)75 (604757४) 

कै (9) "फ%६ गभ्!शः ऐपएएकाशा फै8प 77 डॉबटरड पाप) ध्याते 0एजाट)68 (7767) 
६. 0766068, 7008 (76876 607 00 एाश'लं78), ४४९ 8४78 प90९६ प् 


पक 


कलस्कामसमर 


+ 


(0) पफ््वा एल ऐपाए0किवा ऐत एक्माए 58९२8 (9४070) ध्याते छप्7086९४ (एप्रा/6/) रे 
। 809] ए९०७०ा७, 58) हप्ाए९8, 85९४, 579 तगाउशे३ (प्चा-2०९०४), 800 ०९7 (० 


थ ञै 
छातो] 4008 एप ९त2९8 928 80979 28 & 0]846 0 ६7855 के 


/ (छा 
हे ८. तए ण॑ से दुग्जोहणे चारगपालए सीहरहस्स रत्नों बहवे चोरे य पारदारिए य गंठिभेए य हे 
!. रायावयारी य अणहारए य बालघायए य विस्संभघायए य जूयगरे य खंडपट्टे य पुरिसेहि गिण्हावेइ, (:; 

, गिण्हावित्ता- ्छ 
: , (9) उत्ताणए पाडेइ, पाछेत्ता लोहदंडेणं मुहं विहाडेइ, विहाडित्ता अप्पेगइए तत्ततंबं पज्जेड, ड 
:.. अपष्पेगदए तउय॑ पज्जेड, अप्पेगदए सीसगं पज्जेइ, अपष्पेगदए कलकलं पज्जेह, अपष्पेगदए खारतेल्लं पड 
|. पज्जेइ, अष्पेगइयार्ण तेणं चेव अभिसेय्ग करेइ। श 

* (२) अप्पेगइए उत्ताणए पाडेइ, पाडित्ता आसमुत्त पज्जेइ, अप्पेगइए हत्थिमुत्त पज्जेइ, जाव एलमुत्त * 

: पज्जेड। कं 
: (३) अप्पेगइए हेझ्ममुहे पाडेइ, छडछडस्स वम्माबेइ, वम्मावित्ता अप्पेगइए तेणं चेव ओवील दलयइ। ' 
(४) अप्पेगइए हत्थंदुयाइं बंधावेइ, अप्पेगइए पायंदुए बंधावेइ, अप्पेगइए हडिबंधर्ण करेइ, हा 
:.. अप्पेगइए नियडबंधर्ण करेइ, अप्पेगइए संकोडियमोडियय करेइ, अप्पेगइए संकलबंधर्ण करेइ। (९ 
“.,.... (५) अप्पेगइए हत्थछिन्नए करेइ जाब सत्थोवाडियं करेइ, (3 

५ (६) अप्पेगइए वेणुलयाहि य जाव वायरासीहि य हणावेइ। ४ 

+ (७) अष्गइए उत्ताणए कारबेइ, कारेत्ता उरे सिल॑ दलाबेइ, तओ लउडं छुहावेइ, छुहावित्ता ?ह 

+ पुरिसेहिं उक्कंपावेइ। 2 

न्‍ (८) अप्पेगइए तंतीहि य जाव सुत्तरज्जुहि य हत्वेसु पाएसु य बंधावेइ, अगडंसि ओचूलयालगं 
( पज्जेड। 02 


५ मकर 


(९) अप्पेगदए असिपत्तेहि य जाव कलंबचीरयपत्तेहि य पच्छावेइ, पच्छावेत्ता खारतेल्लेणं 


2 ५ 
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है 
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(१०) अप्पेगइए निडालेसु य अवदूसु य कोप्परेसु य जाणुसु य खलुएसु य लोहकीलए य 
कडसक्कराओ य दवावेइ, अलिए भंजावेइ। 

(११) अष्पेगइए सूईओ डंभणाणि य हत्थंगुलियासु य पायंगुलियासु य कोड्टिल्लएहि य आउडाबेइ, 
आउडवेत्ता भूमिं कंडूयावेद। 


रद 


73 


रू 
का, (३47. के 


द्ट 


! (१२) अप्पेगइए सत्येहि य जाव नहच्छेयणेहि य अंगं पच्छावेइ. दब्भेहि य कुसेहि य ओल्लबद्वेहि 
५) य वेढावेइ, वेढावेत्ता आयवंसि दलयइ, दलइत्ता सुक्के समाणे चडचडस्स उप्पावेइ ! 

$ ८. वह दुर्योधन चारकपाल सिहरथ राजा के अनेक चोर, परस्त्रीलम्पट, ग्रन्थिभिदक-गाँठकतरो, राजा । 
) के अपकारी-दुश्मनो, ऋणधारक-ऋण लेकर वापिस नहीं करने वालो, बालघातको, विश्वासधातियों 


४७) जुआरियो और धूर्त पुरुषो को राजपुरुषो के द्वारा पकडवाकर 

| (१) ऊर्ध्वमुख-सीधा-चित्त गिराता है और गिराकर लोहे के दण्डे से मुंह को खोलता है और खोलकर 
२2, कितनेक को तपा हुआ गर्म-गर्म ताँबा पिलाता है, कितनेक को खोलता हुआ रागा, सीसा चूर्णादिमिश्रित 
“#: जल अथवा कलकल शब्द करता हुआ अत्यन्त उष्ण जल और क्षारयुक्त तैल पिलाता है तथा कितनो का 
"ह९ इन्हीं से अभिषेक-स्नान कराता है। 

३ (२) कितनो को ऊर्ध्वमुख-सीधा गिराकर उन्हे अश्वमूत्र, हस्तिमूत्र यावत्‌ भेडो का मूत्र पिलाता है। 
रे (३) कितनो को अधोमुख गिराकर छड़्-छड़्‌ शब्द पूर्वक वमन कराता है और कितनो को (उसी के 
शा सिर पर रखकर) पीडा देता है अथवा उसे ही उसका वमन पिला देता है। 

४. (४) कितनो को हथकडियो, बेडियो से, हडिबन्धनो (हथकडियो) व निगडबन्धनो (बेडियो) से बाँधता 
'#। है। कितनो के शरीर को सिकोडता व मरोडता है। कितनो को साकलो से बाँधता है। 

ट (५) कितनो का हस्तच्छेदन-हाथ काटता है यावत्‌ शस्त्रो से चीरता-फाडता है। 

६० (६) कितनो को वेणुलताओ-बाँस के चाबुको, वृक्षत्वचा के चाबुको आदि से पिटवाता है। 

(७) कितनो को सीधा गिराकर उनकी छाती पर शिला व लक्कड रखवा कर राजपुरुषो द्वारा 

£2) उत्कम्पन-ऊपर-नीचे कराता है कि जिससे हड्डियाँ तड्‌-तड्‌ कर टूट जायें। 

५) (८) कितनो के चर्मरज्जुओ-चमडे की रस्सियो सूत की रस्सियो से हाथो और पैरो को बँधवाता है, 

५ बँधवाकर कुए मे उल्टा लटकवाता है, लटकाकर गोते खिलाता है। 

५7, (९) कितनो का असिपत्रो-तलवारो यावत्‌ कलम्बचीरपत्रो से छेदन कराता है और उस पर क्षार मिला 


(१०) कितनो के मस्तको, कण्ठमणियो, घटियो, कोहनियो, जानुओ तथा गुल्फो-गिट्टो मे लोहे की 
दा कीलों को तथा बॉस की शलाकाओ को ठुकवाता है तथा वृश्चिककण्टको-बिच्छु के काँटो को शरीर मे 
रे प्रविष्ट कराता है। 
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रे परिचय-८ पाए#एशांणा (0, ह ; 
; जैसा किया; वैसा पाया है 
६2) टृश्य-१ ६, 


8) मथुरा नगरी मे गोचरी हेतु भ्रमण करते गौतम स्वामी ने नगर चौराहे पर एक दृश्य देखा, एक पुरुष गर्म ६४ 
“कै तपते लोहे के सिहासन पर बैठा है। हाथ-पैर कठोर बन्धनो से बँध है। सिर पर गर्म तवे सी लोहे को पट्टी 5 


| #०- 

94 बँधी है। राजपुरुषो ने उसके कान नाक काट लिए है, शरीर मे गर्म गर्म भालो की नोक चुभो रहे है। गर्म | 
उबलता हुआ ताँबा उसके शरीर पर डाला जा रहा है। वह जोर -जोर से चींख चिल्ला रहा है। हे 
१ दृश्य-२ शशि 


हट इस दयाजनक स्थिति को देखकर गणधर गौतम प्रभु से पूछते है भन्ते | इसने ऐसा क्या क्रूर कर्म किया था ? हा 
2 दृश्य-३ डे 
भगवान बताते है, पूर्व जन्म मे यह सिहपुर नगर के सिहरथ राजा का दुर्योधन नाम का चारकपाल था। 
उप्तके पास बडी-बडी कुण्डियाँ, उबलते तॉबे-सीसे से भरी रहती थी। मिट्टी के घड़ो मे घोडो, ऊँटा, गायो व 
मेढो आदि का मूत्र भरा रहता था। जब कभी किसी अपराधी को पकंडता तो चार आदमी उसे पकड कर हाथ 
पैर खीचते। कुछ आदमी गर्म उबनता सीसा, तॉँबा, लोहा तथा गो मृत्र आदि उसके मुँह मे डालते। किसी क 
घुटने आदि सधि स्थानो पर लोहे की कीले ठोक दी जाती, किसी को चमड की गीली चाबुकों से पीटकर लहलुहान 
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दल 
शक 
ह+ 





किया जाता। दुर्योधन निर्दयतापूर्वक उनको असहाय यातना देकर तड॒पा तडपाकर मारता। 
8 इन क्रूर कर्मो के फलस्वरूप वह नरक यातनाएँ भोगता हुआ यहाँ मधुरा क श्रीदाम राजा का पुत्र बना है। 94 
रन ५ >> ० री के ५] 

१ 2. यहाँ पर इसने राजलोभ मे आकर अपने पिता की हत्या का षडयन्त्र किया। राजा को पडयत्र का पता चल गया के 
भी तब उसे पितृद्रोह का यह कठोर दण्ड दिया है। -अताकन्ध ५ # द्व सप्र ६ छः 
0 ६ 
दा ४8४37? 85 ९00 809५ कह 
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६ (११) कितनो के हाथ की अगुलियो तथा पैर की अगुलियो मे मुद्गरों द्वारा सूइयाँ चुभाता है, तथा (१ 
४ दम्भनो-दागने के शस्त्रविशेषो को प्रविष्ट कराकर भूमि को खुदवाता है। ही 
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अत्याचार का डुष्परिणाम 
९. तए ण॑ से दुज्जोहणे चारगपालए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकर्म्मं 
८६ समज्जिणित्ता एगतीस वाससयाई परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल किच्चा छट्ठीए पुढवीए उक्कोसेणं 
बावीससागरोवमट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उबवन्ने। 
श ९. वह दुर्योधन चारकपाल इस प्रकार की निर्दयतापूर्ण प्रवृत्तियो को अपना कर्म, विशेष ज्ञान व सर्वोत्तम 
/ आचरण मानता हुआ अत्यधिक पापकर्मों का उपार्जन कर रहा था। इकतीससौ वर्ष की आयु पूरी करके मृत्यु 


# प्राप्त करके छठे नरक मे उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाले नारकियो मे नारक रूप मे उत्पन्न हुआ। 
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रू 


' 
ब 
जा 
उन्न्य मै 


नह 


है नि 4 कह 
के न्‍ ऊ रू >> आ। 
झ च्छी कडबओ्ड७ल ऊककआ कफकुका कल ऊअधा या ओीय किक 


+ 


+> 


२ तस्स दारगस्स अम्मापियरों निल्ते बारसाहे इमं एयारूवे नामथेज्ज करेंति-'होउ ण॑ अम्हं दारगे है 
"मं नंदिसेणे नामेण'। पट 


जे ् 
कह २+ 4८2 7 य 25-38 


५ कक विपाक सूत्र (334 ) एफ्रव्क अग्रश शक + 


० कमल मलल के कक कक के का कक के कक कक शत कह 





2 एक 6098 00//0//00000/00/00/6600000/080006 58 9808//6080 8808 


5 तएणजं से नंदिसेणे कुमारे पंचधाईपरिवुडे जाव परिवहुद। तए ण॑ नंदिसेणे कुमारे उम्मुक्कबालभावे 
2 जाव विहरइ, जोब्वणगमणुप्पत्ते जुवराया जाए यावि होत्था। 


/ तए ण॑ से नंदिसेणे कुमारे रज्जे य जाव अंतेउरे य मुच्छिए इच्छइ सिरिदाम रायं जीवियाओ » 


5 बवरोवेत्तए, सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे, पालेमाणे विहरित्तए। तए ण॑ से नंदिसेणे कुमारे सिरिदामस्स 
रत्नो बहूणि अंतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे विहरइ। 


8. १०, उस दुर्योधन चारकपाल का जीव छट्ठे नरक से निकलकर सीधा इस मथुरा नगरी में श्रीदाम 
2६ राजा की बन्धुश्री देवी की कुक्षि मे पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ। लगभग नव मास परिपूर्ण होने पर बन्धुश्री ने 
#* बालक को जन्म दिया। तत्पश्चात्‌ बारहवे दिन माता-पिता ने नवजात बालक का नन्दिषेण नाम रखा। 


पाँच धायमाताओ द्वारा सार-सभाल किया जाता हुआ नन्दिषेण कुमार वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब 
“* युवावस्था को प्राप्त हुआ तब युवराज पद से अलकृत भी हो गया। 


तत्पश्चात्‌ राज्य और अन्त पुर मे अत्यन्त आसक्त हुआ नदिषेण कुमार श्रीदाम राजा को मारकर स्वयं 
ही राज्यलक्ष्मी को भोगने एव प्रजा पर शासन करने की इच्छा करने लगा। इसलिए नन्दिषेण कुमार श्रीदाम 
* राजा के अनेक अन्तर-अवसर, छिद्र-जिस समय पारिवारिक व्यक्ति पास नहीं हो, अथवा विरह-कोई भी 
* पास न हो, राजा अकेला ही हो, ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। 
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रा ११. तए ण॑ से नंदिसेणे कुमारे सिरिदामस्स रत्नों अंतरं अलभमाणे अन्नया कयाइ चित्त 
रा अलंकारियं सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी- तुम्हे ण॑ देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रत्नों सबबद्गाणेसु य 


५ सब्वभूमीसु य अंतेउरे य दिल्नवियारे सिरिदामस्स रपन्नो अभिक्खर्णं अभिक्खणं अलंकारियं कम्मं करेमाणे 
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विहरसि। त॑ ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रत्नो अलंकारियं कम्म॑ करेमाणे गीवाए खुरं निवेसेहि। 

तो ण॑ अहं तुम्हं अद्धरज्जयं करिस्सामि। तुम अम्हेहिं सद्धिं उरलाईं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरिस्ससि!! 
तए ण॑ से चित्ते अलंकारिए नंदिसेणस्स कुमारस्स एयमई पडिसुणेद। 

११. इतने पर भी, श्रीदाम नरेश की हत्या का अवसर प्राप्त नहीं होने से नन्दिषेण कुमार ने किसी अन्य 
समय चित्र नामक नाई को बुलाकर कहा-देवानुप्रिय ! तुम श्रीदाम नरेश के सर्वस्थानो, सर्वभूमिकाओ में 
अग्रणी हो, अन्त पुर मे स्वेच्छापूर्वक्क आ-जा सकते हो (उनके अत्यन्त विश्वासपात्र हो) और श्रीदाम नरेश 
का बारम्बार क्षौरकर्म करते हो। अत यदि तुम श्रीदाम नरेश के क्षौरकर्म करने के अवसर पर उसकी गर्दन 
पर उस्तरा चला दो-इस प्रकार यदि तुम्हारे हाथो राजा की मृत्यु हो जाये तो मै तुमको आधा राज्य दे दूँगा। 
तब तुम भी हमारे साथ मनचाहे श्रेष्ठ कामभोगो का उपभोग करते हुए सानन्द समय व्यतीत कर सकोगे। 


चित्र नाई कुमार नन्दिषेण के उक्त कथन को सुनकर चुप रहा। 
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5४. १२. तए ण॑ तस्स चित्तस्स अलंकारियस्स इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था-“जइ ण॑ मम सिरिदामे ,;£ 

रथ | | भेणं मारेणं । कम ; 
«६५ राया एयमई आगमेइ, तए ण॑ मम न नज्जइ केणइ असुभेण कु-मारेणं मारिस्सइ त्ति कट्टु भीए जेणेब ्द 
सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिरिदामं रायं रहस्सियगं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं ग 
2 मत्थए अंजलिं कट्‌टु एवं वयाप्ती- 3 

8 (3 
शा! “एवं खलु सामी ! नंदिसेणे कुमारे रज्जे य जाव मुच्छिए इच्छइ तुम्हें जीवियाओ ववरोवित्ता सयमेव ड़ 
अर रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए।! रे 
4 थे अलंकारियस्स ५ $ 2. 
६ तए ण॑ से सिरिदामे राया चित्तस्स अलंकारियस्स एयमट सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते जाव साहटूदु (5 
< जंदिसेण कुमार पुरिसेहिं गिण्हाबेइ, गिष्हावित्ता एएणं विहाणेणं आणवेड। 9] 
न 3 हे 2 

औ। 0 
' विपाक सूत्र (286 ) एफृण्क 5४४०. हूँ: 
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“ते एवं खलु गोयमा ! नंदिसेणे पुत्ते जाव विहरइ !” 

१२. परन्तु कुछ ही समय के बाद चित्र नाई के मन मे यह सन्देह व भय मिश्रित विचार उत्पन्न हुआ डे 
कि “यदि किसी प्रकार से श्रीदाम नरेश को इस षडयन्त्र का पता लग गया तो न मालूम वे मुझे किस कु- 
मौत से मारेगे। इस विचार के आते ही वह भयभीत हो उठा और एकान्त मे गुप्त रूप मे महाराज श्रीदाम 


के पास आया। दोनो हाथ जोडकर विनयपूर्वक इस प्रकार बोला- 


स्वामिन्‌ | निश्चय ही नन्दिषेण कुमार राज्य लोभ में फँसा राज्य प्राप्त करने को आतुर होकर आपका 
वध करके स्वयं ही राज्यलक्ष्मी को भोगना चाह रहा है।' 


श्रीदाम नरेश ने चित्र अलकारिक से इस बात को सुनकर उस पर विचार किया और अत्यन्त क्रोध मे 
आकर नन्दिषेण को अपने अनुचरो द्वारा पकडवाकर इस पूर्वोक्त प्रकार से मार डालने का राजपुरुषो को 
5.4 आदेश दिया है। 


(भगवान कहते है) हे गौतम ! नन्दिषेण कुमार इस प्रकार अपने किये अशुभ पापमय कर्मों के फल 
“5७ को भोग रहा है। 
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१३. “नंदिसेणे कुमारे इओ चुए कालमासे काले किच्चा कहिं गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ?! 


“गोयमा ! नंदिसेणे कुमारे सद्टिवासाइं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काले किच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए संसारों तहेव। 
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(रे 


३ तओ हत्यिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उदवज्जिहिइ। से णं तत्थ मच्छिएहिं. वहिए समाणे तत्वेव 

६0) सेट्टिकुले पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। बो्हिं सोहम्मे कप्पे महाविंदेहे वासे सिज््िहिइ, बुज्ट्िहिइ मुच्चिहिइ, 

६2) परिनिव्वाहिइ, सब्वदुक्खाणं अंतं करेहिइ। निक्‍्खेवो। 

॥ षष्ठम अज्झयण्ण समत्त ॥ 

५ १३. गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा-भगवन्‌ ! नन्दिषेण कुमार मृत्यु के समय यहाँ से काल करके 

४7) कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 

४) भगवान ने उत्तर दिया-गौतम ! यह नन्दिषेण कुमार साठ वर्ष की परम आयु को भोगकर मृत्यु के 
समय मर कर रलप्रभा नामक प्रथम-नरक मे उत्पन्न होगा। इसका शेष ससार भ्रमण मृगापुत्र के समान 


अग्-अर्ज 
> समझ लेना यावत्‌ वह पृथ्वीकाय आदि सभी कायो मे लाखो बार जन्म-मरण करता रहेगा। 





हु 
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के गे 

पृथ्वीकाय से निकलकर हस्तिनापुर नगर मे मत्स्य रूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ मच्छीमारो के द्वारा उसका ८६ 

६7) वध किया जायेगा। फिर वही हस्तिनापुर नगर मे एक श्रेष्ठि कुल मे पुत्ररूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ पर संयम (१: 

*इ४ पालन करते हुए मृत्यु प्राप्त कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेगा। वहाँ पर चारित्र ग्रहण करेगा और उसका (5 
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५५. ३. उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर वहाँ पधारे। परिषदा दर्शनार्थ आई। धर्मोपदेश सुनकर 
है? राजा तथा परिषद्‌ वापिस चले गये। 
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(४. तेणं कालेणं तेणं समणेणं भगव गोयमे, तहेव जेणेव पाइसिलंडे नयरे तेणेव उवागच्छइ, 
'., उबागक्छित्ता पाडलिसंडं नयरं पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं अणुप्पविसइ, तत्थ ण॑ पासइ एगं पुरिसं कच्छुल्ल 
कोढिय॑ दाओयरियं, भगंदरियं अरिसिल्ल॑ कासिल्ल सासिल्ल॑ सोसिल्ल॑ सुयमूह सूयहत्थ॑ 
“५ सडियपायंगुलियं सडियकण्णनासियं रसियाए य पूएण य थिविधिवंतं-वणमुहकिमिउत्तरयंत पगलंत-- 
' « पूयरुहिरं लालापगलंतकण्णनासं अभिक्खणं अभिक्‍्खण्ण पूयकवले य रुहिरकवले य किमियकवले य 
: , बममाणं, कट्टाइं कलुणाईं विसराईं कूयमाणं, मच्छियाचडगरपहगरेण अन्निज्जमाणमग्गं, फुट्रहडाहडसीसं 
'« दंडिखंडवसणं खंडमललय-खंडघडय-हत्थगयं गेहे-गेहे देह बलियाए वित्ति कप्पेमाणं पासइ। 
तया भगवं गोयमे उच्च-नीय-मज्झिम-कुलाईं जाव अडमाणे अहापज्जत्तं समुदाणं गिण्हड, 
/ गिण्हित्ता पाइलिसंडाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई 
.“ उबागछिछत्ता भत्तपाणं आलोएड, भत्तपाणं पडिदंसेइ, पडिदंसित्ता समणेणं अब्भणुन्नाए समाणे जाव 
'“ बिलमिवपन्नग्भूएणं अप्पाणेणं आहारमाहारेइ, संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 
*, ४. उस काल उस समय भगवान गौतम स्वामी षष्ठतप-(बेले) के पारणे के निमित्त (दिन के तीसरे 
* " पहर मे) भिक्षा के लिए पाटलिखण्ड नगर मे जाते है। उस पाटलिखण्ड नगर मे पूर्वदिशा के द्वार से प्रवेश 
* करते है। वहाँ एक पुरुष को देखते है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है- 
! वह पुरुष कण्डू-खुजली के रोग से पीडित था। कोढ, जलोदर, भगन्दर तथा बवासीर रोग से ग्रस्त 
/,' था। उसे खाँसी, श्वास व सूजन का रोग भी हो रहा था। उसका मुख सूजा हुआ था। हाथ और पैर भी 
,/ सूजे-फूले हुए थे। हाथ और पैर की अगुलियाँ सडी हुई थी, नाक और कान गले हुए थे। व्रणो (घावो) से 
/+ निकलते सफेद गन्दे पानी तथा पीव से वह 'धिव थिव' शब्द कर रहा था। (अथवा बिलबिलाते हुए) कृमियो 
3 से अत्यन्त ही पीडित था तथा उसके घाव से पीव और रुधिर झर रहा था। उसके कान और नाक 
५५ क्लेदतन्तुओ-फोडे के बहाव के तारों से गल चुके थे। बारबार वह मुख से पीव के कवलो-ग्रासों का, रुधिर 
के कवलो का तथा कृमियो के कवलो का वमन कर रहा था। अर्थात्‌ उसके मुख से, कृमियो से भरी पीव- 
५५ रुधिर की उलटियाँ हो रही थी, जिसमें रुधिर-पीव के कवल प्रमाण गोले निकल रहे थे। वह सुनने मे 
! ! कश्टेत्पादक, करुणाजनक एव दीनतापूर्ण शब्द बोल रहा था। उसके पीछे-पीछे मक्षिकाओ के झुण्ड के झुण्ड 
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घर के सामने भीख माँग रहा था। 


इधर भगवान गौतम स्वामी ऊँच, नीच और मध्यम घरों मे भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए और यशथेष्ट भिक्षा हा 
प्राप्त कर पाटलिखण्ड नगर से निकलकर श्रमण भगवान महावीर के पास आये। आकर ईर्यापथ की (६६ 
आलोचना की और लाया हुआ आहार-पानी भगवान को दिखाया। उनकी आज्ञा मिल जाने पर बिल मे हु 
प्रवेश करते हुए सर्प की भाँति-बिना रस लिए ही सहज भावपूर्वक आहार करते है, सयम तथा तप से 
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५. तए ण॑ से भगवं गोयमे दोच्च॑ पि छट्क्खमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्ञांयेँ जाव $६ 
पाडलिसंड नयर॑ दाहिणिल्लेणं दुवारेणं अणुष्पविसइ, तं चेव पुरिसं पासइ-कच्छुल्लं तहेव जाव संजमेणं 
तबसा विहरइ। 

५. उसके बाद भगवान गौतम ने दूसरी बार बेले के पारणे के निमित्त प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय किया। 
दूसरे पहर मे ध्यान किया तथा तीसरे पहर मे भिक्षार्थ गमन करते हुए पाटलिखण्ड नगर मे दक्षिण दिशा 
के द्वार से प्रवेश किया तो वहाँ पर भी कडू आदि रोगो से युक्त उसी पुरुष को उसी अवस्था मे देखा। वे 
भिक्षा लेकर वापिस आये। यावत्‌ तप व सयम से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
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६. तए ण॑ से गोयमे तच्च॑ पि छट्ठक्खमणपारणगंसि तहेव जाव पच्चत्थिमिल्लेणं दुवारेणं 
अणुपविसमाणे तं॑ चेव पुरिसं पासइ कच्छुल्लं ! 

६. तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी तीसरी बार बेले के पारणे के निमित्त उसी नगर मे पश्चिम दिशा के द्वार 
से प्रवेश करते है, तो वहाँ पर भी वे पूर्व मे देखे हुए उसी पुरुष को उसी प्रकार भिक्षा माँगते देखते है। 
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पूर्वभव सम्बन्धी प्च्छा 
७. भगवं गोयमे चउत्थं पि छट्क्खमणपारणगंसि उत्तरेण.। 


इमेयारूवे अज्ञत्यिए समुप्पन्ने-अहो ण॑ इमे पुरिसे पुरापोराणाणं जाव एवं वयासी-एवं खलु अहं 
भंते ! छट्ठ. रीयंते जेणेव पाडलिसंडे नयरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता पाडलिसंडे पुरत्थिमिल्लेणं 
डुवारेणं अणुपवि्ठे! तत्थ णं एगं पुरिसं पासामि कच्छुल्ल॑ जाव वित्तिं कप्पेमाणं। तए अहं दोच्च 
छट्टखमणपारणगंसि दाहिणिल्लेणं दुवारेणं, तहेव। तच्चंपि छट्ठक्खमणपारणगंसि पच्चत्थिमेणं, तहेव। : 
तए ण॑ अहं चउत्थं वि छट्वक्खमणपारणगंसि उत्तरदुवारेणं अगुष्पविसामि, तं॑ चेव पुरिसं पासामि 29. 
कच्छुल्ल॑ जाव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ। चिंता ममं।' पुब्वभवपुच्छा। वागरेड। 





द्त मम: 5), जड़ 
हि 


नह 


रद 








सप्तम अध्ययन ( 348 ) हा एफवफाश- 
5 578८5 





रत 
हो 


जज 836 40680 8680 00 60/80 86 00/66/60/6600006/0786 


७, इसी प्रकार भगवान गौतम चौथी बार बेले के पारणे के लिए पाटलिखण्ड मे उत्तरदिशा के द्वार से 
करते हैं। तब भी उन्होने उसी पुरुष को वहाँ (उसी अवस्था मे) देखा। उसे देखकर मन में यह चिन्तन 
व विचार उत्पन्न हुआ कि-“अहो ! यह पुरुष अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मों के कढु-विपाक को भोगता हुआ 
अत्यन्त दु खमय जीवन बिता रहा है।' ऐसा सोचकर वापिस आकर उन्होने भगवान से प्रश्न किया- 

'भगवन्‌ । मैने बेले के पारणे के निमित्त पाटलिखण्ड नगर की ओर प्रस्थान किया। नगर मे पूर्व दिशा 
49) के द्वार से प्रवेश किया तो मैने एक पुरुष को देखा जो कण्डूरोग आदि अनेक रोगो से आक्रान्त था। तथा 
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के भिक्षावृत्ति से आजीविका कर रहा था। फिर दूसरी बार पुन षष्ट तप के पारणे के निमित्त भिक्षा के लिए 

“४ उक्त नगर के दक्षिण दिशा के द्वार से प्रवेश किया तो वहाँ पर भी उसी पुरुष को उसी रूप मे देखा। तीसरी पं 
नह बार पारणे के निमित्त पश्चिम दिशा के द्वार से प्रवेश किया तो वहाँ पर भी पुन उसी पुरुष को उसी अवस्था ५ 
“8६ मे देखा और जब चौथी बार बेले के पारणे के निमित्त पाटलिखण्ड मे उत्तर दिशा के द्वार से प्रविष्ट हुआ 5 
“6 तो वहाँ पर भी कण्डूरोग से ग्रस्त भिक्षावृत्ति करते हुए उसी पुरुष को देखा। उसे देखकर मेरे मन मे यह के 
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विचार उत्पन्न हुआ कि-““अहो ! यह पुरुष अपने पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों का फल भोग रहा है।'” इत्यादि। ** 


प्रभो | यह पुरुष पूर्वभव मे कौन था? जो इस प्रकार भीषण रोगो से आक्रान्त हुआ कथ्टपूर्ण जीवन 
व्यतीत कर रहा है? भगवान महावीर स्वामी ने तब इस प्रकार उत्तर दिया। 
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/« का समृद्ध नगर था। उसमे कनकरथ नाम का राजा राज्य करता था। उस कनकर॒थ राजा का धन्वन्तरि $& 
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पूर्वभव : धन्वन्तारि वैय 

८. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहेवासे विजयपुरे नाम॑ 
नयरे होत्था, रिद्धत्यिमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ विजयपुरे नयरे कणगरहे नाम राया होत्था। तस्स णं॑ 
कणगरहस्स रन्नो धन्नंतरी नाम॑ वेज्जे होत्था। 

अट्टंगाउल्वेयपाठए, ते जहा-कुमारभिच्च॑ सालागे सल्लहत्ते कायतिगिच्छा जंगोले भूयविज्जा 
रसायणे वाजीकरणे। सिवहत्थे सुहहत्थे लहुहत्थे। 


८. गौतम ! उस समय (बहुत पूर्व काल) मे इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भारतवर्ष मे विजयपुर नाम 
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नाम का वैद्य था जो आयुर्वेद के आठो अगो का ज्ञाता था। आयुर्वेद के आठो अगो के नाम इस प्रकार है- (४, 


(१) कौमारभृत्य-आयुर्वेद का वह अग, जिसमे कुमारो, शिशुओ के पालन, पोषण व रोगो के उपशमन ट 
का वर्णन हो। कं 
(२) शालाक्य-जिनमे नयन, नाक आदि ऊर्ध्वभागों के रोगो की चिकित्सा का विधान हो। ध्क 
(३) शाल्यहत्य-आयुर्वेद का वह अग, जिसमे शल्य-कण्टक, गोली आदि निकालने की विधि का वर्णन हो। 
(४) कायचिकित्सा-शरीर सम्बन्धी रोगो की प्रतिक्रिया-इलाज का प्रतिपादक आयुर्वेद का एक अग। ४ 
(५) जांगुल-आयुर्वेद का वह विभाग जिसमे सभी प्रकार के विषो की चिकित्सा का विधान हो। ० 
(६) भूतविद्या-आयुर्वेद का वह भाग जिसमे भूत-निग्रह का तथा उनके शान्ति कर्म का विधान डो। ये 
(७) रसायन-आयु को स्थिर रखने वाली व व्याधि-विनाशक औषधियो का विधान करने वाला डे 
प्रकरण विशेष। रे 
(८) बाजीकरण-बल-वीर्यवर्द्धध औषधियो का विधायक आयुर्वेद का अग। (दाह 
वह धन्वन्तरि वैद्य शिवहस्त-जिसके हाथ से रोगियो की व्याधि शान्त हो जाती थी। शुभहस्त-जिसका हु, ५ 
हाथ शुभ अथवा सुख उपजाने वाला था तथा लघुहस्त-जिसका हाथ कुशलता से युक्त शल्य चिकित्सा आदि ,58, 
मे सधा हुआ था। ः 
का हरा : ए44४४४५7 ५५७॥०१५ टू 
है, लेप | 97प्राका्ट शिव एछशना०0 ०णी ग्रा78 फीश'-8 शछ85 8 ए7059९078 थांए श्ट. 
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अप्पेगइयाणं मच्छमंसाईं उबदेसेइ, अप्पेगइयाणं कच्छपमंसाइं, अत्थेगइयाणं गोहामंसाई, ् 
अप्पेगइयार्ण मगरमंसाई, अप्पेगइया्ण सुंसुमारमंसाईं, अप्पेगइयार्ण वहक-लावक-कवोय-कुक्कुड- 
भयूर-मंसाईं अन्नेसिं च बहूणं जलयर-थलयर-खहयर-माईणं मंसाईं उबदेसेइ। 
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अप्णा वि य ण॑ से ध्नंतरी वेज्जे तेहिं बहूहिं मच्छमंसेहि य जाव मयूरमंसेहि य अन्नेहि य बहूहिं '. 
जलयर-धलयर-खहयर-मंसेहिं य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिए हि य सुर च महुं च मेरगं च जाईं ड 
च सीधुं च आसाएमाणे विसाएमाणे परिभाएमाणे परिभुंजेमाणे विहरइ। 2 


९, वह धन्वन्तरि वैद्य विजयपुर नगर के महाराज कनकरथ के अन्त'पुर मे निवास करने वाली रानियों ;४ह, 
को तथा अन्य बहुत से राजा, ईश्वर, सार्थवाहो आदि को तथा इसी तरह अन्य बहुत से दुर्बल, ग्लान- श्ट, 
मानसिक चिन्ता से ग्रस्त रोगी, व्याधित या बाधित-गर्मी आदि रोगो से पीडित रुग्ण-ज्वरग्रस्त व्यक्तियो (७ 
को एवं सनाथो, अनाथो, श्रमणो, ब्राह्मणो, भिक्षुकों, करोटिको-कापालिको-हाथ मे खोपडी रखने वाले : 
सन्‍्यासी, कार्पटिको-चीवर कन्थाधारी, भिक्षुको अथवा भिखमगो और आतुरो-जिन्हे अन्य वैद्यों ने (* 
चिकित्सा के अयोग्य बता दिया है। की चिकित्सा किया करता था। (के 


उनमें से कितनो को मत्स्य माँस खाने का उपदेश देता था, कितनो को कछुओं के माँस का, कितनों को 5 
ग्राहइ-जलचरविशेष के माँस का, कितनो को मगरो के माँस का, कितनो को सुसुमारो के माँस का, कितनो /»' 
को बकरो के माँस खाने का उपदेश दिया करता था। इसी प्रकार भेडो, गवयों, शूकरो, मृगों, शशको, गौओ 
और महिषो का माँस खाने का भी उपदेश करता रहता था। कितनो को तित्तरो के मास का तो कितनो को ः 
बटेरो, लावको, कबूतरो, कुक्कुटो व मयूरो के मास का उपदेश देता। इसी भाँति अन्य बहुत से जलचरो पा 


स्थलचरो तथा खेचरो आदि के माँस खाने का उपदेश करता था। रे 


इतना ही नही, वह धन्वन्तरि वैद्य स्वय भी उन अनेकविध मत्स्यमाँसो, मयूर-माँसो तथा अन्य बहुत रू 
से जलचर स्थलचर व खेचर जीवो के पकाये हुए, तले हुए, भूने हुए माँसो के साथ पाँच प्रकार की मदिराओं (४ 


का आस्वादन-(थोडा-थोडा रसास्वाद लेना) व विस्वादन-(बार-बार या अधिक प्रमाण मे रसास्वाद लेना) :$. 
परिभोजन-(स्वय भोगे तथा दूसरो को भी खिलाये या खूब अधिक मात्रा मे खाता हुआ) एव बार-बार :2 
उपभोग करता हुआ समय बिता रहा था। 4; 


श, 
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शिपक्चा'त978; 8#7ढ77675, 8#दक्िापाड, 2/पर8॥7/8, #67060/8 (४9607 07 प्र९ मा 
प्रश्यताटध्या8 जश0 ट्था९0 उप्र), &4:6/7#8 (77९000ब्च7४8 7 79६68), ०९88878, ,४5 
६8704 <णपटघवए शहर 9९"-8078, हा 
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बात णोज 083, पीर एफ्रश्लाएलश्ाशित पे्ववेए३ फएडशॉा 59९7 98 08 ऐ४४ंगट्ट ६५ 
(805०7), ९७णहढ  ब्ाढ०ण वृष ण शाण्श्गड् (ए-एकडढ0) काते 30कापंग्रड ही 
(967:%#ठादा0) रथ्ापशोीए 8 रथ ण 0०००:९१९, 776१, धाते 70885060 प्रा€वव ० प8, ट्ि 
ए९४००टोट5.. ते 50 का प्र0 00. धवृप०४०९, पशफ्र8प्रा, धयापे 8९9 ०९88 6 छत एछछ 
धीधं जारी 7ए९ [त7098 ० ज्ञातव6४5. भ शा 


१०. तए ण॑ से धन्नंतरी वेज्जे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावं कम्म॑ )ह 

समज्जिणित्ता बत्तीसं वाससयाई परमाउय पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा छट्टीए पुढवीए उक्कोसेणं *£' 
“है बावीससागरोवमड्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्ने। 'ड 
हर १०. इस प्रकार वह धन्वन्तरि वैद्य इन्ही पापकर्मों को करता हुआ। इसीप्रकार की विद्या मे निपुण बने 
“है और ऐसा ही आचरण बनाये हुए, अत्यधिक पापकर्मों का उपार्जन करके बत्तीस सौ वर्ष की परम आयु '* 


घट ड्रग बट जेट कक 
25005 2020 2 
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प्र. 
के 
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2७-०0 


बक्सर 


<** को भोगकर काल मास मे काल करके छट्टी नरकपृथ्वी मे उत्कृष्ट बाईस सागरोपम की स्थिति वाले नारकियों रा 
#« में नारक रूप से उत्पन्न हुआ। ४ 
रे 40, ॥ए९७/" गराएणैए९0 7 686 शाएिं 822८0०90885, 800९०7४ ९8९ #&टाए0९€४ (0 ,' ५ 
रु छ6 3069 0० ग्राड धर 80द 76 7९४६ ण ९णावपल, फ्रद्माएश्रा।ला। १099 8०वपाणश्व 
 ९फ्शाशेर प्रन्ने९ए्ए.ण0९70 क्ावे फशा। सक्षपग्याह #छाफाद8 गा ॥रपवैद्लाए8 कस्‍ीपशा 
हु ९०एएशंणाड धाड परहि-898 0 726 प्री०प्रड्याते एज० #्णाकशत ए९878, ॥6 ताएते क्या. ५ 
५ 7#शंग्रटघाव28९त 88 80 78779) एशाए 7 006 डाज गैशी] ज]606 (96 प्रक्रयापा 6 
रू 808) 78 +एशा॥(ए एए०0० 86&०7079677 (8 7र््॑ुण/07९ पग़ां; ० 6) हे 
५7) सन्तान प्राप्ति के लिए यक्ष-पूणा हे 
4५००१ + 
५६ ११. तए णं॑ सा गंगदत्ता भारिया जायनिंदुया यावि होत्था, जाया जाया दारगा ,.' 
् विणिहायमावज्जंति। तए णं तीसे गंगदत्ताए सत्थवाहीए अन्नया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि ,.' 
52 कुडुुंनबजागरियं जागरमाणीए अय॑ अज्झत्थिए जाव समुणप्ने- + 
छ “एवं खलु, अहं सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं सद्धिं बहूईं वासाइं उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाई 
4७ भुंजमाणी विहरामि, नो चेव ण॑ अहं दारगं वा दारियं वा पयामि। ते धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ, *४: 
रे) ० ०. सुलद्वेणं तासिं ४5% ४० 
28 संपुण्णाओ, कयत्थाओ, कयपुण्णाओ, कयलक्खणाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ, सुलद्वेणं तासिं अम्मयाणं *.. 
जे माणुस्सए जम्मजीवियफले, जासिं मन्ने नियगकुच्छिसंभूयाईं थणदुद्धुलुद्धबाइं महुरसमुल्लाबगाईं है 
हा मम्मणपंजप्पियां थणमूलकक्खदेसभाग अभिसरमाणयाईं मुद्धयाइं पुणो पुणो य कोमलकमलोवमेहिं **: 
डे हत्थेहिं गिण्हिकण उच्छंगे निवेसियाई देंति समुल्लाबए सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप्पभणिए ! गे 
2अज्च८व | &ः #| सेय॑ + जल॑ते ५2 
£/  अहं ण॑ अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता। त॑ सेयं खलु मम कल्ल जाव जल॑ते ८» 
५ सागरदत्तं सत्थवाहं आपुच्ित्ता सुबहुं पुफफ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय बहुमित्त-नाइ-नियग हि 
के >, |! क 
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9, 
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न 20888 800 62860006002666006086.0506/00.06:00 70006 26560 06 : 
| सयण--संबंधि-परियणमहिलाहिं सद्ऑधिं पाडलिसंडओ नयराओ पड़िनिक्खमित्ता बहिझा जेणेव 
रा उंबरदत्तस्स जब्खस्स जबखाययणे तेणेव उवागच्छित्तए। तत्थ ण॑ उंबरदत्तस्स जक्खस्स महरिहं पृष्फच्चर्ण 
करित्ता जज्युपायवडियाए ओयाइत्तए- 

“जइ ण॑ अहं देवाणुप्पिया ! दारगं वा दारियं वा पयामि, तो ण॑ अहं तुब्भ॑ जाय॑ च दायं च भाय॑ 
च अक्खनिहिं च अणुव्डइस्सामि।' त्ति कह ओवाइयं ओवाइणित्तए।” एवं संपेहेइ, संपेहित्ता कल्ल॑ जाव 
जलंते जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, सागरदत्तं सत्थवाह एवं वयासी-एवं खलु अहं, 
$ देबाणुप्पिया ! तुब्मेहिं सद्विं जाव न पत्ता। त॑ इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया जाब 
ओवाइणित्तए।' 

तए ण॑ से सागरदत्ते गंगदत्तं भारियं एवं वयासी-“मम पि णं, देवाणुष्पिए ! एस चेव मणोरहे, कहं 
, तुम दारगं दारियं वा पयाइज्जसि।' गंगदत्ताए भारियाए एयम््ट अणुजाणइ। 

११. उस समय सागरदत्त की पत्नी गगदत्ता जो जातनिन्दुका थी, अर्थात्‌ उसके बालक उत्पन्न होने के 
साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, एक बार मध्यरात्रि मे कुटुम्ब सम्बन्धी चिन्ता मे जागती हुई उस गगदत्ता 
” सार्थवाही के मन मे इस प्रकार का सकल्प उत्पन्न हुआ-“'मै बहुत समय से सागरदत्त सार्थवाह के साथ 
* मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो का सेवन करती आ रही हूँ परन्तु मुझे आज तक जीवित रहने बाले एक भी 
बालक अथवा बालिका को अपने उदर से जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त नही हुआ है। वे माताएँ धन्य है तथा 
वे माताएँ ही कृतार्थ है, पुण्यवान है, उन्ही का वैभव पाना सार्थक है और उन्होने ही मनुष्य सम्बन्धी जन्म 
और जीवन को सफल किया है, जिनके अपने उदर से उत्पन्न हुए बालक या बालिकाएँ है। जो स्तनगत दूध 
मे लुब्ध हुए, मधुरवाणी से अव्यक्त तथा तुतलाते वचन बोलते हुए, स्तनमूल प्रदेश से काॉख तक अभिसरण 
/ करने (मचलकर सरक कर चलने) वाले है, तथा जिन्हे माताएँ कमल के सामन कोमल, सुकुमार हाथो से 
पकडकर गोद मे बिठाती है। तथा वे शिशु पुन -पुन सुमधुर कोमल-मजुल वचन बोलते रहते है। 


वास्तव मे, मै तो अधन्या हूँ, (धिक्‍्कार योग्य हूँ) पुण्यहीन हूँ, मैने पूर्वजन्म मे पुण्योपार्जन नहीं किया 
५ है, क्योकि मै इस प्रकार की इन बालसुलभ चेथ्वओ वाली एक सनन्‍्तान को भी प्राप्त न कर सकी। अब मेरे 
/ लिए यही श्रेयस्कर है कि मै कल प्रात काल, सूर्य उदय होते ही, सागरदत्त सार्थवाह से पूछकर विविध 
४ प्रकार के पुष्प, वस्त्र, गन्‍न्ध, माला और अलकार लेकर, बहुत से ज्ञातिजनो, मित्रों, निजको, स्वजनो 

«< सम्बन्धीजनो और परिजनो की महिलाओ के साथ पाटलिखण्ड नगर से बाहर उद्यान मे, जहाँ उम्बरदत्त के 
९7) यक्ष का यक्षायतन है, वहाँ जाकर उम्बरदत्त यक्ष की पुष्पार्चना करके और उसके चरणो मे नतमस्तक हो 
40, इस प्रकार प्रार्थनापूर्ण याचना करूं- 


ै) है देवानुप्रिय | यदि मै अब जीवित रहने वाले बालिका या बालक को जन्म दूँगी, तो मै तुम्हरे याग- 
४ देव-पूजा, दान-(पर्व दिवसो मे किया जाने वाला दान) भाग-(लाभ अश) मन्दिर मे चढावा चढाकर व 


हु अक्षयनिधि-देव भण्डार (देव द्रव्य) मे वृद्धि करूँगी। इस प्रकार उपयाचना-ईप्सित वस्तु की प्रार्थना करने 
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3] के लिए उसने निश्चय किया। निश्चय करके प्रात.काल सूर्योदय होने के साथ ही जहाँ पर सागरदत्त सार्थवाह 
) था, वहाँ पर आई, आकर सागरदत्त सार्थवाह से इस प्रकार कहने लगी-'हे स्वामिन्‌ | मैंने आपके साथ 
के सासारिक सुखों का पर्याप्त उपभोग करते हुए आज तक एक भी जीवित रहने वाले बालक या बालिका को 
< प्राप्त नही किया। अत मै चाहती हूँ कि यदि आप आज्ञा दे तो मै अपने मित्रो, ज्ञातिजनों, निजकों, स्वजनो 
क्र सम्बन्धीजनो और परिजनों की महिलाओ के साथ पाटलिखण्ड नगर से बाहर उद्यान मे उम्बरदत्त यक्ष की 
छः महा मूल्यवान पुष्पार्चना कर पुत्र-प्राप्ति के लिए मनौती मनाऊँ।' 
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१२. तए ण॑ सा गंगदत्ता भारिया सागरदत्तसत्थवाहेणं एयमट्टं अब्भणुन्नाया समाणी सुबहुं पुष्फ 
'४/ वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय मित्त जाव महिलाहिं सद्विं सयमाओ गिहाओ पडिनिक्खमह, 
>* पडिणिक्खमित्ता पाइलिखडं नयरं मज्झंमज्ञेणं निग्गच्छड्ट, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव 
* उवागचछड, उवागच्छित्ता पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पुष्फवत्थगंधमल्लालंकारं टबेइ, ठवेत्ता, पुक्खरिणिं 
/“' ओगाहेइ, ओगाहित्ता जलमज्ज्ण करेइ, करित्ता जलकीड करेमाणी ण्हाया कयकोउय-मंगलपायच्छित्ता 
उल्लपडसाडिया पुक्खरणीओ पच्चुत्तरई पच्चुत्तरित्ता त॑ पुफ्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गिण्हइ, 
गिण्हित्ता जेणेव उम्बरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता उम्बरदत्तस्स 
जक्खस्स आलोए पणाम॑ करेइ्ट, करित्ता लोमहत्थं परामुसइ, परामुसित्ता उम्बरदत्तं जक्खं लोमहत्थेणं 
+. पमज्जइ, पमज्जित्ता दगधाराए अब्भुक्खेइ, अब्भुक्खित्ता, पम्हलसुकुमालगंध-कासाइयाए गायलड्ठी 
५० ओलूहेड, ओलूहित्ता सेयाई वत्थाइं परिहेइ्ठ, परिहित्ता महरिगं पुफ्फारुहणं, मल्लारुहणं, गंधारुहणं, 
52, चुण्णारुहणं करेइ, करित्ता धूवं डहइ, डहित्ता जन्नुपायवडिया एवं बयइ-“जडइ ण॑ अहं देवाणुष्पिया ! 
25६ दारय॑ दारियं वा पयामि तो णं जाब ओवाइणइ, ओवाइणित्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं 
पडिगया। 

१२. तब सागरदत्त सार्थवाह की आज्ञा प्राप्त कर वह गगदत्ता विविध प्रकार के पुष्प, वस्त्र, गध, माला 
एवं अलंकार तथा विविध प्रकार की पूजा की सामग्री लेकर, मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी एव परिजनों 
की महिलाओं के साथ अपने घर से निकल कर पाटलिखण्ड नगर के मध्य से होती हुई एक पुष्करिणी- 
बावडी के समीप आई। फिर पुष्करिणी के किनारे पुष्पो, वस्त्रों, गनधो, मालाओ तथा अलकारों को एक 
४ // ओर रखकर पुष्करिणी मे प्रवेश किया। वहाँ जलमज्जन (जल मे गोते लगाना) एवं जलक्रीडा कर तिलक 
आदि लगाये, माँगलिक क्रिया करके गीली साडी पहने हुए पुष्करिणी से बाहर आई। बाहर आकर उक्त 
5६१ पुष्पादि पूजासामग्री को लेकर उम्बरदत्त यक्ष के यक्षायतन के पास पहुँची। यक्षप्रतिमा पर नजर पडते ही 
5) उसने यक्ष को नमस्कार किया। फिर लोमहस्तक-मयूरपिच्छ लेकर उसके द्वारा यक्षप्रतिमा का प्रमार्जन 
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को जन्म दूँ तो आपके याग, दान एवं भण्डार की वृद्धि करूँगी। इस प्रकार याचना करती हुई मान्यता 
मनाती है। मान्यता मनाकर वापस अपने स्थान को चली आती है। 
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नयरे गंगदत्ताए भारियाए कुच्छिंसि पुत्तताए उबबच्ने। 

तए ण॑ तीसे गंगदत्ताए भारियाए तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे दोहले पाउव्भूए- 
“धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ जाव फले, जाओ ण॑ विउल॑ असण्ं पाणं खाइम साइम॑ उबकक्‍्खडावेंति, 
उवक्खडवेत्ता बहूहिं मित्त. जाव परिवुडाओ त॑ बिउल॑ असण्ण पाणं खाइमं साइम॑ सुरं च महुं च मेरगं 


-कः 
जद 


नर 


रु 
हो, 
७५, 


छः 





छ 


विपाक सूत्र ( 362 ) एक: बका 


2 औ  औो ऑ 0 आ औ अ थे ० ब अ ऑह 
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पर जाईं च सीधुं च पसण्णं च पुफ्फ॑ जाव गहाय पाइलिसंड नयरं मज्झमज्लेणं पड़िनिब्मंति, . 
पडिनिक्खमित्ता जेणेब पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पुक्खरिणिं ओगहेंति, ओगाहेत्ता (< 
ण्हाया जाव कयकोउयमंगलपायच्छित्ताओ, त॑ विउले असण्ण पाणं खाइमं साइम॑ बहूहिं मित्तनाइनियग. 
2५4 जाव सब्निं आसाएंति, विसायंति परिभाएंति परिभुंजंति दोहल॑ विशेंति; 

(एवं संपेहेइ, संपेहित्ता कल्‍ले जाव जलंते जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागकित्ता 
| सागरदत्त सत्थवाहं एवं वयासी-“धन्नाओ ण॑ ताओ जाव विणेंति, त॑ इच्छामि णं जाव विणित्तए।' 
रा तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे गंगदत्ताए भारियाए एयमई अणुजाणाइ। 

४... १३. तदनन्तर वह धन्वतरि वैद्य का जीव नरक से निकलकर इसी पाटलिखण्ड नगर मे गगदत्ता भार्या 


० की कुक्षि मे पुत्ररूष में उत्पन्न हुआ-(गर्भ मे आया) लगभग तीन मास पूर्ण हो जाने पर गगदत्ता भार्या को 
हे इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ। 


“धन्य है वे माताएँ यावत्‌ (पूर्ववत्‌) उन्होने अपना जन्म और जीवन सफल किया है, जो विपुल अशन, 
पान आदि तैयार करवाती है और अनेक मित्र, ज्ञाति आदि की महिलाओ से परिवृत होकर पाटलिखण्ड 
नगर के मध्य मे से निकलकर पुष्करिणी पर जाती हैं। वहाँ पुष्करिणी मे प्रवेश कर जल स्नान करती है 
तथा मस्तक पर तिलक व अन्य मांगलिक कार्य करके उस विपुल अशनादिक का मित्र, ज्ञातिजन आदि 
की महिलाओ के साथ आस्वादनादि करती हुई दोहद को पूर्ण करती है।'” 


इस प्रकार विचार करके प्रात काल देदीप्यमान सूर्य के उदित हो जाने पर सागरदत्त सार्थवाह के पास 
* आती है और आकर सागरदत्त सार्थवाह से (अपने दोहद के सम्बन्ध मे) इस प्रकार कहती है-'स्वामिन्‌ ! 
७ वे माताएँ धन्य है जो उक्त प्रकार से अपना दोहद पूर्ण करती है। मै भी अपने दोहद को पूर्ण करना 
चाहती हूँ।' 

तब सागरदत्त सार्थवाह भी दोहद पूर्ति के लिए गगदत्ता भार्या को आज्ञा दे देता है। 
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दोहद सपूर्ति 

१४, तए ण॑ सा गंगदत्ता सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं अब्भणुन्नाया समाणी विउलं असण्ण पाणं खाइम॑ 
साइम॑ उवक्खडावेइ, उवक्खडवेत्ता त॑ बिउलं असर्ण ४ सुरं च ६ सुबह पुफ्फवत्थगंधमल्लालंकारं 
परिगिण्हावेइ परिगिण्हावेत्ता बहूहिं जाव ण्हाया कयबलिकम्मा जेणेव उंबरदत्तस्स जक्खाययणे जाव 
धूवं डहेइ, डहेत्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ। 


तए णं ताओ मित्त. जाव महिलाओ गंगदत्तं सत्थवाहिं सब्वालंकारविभूसियं करेंति। तए ण॑ सा 
गंगदत्ता भारिया ताहिं मित्तनाइहिं अन्नाहिं बहूहिं नगरमहिलाहिं सद्धिं तं विउल॑ असर्ण. आसाएमाणे 
दोहले विणेइ, विणेत्ता, जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। सा गंगदत्ता सत्थवाही 
संपुण्णदोहला त॑ गब्भं सुहंसुहेण परिवहड। 

१४. सागरदत्त सार्थवाह से आज्ञा अनुमति प्राप्त कर गगदत्ता पर्याप्त मात्रा मे अशनादिक चततुर्विध /» 
आहार तैयार करवाती है। तैयार आहार एवं विविध प्रकार के मदिरादि पदार्थ तथा बहुत-सी पुष्पादि पूजा /% 
सामग्री को लेकर मित्र, ज्ञातिजन आदि की तथा अन्य महिलाओ को साथ लेकर पुष्करिणी में स्नान करती ५४ 
है, मस्तक पर तिलक व अन्य मागलिक अनुष्ठान करती है, तत्पश्चात॒ उम्बरदत्त दक्ष के आयतन मे आ 
जाती है। वहाँ पहले की ही तरह पूजा करती है व धूप जलाती है। तदनन्तर पुष्करिणी पर आ जाती है। ९४४ 


वहाँ पुष्करिणी पर साथ मे आने वाली मित्र, ज्ञाति आदि महिलाएँ गगदत्ता को सभी प्रकार के अलकारों है 
से विभूषित करती है, तत्पश्चातू उन मित्रादि महिलाओ तथा अन्य महिलाओ के साथ उस विपुल अशनादि *& 
तथा षड्विध सुरा आदि का आस्वादन करती हुई गगदत्ता अपने दोहद को पूर्ण करती है। इस तरह दोहद 'हढँ:. 
को पूर्ण कर वापिस अपने घर आ जाती है। दोहद सम्पन्न होने पर प्रसन्न हुई वह गगदत्ता उस गर्भ को +#« 
सुखपूर्वक धारण करती है। शड 
+एह्प॥।छर 55 श९६७॥२५॥२८५-०६६5॥२६ डे व 
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५... १५. तए ण॑ सा गंगदत्ता भारिया नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव दारगं पयाया। टिहवडिया ' 
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२' उंबरदत्ते नामेणं। तए ण॑ से उंबरदत्ते दारए पंचधाईपरिग्गहिए परिवहइ। दा 
५. १५. नव मास परिपूर्ण हो जाने पर उस गगदत्ता ने एक बालक को जन्म दिया। माता-पिता ने कुल ' 
हा ४ है ड़ हा 
* परम्परा के अनुसार पुत्र जन्म सम्बन्धी विशेष उत्सव मनाया। फिर उसका नामकरण-सस्कार किया-“यह ( 
: ' बालक क्योकि उम्बरदत्त यक्ष की मान्यता मानने से जन्मा है, अत इसका नाम भी उम्बरदत्त' ही हो। इस (5 
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उम्बरदत्त की डुर्दशा 

१६. तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे जहा विजयमित्ते कालधम्मुणा संजुत्ते, गंगदत्ता वि। उंबरदत्ते 
निच्छूढे जहा उज्ियए। तए ण॑ तस्स उंबरदत्तस्स दारगस्स अन्नया कयाई सरीरगंसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायंका पाउब्भूया। ते जहा-सासे, कासे जाव कोढे। 
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तए ण॑ से उंबरदत्ते दारए सोलसहिं रोगायंकेहिं अभिभूए समाणे कच्छुल्ले जाव देह बलियाए वित्तिं 
2 कप्पेमाणे विहरद्। 'एवं खलु गोयमा ! उंबरदत्ते दारए पुरापोराणाणं जाव पच्चणुभवमाणे विहरइ। 
१६. कुछ समय पश्चात्‌ सागरदत्त सार्थवाह भी विजयमित्र की ही तरह (समुद्र मे जहाज डूब जाने 


कुमार की तरह राजपुरुषो ने घर से निकाल दिया। उसका घर किसी अन्य को सौंप दिया। 


(अनाथ-असहाय हुआ उम्बरदत्त भीख माँगकर गुजारा करने लगता है) किसी समय उम्बरदत्त के शरीर 
9 में एक ही साथ सोलह प्रकार के महा रोग उत्पन्न हो गये, जैसे कि, श्वास, कास यावत्‌ कोढ आदि। इन सोलह 
रा प्रकार के रोगातको से पीडित हुआ उम्बरदत्त हाथ-पैर आदि अग सड जाने से दु खपूर्ण जीवन बिता रहा है। 


> 5 भगवान कहते है-''हे गौतम ! उम्बरदत्त बालक अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मों का यह भयकर फल भोगता 
५ हुआ इस तरह अत्यन्त कष्ट मे समय व्यतीत कर रहा है। जैसा तुमने अभी देखा है।” 
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ञ पे # 


५2 विवेचन-इस सूत्र के प्राय सभी वर्णनो मे यह एक ही प्रकार की स्थिति बताई जाती है कि माता-पिता 
5 की मृत्यु होने पर उसके पुत्र को राजपुरुषो ने घर से निकाल दिया। टीकाकार का अनुमान है, उस समय 

) मे सभवत यह परिस्थिति बनी हो कि सार्थवाह अन्य श्रेष्ठियों से व्यापार के निमित्त कर्जा लेकर व्यापार 
ः हेतु समुद्र यात्रा पर गया हो। समुद्र मे जहाज डूब जाने से उसका सब धन नष्ट हो गया। तब अन्य लेनदारो 
£# ने अपना धन वसूल करने राजा से पुकार की हो, तब राजा उसका घर सम्पत्ति नीलाम करके उनका धन 
# लौटाने के लिए उसके पुत्र को घर से निकालकर अन्य लोगो की लेनदारी चुकाई जाती हो। इस कारण 


6 कर्जदार पिता की सन्‍्तान अनाथ-असहाय होकर घर-घर भीख माँगने लगी। 
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२ उम्बरदत्त का भविष्य 
2 १७, 'से ण॑ उंबरदत्ते दारए कालमासे काल किच्चा कहिं मच्छिहिड, कहिं उववज्जिहिइ ? 
है. गोयमा ! उंबरदत्ते दारए बावत्तरिं वासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काले किच्चा इमीसे 


ग्ू- 


»“ रयणप्पभाए पुठवीए नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। संसारो तहेव जाव पुढवी। 
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तओ हत्थिणाउरे नयरे कुक्कुडत्ताए पच्चायाहिइ। जायमेत्ते चेब गोड्टिल्लवहिए तत्थेव हत्थिणाउरे 8३ 
५, नयरे सेट्टिकुलंसि उववज्जिहिइ। बो्हिं, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे सिज्िहिइ। निक्‍्खेवो। | 
2५ ॥ सत्तम॑ अज्ञयणं समत्त ॥ ट 
१५. १७. तदनन्तर गौतमस्वामी ने भगवान महावीर से पूछा-भगवन्‌ ! यह उम्बरदत्त काल करके कहाँ '&' 
“* जायेगा? और कहाँ उत्पन्न होगा ? 'ड. 
४»... भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! उम्बरदत्त बहत्तर वर्ष का परम आयुष्य भोगकर-मरण के समय भ्टु 
डर मृत्यु प्राप्त कर इसी रलप्रभा नामक प्रथम नरक मे नारक रूप से उत्पन्न होगा। वह पूर्ववत्‌ (मृगापुत्र के न्‍ ! 
रे ओ वर्णन अनुसार) ससार भ्रमण करता हुआ पृथिवी आदि सभी कायो मे लाखो बार उत्पन्न होगा। मक 
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ल्‍ रा वहाँ से निकल कर हस्तिनापुर मे कुर्कुट (मुर्गा) के रूप मे उत्पन्न होगा। वहाँ जन्म लेने के साथ ही कुछ 


*7 गोष्टिकों-दुराचारियो द्वारा उसका वध कर दिया जायेगा। तब पुन हस्तिनापुर मे ही एक श्रेष्िकुल मे उत्पन्न '् 
ः * होगा। वहाँ सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। वहाँ से मरकर सौधर्म नामक प्रथम कल्प मे जन्म लेगा। वहाँ से च्यवन ९ 
* *, कर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा। वहाँ अनगार धर्म को प्राप्त कर यथाविधि सयम की आराधना करता /# 
रा हुआ कर्मों का क्षय करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। (2 
2... निश्षेप-श्रमण भगवान महावीर ने सप्तम अध्ययन का यह अर्थ कहा है। ( 
72 ॥ सप्तम अध्ययन समाप्त ॥ ( 
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| प्रथम श्रुतस्कन्ध : अष्टम अध्ययन 
| शौरि (मत्स्य व्यापारी 





इस अष्टम अध्ययन में एक विशेष प्रकार के हिंसक व्यापार तथा उसके कटु फलो का वर्णन है, जो 
“#। आज के युग में अधिक प्रासगिक है। इस अध्ययन का केन्द्रित विषय मास विक्रय एव मास्राहार का कट्ठु 
' फल बताना है। श्रीयक रसोइया, अपने राजा के लिए अनेक प्रकार के पशु-पक्षियो को मारकर, उनकी 
“है हिंसा करवा कर तरह-तरह का स्वादिष्ट मासाहारी भोजन बनाता था और स्वय भी करता था। हिंसानुबन्धी 
#४ इन सस्कारो के प्रभाव से दूसरे भव मे वह शौरिकदत्त नामक मच्छीमार बनता है। शौरिकदत्त बहुत बडा 
९: मत्स्य व्यापार करता है। मत्यो को पकडने के लिए वह तालाबो व झीलो को भी सुखा देता है, उनका पानी 


ल्‍ 


2 जहरीला कर देता है। 


५. इस प्रकार अनेक प्रकार से बडी क्रूरता के साथ मत्त्य व्यापार करता है और स्वय भी माँसाहार मे गृद्ध 
भी प्रत्यक्ष अनेक उसके 
<. | हो जाता है। इसका कटु फल वह इस भव मे भी प्रत्यक्ष भोगता है तथा आगे -अनेक भवो तक उसके 


नदी 


5 
डर 


। कंटु फलों को भोगता, दुख पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है, न केवल मासाहार करने वाला, अपितु ६8 
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५१ मासाहार तैयार करने वाला, मास बेचने वाला, मास खिलाने वाला भी उसी प्रकार हिंसा का भागी होता है। ६६ 
2 दिए सबक कम सकल सन कक क्‍त न कक कि 
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प्रस्तावना 

१. “जह णं॑ भंते” अइमस्स उक्खेवो- 

१. “भगवन्‌ ! अष्टम अध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कया अर्थ कहा है?” इस प्रकार उत्क्षेप 
का कथन पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए। 
४0४00 

. 776 07९णश००१ 006 शष्ठगाए0 कए7श' डा०्प्रोत 96 7९80 88 एशठ786. (ख्ब्रय्राफप 
छक्का 880९व-#दव४९४  फ्ध 78 प्रा€ ६९5 धातवे प्रश्काप्र्ठ ण फि९ शर्ट 
लाहए067 0 7फ॥#54-एफढ6/7 88 छ7९६०१९०१ एप 57780०97 879888ए०7 'चिंध8५ए77 ?) 
5प्रतवाष्गापा8 5ज़थचातगा 7#शु0९0-.- 

२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं सोरियपुरं नयरं होत्था, सोरियवर्डिसगं उज्जाणं 
सोरियो जक्खो। सोरियदत्ते राया। 
२. २. हे जम्बू | उस काल तथा उस समय मे शौरिकपुर नाम का नगर था। वहाँ 'शौरिकावतसक 
२* नाम का एक उद्यान था। उसमे शौरिक नाम के यक्ष का यक्षायतन एव शौरिकदत्त नामक राजा वहाँ राज्य * 
3५5 करता था। 


का 2. बेश्राग्रज्प | एपलवगडड४ फ्राह्; एशच०व ० प्रा6९ प्रोशछ एध8 8 छाए ग्रधारत 
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रे | जाध्ल्‍एएत7्र०098(( 


रे शौरिकक्तत का कर्तमान भव 

0, ३. तस्तणं सोरियपुरस्स बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसीभाए तत्थ णं एगे मच्छंधपाडए होत्था। तत्थ 
5.५ ण॑ समुद्ददत्ते नाम॑ मच्छंघे परिवसइ। अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे। तस्स णं समुद्ददत्तस्स समुद्ददत्ता नाम॑ 
कर भारिया होत्था, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे। तस्स ण॑ समुद्ददत्तस्स पुत्ते संमुद्ददत्ताए भारियाए अत्तए 
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56 सोरियदत्ते नाम दारए होत्था, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे। श् |; 

> ् 
ह। ३. उस शौरिकपुर नगर के बाहर ईशानकोण मे मच्छीमारो का एक पाटक-पाडा-(मोहल्ला) था। वहाँ डा 
कु समुद्रदत्त नामक मच्छीमार रहता था। वह महाअधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द-पाप कर्मों मे ही आनन्द मानने ९ 
४६ वाला था। उसकी समुद्रत्ता नाम की भार्या थी। समुद्रदत्त का पुत्र और समुद्रदत्ता भार्या का आत्मज शौरिकद॒त्त (8 
नामक बालक था। ्ु 
रू श्र ज 5 'आ, फल श जा जब, जा न ५० 5 कला न्द्र्च मं 3) डे डे जा 
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शी हें. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे, जाव परिसा पडिगया। 
80 ४. उस समय में (शौरिकावतसक उद्यान मे) भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे। परिषद्‌ व राजा धर्मकथा 
के सुनने आये। सुनकर वापिस अपने-अपने स्थान को चले गये। 


4. जाए 80 9९७०१ 0 ध्र॥6 9फधगशक्मा 808898फए9॥ क्ोग8ए7 8७१ए९वे (8६ 
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का8007856 फ्रे०ए #९(प7०0 |_076 धीं७" ४6 त8000786. 


५, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे सीसे जाव सोरियपुरे नयरे 
उच्चनीयमज्झिमकुले अडमाणे अहापज्जत्तं समुदाणं गहाय सोरियपुराओं नयराओ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता तस्स मच्छंधवाडगस्स अदूरसामंतेण वीइबयमाणे महइमहालियाए मणुस्सपरिसाए 
मज्ञगयं एगं पुरिसं सुक्क॑ भुक्खं निम्मंस अद्विचम्मावणद्धं किडिकिडियाभूयं नीलसाडगनियत्यं 
मच्छकंटए्णं गलए अणुलग्गेणं कट्टाईं कलुणाइं विस्सराइं उक्कूवमाणं अभिक्खर्ण अभिक्खर्ण पूयकवले 
य रुहिरकवले य किमिकवले य वममार्ण पासइ, पासित्ता इमेयारूवे अज्ञझत्यिए चिंतिए, कप्पिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पन्ने-“अहो ण॑ इमे पुरिसे पुरापोराणाणं जाव विहरइ” एवं संपेहेइट, संपेहित्ता जेणेव 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ। पुब्वभवपुच्छा जाव वागरणं। 

५. उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी, षष्ठभक्त के पारणे के अवसर 
पर शौरिकपुर नगर मे उच्च, नीच तथा मध्यम-सर्व सामान्य घरो मे भिक्षाचरी के लिए भ्रमण करते हुए 
आवश्यक आहार लेकर शौरिकपुर नगर से बाहर निकलते है। तब उस मच्छीमार मुहल्ले के पास से 
निकलते हुए उन्होने जनता की भीड के बीच एक ऐसे पुरुष को देखा, जो अत्यन्त भूखा (भूखा), मॉसरहित 
व अतिकृश (अत्यन्त दुर्बल) होने के कारण जिसकी चमडी हड्डियो से चिपटी हुई है, उठते, बैठते हुए 
जिसकी हड्डियाँ किटिकिटि-कडकड़-शब्द कर रही है, नीली धोती पहने हुए है एवं गले मे मत्स्यकण्टक- 
मछली का काँटा फँसा होने के कारण कष्शत्मक-(शरीर की पीडा से कराहता हुआ), करुणाजनक-(मनो 
व्यथा से पूर्ण) एव दीनतापूर्ण आक्रन्दन-(कर्णकटु रुदन) कर रहा है। वह खून के कुल्लो, पीव के कुल्लो 
और कीडों के कुल्लो का बारम्बार वमन कर रहा था। अर्थात्‌ उसके मुँह से पीव, रुधिर के साथ कुलबुलाते 
कृमि कीडे निकल रहे थे। उस दीन पुरुष को देख कर गौतम स्वामी के मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ- 
“अहो ! यह पुरुष अपने पूर्व कृत अशुभकर्मों के फलस्वरूप नरकतुल्य यातना-वेदना भोग रहा है।' ४ ( 
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प्रकार विचार कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास पहुँचे। भगवान्‌ से उसके पूर्वभव के विषय मे 
9 पृच्छा की। भगवान्‌ महावीर उत्तर में इस प्रकार फरमाते है- 


5 8, 0एाए ऐड 9९7700 0 घ्वंफ९, जतर6 7९प्यायए् शी-श' ०0॥6०९०ताए्ट धैणाड 7०7 
श्र प्रण०णछ९४  भ्रांएी), स्‍0णए शाते 7०४0एा ०8४९४ 7) शिक्षपोप्थफुपा' लाए, 0 ए7९४पाह 
५7) फंड पप्र०-08ए५ 80, उिमछछुचर४ा 080 घ7, प2 का वंडलएॉ९ ण हाफ 
श्र $ सार्थक क्रो2ए0, 08708 00 ऐ06 फद्ञात 7080 (85 7र७7007९व ९8३७॥/०९००) श१7॥॥० 
हे 7! 2 ए8857स्‍९ 99 पी उ९00९7४ ए॑ गिशेशफा 06 88ए ॥ (06 प्रात ण & ठएज़ते 8 
पक फ्रण्माष्ठाए, श्ाइटा#0०१ ा्वे ]९४४ हीोए९|४णा-ग76 एशड०णा टोड्ते 70 एीप6 साड 90768 
१० छइ2टो0060 ज़शा 06 580 07 8000 एए 07 8०९०प7 08 रिश्ोकेणा6 एशाशए इॉपटेर ॥7 
४ फा8 708६ ॥6 छ88 प्रॉश्याएं छाश्लाए, 0४९0९, थ्ात छॉगाएंएट 80प्703 87व 
् ०-08, स९€ ए88 एणाआर7ए९8 धावे (0९ एणाजां ९००५7760 87९63 0 ९०४2ण७४९१९ एप5, * 
84 एछ000 8४पे ज0्ता5, .,०णेताएु ४॥ 5 ए४॥)0९०९ एणवा0त) छ89928०ए०7 (थ्ल्‍पॉशा) 
4. उज़च्याता पा०पन्‍्ट7परोए ०0ए/शए7ए080९१--८0७ ! एफ्रा8 पर्व) 75 8परिशियार् रितिशे ४ 
> 88ण79५ १606 $0 6९ आए #ढ/7%263 78 8०८९ए7/९१े 0९ ६0 ९एणा 36७१३ ००077 ८९वे ए ९ 
45) पड 9880 ” पाकर ०56 पा0पट्टी78 96 7९प्प९१ गाव 38760 8फ7क्रा॥47 फ488ए:॥ | हे 





ा श्र 007५0 (06 988: जा! एण एव 9९5०7 ॥7 7९एए 22686एका 880-- ९ 
5 '्ँ 
पर कफ : श्रीयक रसोडया का ४ 
६. ६. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेण समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे नंदिपुरे नाम॑ नयरे ' ; 
£? होत्था। मित्ते राया। तस्स ण॑ मित्तस्स रत्नो सिरीए नाम महाणसिए होत्था, अहम्मिए जाव दुष्पडियाणंदे। '.! 
4 ६. हे गौतम ! उस (प्राचीन) समय मे इसी जम्बूद्ीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे नन्दिपुर है 
5९) नाम का नगर था। वहाँ मित्र राजा राज्य करता था। उस मित्र राजा के श्रीयक् नाम का एक रसोइया था। (६ 
५2 वह महाअधर्मी यावत्‌ पापकर्मों मे ही आनन्द मानने वाला था। आर 
22 शरटश005 छारा। ; इतरा५5९ ८00/ (के 4 
् 6. परधरपा्ा) | (फप्नाएड फधा 9९००व 0 076 9607९ ए5 8 लाए ८७69 'िद्यातफुपा: टेट 

2 हिप्ृद्षए8प्रथाछ 87९8 प्र 78070ए ९००0प7९७६ ४ 708 0६०९0 7078 एू88 (0९ " परश' (कप 
डे रण फ्री: लंड कण ऐेिफब गबत 8 0०0४ गरधयाढत धारक जशी0 स8 प्रफ्शाह्टाएप8.. 
न घाव 50 00 पए (0... ९070ए7०९१ ९ए 06९0४ 0709 भे 
भा ५ 2 
४. ७. तस्स ण॑ सिरीयस्स महाणसियस्स बहवे मच्छिया य वागुरिया य साउणिया य दिल्नभइभत्तवेयणा 


<* कल्लाकल्लिं बहवे सण्हमच्छा य जाव पडागाइपडागे य, अए य जाव महिसे य, तित्तिरे य जाव मऊरे 

य जीवियाओ ववबरोवेंति, ववरोवेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उवेंति। अन्ने य से बहवे तित्तिरा य जाव रे 
रू मऊरा य पंजरंसि संनिरुद्बा चिट्ंति। अन्ने य बहवे पुरिसा दिन्नभट्रभत्तवेयणा ते बहवे तित्तिरे य जाव हे 
2, भरे व जीवंतए चेव नियक्खेंति, निषक्लेत्ता सिशीयसस महाणसियस्स उबसेंति रे 
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है ७. उस रसोइये के अधीन ऐसे अनेक पुरुष रहते थे, जैसे-मात्स्यिक-मच्छीमार, बागुरिक-जाल 
हे डालकर मृगादि पशुओ को पकडने वाले शिकारी, शाकुनिक-पक्षियो को पकडकर लाने वाले, व 
रे 2) श्लक्ष्णमत्यो-कोमल चमडी वाली मछलियो यावत्‌ पताकातिपताकों-मत्स्यविशेषो, तथा अजो (बकरो) 
थ महिषो एवं तित्तिरों तथा मयूरो का वध करके श्रीयक रसोइये को देते रहते थे। अन्य बहुत से तित्तिर 
0) मयूर आदि पक्षी उसके यहाँ पिजरो में बन्द किये हुए रहते थे। श्रीयक रसोइया के पास अन्य अनेक रुपया 
४7) पैसा, भोजनादि के रूप मे वेतन लेकर काम करने वाले पुरुष भी थे, जो जीवित तित्तरो, मयूरो आदि को 
धर पक्ष रहित करके (पख्ध उखाड करके) उसे लाकर दिया करते थे। 
हक प्‌. पर 50#ल्‍लएछार ९००: शेप गाए 3858 98708 रेप्रवागए--म्448%05 
“डॉ (शा), ए०६फाप४8 (80वीं 29908), ध00व इडक#प्राधा83 (070 ९४००-०७) 
£8] पफ्९ण ए8९० (0 तो डशधो 8006 304 8४ एछी) 885 ।8782९7/ 80, 80908 .. &7ते 80 ०7 एए 
५00 (0 फणी॥0९8, दावे छ्ल7व082९8.,. थधाते 80 00 पघएछ ९0. 9९8९००८ी:8 70 फ्रैपाह पीशा) 
#7. 60 5#लज्गर 200: शि्वाए प्रात छद्याननतव४०5४5.. धात॑ 50 0 पर (0 , 79९७९०८८४ ए९'€ 
3३ शक 7 ट४8९४ डिग्ावष्बार 200 50 780 गरध्याए 0ऐ९' ९70907668, श0रपदाए णा 
४१. ज8868 2०0 6000, ज्ञी00 पघ5९१ ६0 एप: 0च॑ छि्व7ि९३ ण॑ ए6 9४7-0-१8९४.. 800 80 
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८. तए ण॑ से सिरीए महाणसिए बहूणं जलयर-थलयर-खहयराणं मंसाईं कप्पणिकप्पियाई 
“| करेइ, ते जहा-सण्हखंडियाणि य वह्खंडियाणि य दीहखंडियाणि य रहस्सखंडियाणि य हिमपक्काणि 
य जम्मपक्काणि य वेगपक्काणि घम्मपक्काणि य मारुयपपक्काणि य कालाणि य हेरंगाणि य महिद्वाणि 
य आमलरसियाणि य मुद्दियारसियाणि य कविद्वरसियाणि य दालिमरसियाणि य मच्छरसियाणि य 
तलियाणि य भज्जियाणि य सोल्लियाणि य उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता 


09% 9 कक का 


हरियसा्ग उवकक्‍्खडावेति, उवक्खडवेत्ता मित्तस्स रन्नो भोयणमंडबंसि भोयणवेलाए उवणेति। 


अप्पणा वि य ण॑ से सिरीए महाणसिए तेसिं च बहूहिं जाव जलयर-थलयर-खहयरमंसेहिं रसएहि 
य हरियसागेहि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुरं च महुं च मेरगं च जाइं च सीधुं च 
आसाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभुंजेमाणे विहरइ। तए णं से सिरीए महाणसिए एयकम्मे 
एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकम्म॑ समज्जिणित्ता तेत्तीसं वाससयाईं परमाउयं पालइत्ता 
कालमासे काल॑ किच्चा छट्ठीए पुठवीए उबवच्ने। 

८. तत्पश्चात्‌ वह श्रीयक रसोइया अनेक जलचर, स्थलचर व खेचर जीवो के माँसो को लेकर सूक्ष्म 
६ खण्ड-(छोटे टुकडे) वृत्त-(गोल) खण्ड, दीर्घ-(लम्बे) खण्ड, तथा हस्व-(छोटे, छोटे) खण्ड किया करता 
६१ था। उन खण्डो मे से कई एक को बर्फ से पकाता था, कई एक को अलग रख देता जिससे वे खण्ड स्वत 
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कई एक को कृष्ण वर्ण वाले तो कई एक को हिंगुल के जैसे लाल वर्ण वाले किया करता था। वह उन * 
खण्डो को छाछ से संस्कारित करता, आँवले के रस से भावित करता, द्राक्षारस, कपित्थ तथा अनार के रु 
रस से भी सस्कारित करता था एव मत्यरसो से भी भावित किया करता था। तदनन्तर उन माँसखण्डो में ४ 


अपने आप ही पक जाते थे, कई एक को धूप की गर्मी से व कई एक को हवा (भाष) के द्वारा पकाता था। 


से कई एक को तैल से तलता, कई एक को आग पर भूनता तथा कई एक को शूलाप्रोत-शूल में पिरोकर 
पकाता था। दि 
इसी प्रकार मत्त्यमासो के रसो को, मृगमाँसो के रसो को, तित्तिरमाँसों के रसो को यावत्‌ मयूरमाँसो ( 
के रसो को तथा अन्य बहुत से हरे शाकों को तैयार करता था, तैयार करके (सजाकर) मित्र राजा के ४ 
भोजनमण्डप मे ले जाकर भोजन के समय उन्हें प्रस्तुत करता था। श्रीयक रसोइया स्वय भी अनेक जलचर, ह्ड 
स्थलचर एव खेचर जीवों के माँसो, रसो को हरे शाको के साथ, जो कि शूलपक्व होते, तले हुए होते, भूने '" 
हुए होते थे, छह प्रकार की सुरा आदि का आस्वादन करता रहता था। डे 
रात-दिन इस प्रकार के कर्मों को करने वाला, इन्ही कर्मों मे अपनी प्रधानता, श्रेष्ठता रखने वाला, इन्ही “5 
मे विशेषज्ञता रखने वाला, तथा इन्ही पापो को सर्वोत्तम आचरण मानने वाला वह रसोइया अत्यधिक !” 
पापकर्मों का उपार्जन कर तेत्तीस सौ वर्ष की परम आयु को भोग कर मृत्यु काल मे मृत्यु प्राप्त कके छट्ठे 'ह 
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शौरिकवत्त का जन्म 

९. तए ण॑ सा समुद्ददत्ता भारिया जायनिंदुयावि होत्था। जाया जाया दारगा विणिहायमावज्जंति। 
जहा गंगदत्ताए चिंता, आपुच्छणा, ओवाइयं दोहला जाव दारगं पयाया, जाव “जम्हा णं अम्हे इमे दारए 
सोरियस्स जक्खस्स ओवाइयलद्वे, तम्हा णं होउ अम्हं दारए सोरियदत्ते नामेणं। तए ण॑ से सोरियदत्ते 
दारए पंचधाई जाव उम्मुक्कबालभावे विन्नयपरिणयमेत्ते जोब्वणगमुणप्पत्ते यावि होत्था। 


न ट 
८ १ 5] 7 5. 


भर 
440 5 


रे 


28: 


डे 
दर टी 
.>- कै 


०5 


2 
रे !। ९, वह समुद्रदत्ता (मच्छीमार की पत्नी) मृतवत्सा थी। उसके बालक जन्म लेने के साथ ही मर जाया 
££ करते थे। उसने गंगदत्ता की ही तरह रात मे कुट्ुम्ब जागरणा करते हुए विचार किया। पति की आज्ञा लेकर 


शौरिक यक्ष की मान्यता मनाई और गर्भवती हुई। दोहद की पूर्ति कर समुद्रदत्त बालक को जन्म दिया। 
“शौरिक यक्ष की मनौती मनाने के कारण हमें यह बालक उपलब्ध हुआ है” ऐसा कहकर माता-पिता ने 
उसका नाम 'शौरिकद॒त्त' रखा। वह शौरिकदत्त पाँच धायमाताओ की देख-रेख मे बाल्यावस्था को पार कर 
, तथा बुद्धि की परिपक्व अवस्था से सम्पन्न हो युवावस्था को प्राप्त हुआ। 
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है १०. तए ण॑ से समुद्ददत्ते अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। तए ण॑ से सोरियदत्ते बहूहिं मित्त- 
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ध नाइ रोयमाणे समुद्ददत्तस्स नीहरणं करेइ, लोइयाई मयकिच्चाइं करेइ। अन्नया कयाइ सयमेव 
2! मच्छंधमहत्तरगत्त उदसंपज्जित्ताणं विहरइ। तए ण॑ से सोरियदारए मच्छंधे जाए, अहम्मिए जाव 
2 १०. तदनन्तर किसी समय समुद्रदत्त कालधर्म को प्राप्त हो गया। रुदन आक्रन्दन व विलाप करते है 
५2 शौरिकदत्त ने अनेक मित्र-ज्ञाति-स्वजन परिजनो के साथ समुद्रदत्त की अर्थी निकाल कर श्मशान ले गये; 


कं 3! अज्टम अध्ययन ( 865 ) खड्ामिं (ऑग्फरश: 


नमक भा मामा कान लाम मामा मामा 
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सर 20070 8880 80000/8600086/6/60020/4000 76706: 


वहाँ दाहकर्म व अन्य लौकिक क्रियाएँ की। इसके बाद किसी समय वह स्वय ही मच्छीमारो का हनन बन 
गया। अब वह मच्छीमार हो गया जो महा अधर्मी यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द था। 


30. 80706 (76 ]8९-/ डिद्यागप्रते-ह॥व0॥॥ गिडेशिाएला) परस्ते एच, भ्रक्रोतएड४ धाते 
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१०, शौरिककत्त का हिंसक व्यवताय 

११. तए ण॑ तस्स सोरियदत्तस्स मच्छंधस्स बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा कल्लाकल्लिं 
*» एगट्टियाहिं जगणं महाणईं ओगाहैति, ओगाहित्ता बहूहिं दहगालणेहि य दहमलणेहि य दहमद्रणेहि य 
* दहमहणेहि य दहवहणेहि य दहपवहणेहि य अयंचुलेहि य पंचपुलेहि य मच्छंधलेहि य मच्छपुच्छेहि य 
* जंभाहि य तिसिराहि य भिसिराहि य धिसराहि य विसराहि य हिल्लिरीहि य झ्िल्लिरीहि य लल्लिरीहि 
य जालेहि य गलेहि य कूडपासेहि य वक्‍्कबंधेहि य सुत्तबंधणेहि य वालबंधणेहि य बहवे सण्हमच्छे 
जाव पडागाइपडागे य गिण्हंति 


गेण्हित्ता एगट्टियाओ भरेति, भरित्ता कूल गाहेति, गाहित्ता मच्छखलए करेंति, करित्ता आयवंसि . 
दलयंति। अन्ने य से बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेषयणा आयव-तत्तएहिं मच्छेहि सोल्लेहि य तलिएहि ए 
भज्जिएहि य रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति। अष्पणा वि य ण॑ से सोरियदत्ते बहूहि सण्हमच्छेहि 
जाव पडागाइपडागेहि य सोल्लेहि य भज्जिएहि य तलिएहि य सुरं च महुं च मेरगं च जाई च सीधुं च , 
पसण्णं च आसाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभुंजेमाणे विहरइ। । 

११. शौरिकदत्त मच्छीमार ने पैसा और भोजनादि का वेतन लेकर काम करने वाले अनेक वेतनभोगी ; 
« पुरुष रखे थे, जो छोटी-छोटी नौकाओ द्वारा यमुना महानदी मे प्रवेश करते, घूमते, हद-गलन, हृद-मलन, #»# 
१ हंद-मर्दन, हृद-मन्थन, हृद-वहन, हृद-प्रवहन-(अर्थात्‌ जलाशय या झील मे मछली आदि जीवो को भर 

पकडने के लिए चक्कर लगाकर सरोवर मे से जल को निकालना या धूहर आदि का दूध डालकर जल को डे 
५, दूषित करना, जल का विलोडन करना जिससे भयभीत व स्थानभ्रष्ट मत्स्यादि सरलता से पकडे जा सके आदि भ्ड 
हा विविध क्रियाओ से) तथा प्रपचुल, प्रपपुल, मत्स्यपुच्छ, जृम्भा, त्रिसरा, भिसरा, विसरा, द्विसरा, हिल्लिरि, (३६ 
४... झिल्लिरि, लल्लिरि, जाल, गल, कूटपाश, वल्कबन्ध, सूत्रबन्ध और बालबन्ध-(ये सब मत्स्यादिको को 'ड 
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2 पकडने के विविध साधन-उपकरणो के नाम है) आदि के द्वारा कोमल चमडी वाले मत्सयो यावत्‌ £ 
पताकातिपताक नामक मत्सयो को पकडते, पकडकर उनसे नौकाएँ भरते है। भरकर नदी के किनारे पर लाते 4 
५.. है, लाकर बाहर एक स्थल पर ढेर लगा देते है। तत्पश्चात्‌ उनको वहाँ धूप मे सूखने के लिए रखदेतेहै।.. (६ 
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इसी प्रकार उसके अन्य वेतनभोगी पुरुष धूप से सूखे हुए इन मत्स्यों के माँसों को शूलाप्रोत कर पकाते, ( 
तलते और भूनते तथा उन्हें राजमार्गों मे विक्रयार्थ रखकर आजीविका करते थे। शौरिकदत्त स्वय भी उन 
शूलाप्रोत किये हुए, भुने हुए और तले हुए मत्स्य माँसों के साथ विविध प्रकार की सुरा, सीधु आदि 
मदिराओं का सेवन करता रहता था। 
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१२, तए ण॑ तस्स सोरियदत्तस्स मच्छंधस्स अन्नया कयाइ ते मच्छसोल्‍ले य तलिए य भज्जिए य 
आहारेमाणस्स मच्छकंटए गलए लग्गे यावि होत्था। तए ण॑ से सोरियदत्ते मच्छंधे महयाए वेयणाए 
ह अभिभूए समाणे कोडुबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-“गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया ! 
२ सोरियपुरे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु य महया महया सद्देणं उम्घोसेमाणा एवं वयह-“एवं खलु 
देवाणुष्पिया ! सोरियदत्तस्स मच्छकंटे गले लग्गे। त॑ जो ण॑ इच्छइ वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणुओ वा 
५. जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिओ तेगिच्छियपुत्तो वा सोरियमच्छियस्स मच्छकंटयं गलाओ नीहरित्तए, तस्स ण॑ 

सोरियदत्ते बिउले अत्थसंपयाणं दलयइ। तए ण॑ ते कोड्ुंबियपुरिसा जाव उप्घोसेंति। 

१२. किसी अन्य समय उन शूल द्वारा पकाये गये, तले गये व भूने गये मत्स्य-माँसों का आहार करते 
समय उस सौरिकदत्त मच्छीमार के गले मे मत्स्य का काँटा फँस गया। इसके कारण वह असाध्य असहा 
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वेदना का अनुभव करने लगा। अत्यन्त दु खी हुए शौरिक ने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर कहा- 

देवानुप्रियो ! शौरिकपुर नगर के चौराहे-तिराहे आदि मार्गों व सामान्य मार्गों पर जाकर ऊँचे शब्दो से 
इस प्रकार उद्घोषणा करो कि-देवानुप्रियो ! शौरिकदत्त के गले मे मत्त्य-कटक-मछली का काँटा फँस 
गया है, यदि कोई वैद्य या वैद्यपुत्र इस उपाय का जानकार या जानकार का पुत्र, चिकित्सक या 
चिकित्सकपुत्र उस मत्स्य-कटक को निकाल देगा तो, शौरिकदत्त उसे बहुत-सा मुँह माँगा धन देगा।' 
कौटम्बिक पुरुषो-अनुचरो ने उसकी आज्ञानुसार सारे नगर में उद्घोषणा कर दी। 
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| जाणुयपुत्ता य तेगिक्छिया य तेगिच्छियपुत्ता य जाहे नो संचाएंति सोरियस्स मच्छकंट्गं गलाओ 
28 नीहरित्तिए, ताहे संता जाब जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। 


» विहरइ। एवं खलु गोयमा ! सोरिए पुरापोराणाणं जाव विहरड। 
£! १३. तब बहुत से वैद्य, वैद्यपुत्र आदि उपर्युक्त उद्घोषणा को सुनते है और सुनकर शौरिकदत्त का 
! जहाँ घर था और जहाँ पर शौरिक मच्छीमार रहता था वहाँ पर आते हैं। आकर बहुत-सी औत्पत्तिकी 
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२ तए णं से सोरियदत्े मच्छंधे वेज्जपडियारनिब्विण्णे तेणं महया दुक्खेणं अभिभूए समाणे सुक्के जाव * । 


हि 


न 


् 


न्क्जख।च डर जड़ 


2 
( 


कल 


८ 


क्र 


न 


न 


तह जठ5ंग्रष, 
७ 


ठप दर के 
॥ बह को कक शक ्फ 


लक से 


हड 
ञ्क्क 


के धर 
# 


रू कर 


ब वर + 
के कक कर 


हद 


$ 
2 छगफ ओो 


के 
५ 


तय 
कक पक कर 


रु“ फ 
ख् 


पर 

डक 
3 
क्रो 


ककै> 
ड 
4 


बट 


नम ठाआ 5 
५ हट | छः 
रे 





हे 
४ 


(2 


ऐ 


छ 
दर 


श 


७ 


8 


नरक तिर्यंच गति म॑ श्रमण 





ञ्ड 


न 


् 
26722 22240 02:4 


्ः न 
०7407072%० ०23० 


्ू ०] 
"0. 
45 22.4%- 


. 


पु 
$ 
“+: 


3] 
है 
“+० 


2 





02/९0/77०7 ०० ४ 0 ९००2६ 07 ९००॥९००४४०४४६९०१॥५००५४४०९५४०२५४०:३७४० 20०240704 ०2:4४ ०१५८० १८४ 


चित्र परिचय -९ एए5(7४६४00 ९०. 9 
शीरिकद्त्त के कष्टों की कहानी 
दश्य-9 


सोरियपुर मे गौतम गणधर ने एक ऐसे दीन पुरुष को देखा, जो शरीर मे सूखा काटा जैसा दुर्बल, क्षीण 
था। और जोर -जोर से बडी आर्त पुकार कर रहा था। गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान ने बताया-पूर्वजन्म 
मे यह श्रीयक नामक राजा का रसोइया था। राजा को नित्य मत्स्य-माँस का स्वादिष्ट भोजन देने के लिए उसने 
अनेक नौकरो को पशु पक्षियो को पकडकर नाने, मछनियाँ लाने आदि का काम सौप रखा था। 





दृश्य-२ 

हिमाकर्मी श्रीयक इस नगर मे शौरिकदत्त नामक मस्य व्यापारी बना। तालाबों से मछलियाँ पकडने के लिए 
वह जाल डालता। तालाबों के पानी मे धृहर का दूध डालकर मछलियो को बाहर भागने पर मजबूर करता। फिर 
उन्हे पकड़कर सुखाता छावडियो में भर भरकर बेचता। वह स्वय भी उनको तल भूनकर खाता था। 
द्ृश्य-३ 

एक बार शौरिकदत्त के गले मे मछली का कांटा फैंस गया। उस कारण वह अत्यन्त पीड़ा भुगतने लगा। कोई भी 
वेद्य उसका काँटा नही निकाल सका। पीडा से पीडित वही शौरिकदत्त अब चौराहे पर पड़ा है जिसे तुमने देखा हैं। 
दरश्य-४ 

उसका भावी जीवन बताते हुए भगवान ने कहा यह निगांद मे, विकलेद्धिया मे फिर नरक- पशु पक्षी, 
जलचर आदि गतियो मे भ्रमण करेगा। श्रुतत्कथ १ अ ८ थू। / ८ 
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', बुद्धि (स्वाभाविक प्रतिभा), वैनयिकी, कार्मिकी तथा पारिणामिकी बुद्धियों से (निदान आदि को समझते हे 
१2. हुए) बमनो, छर्दनो-(वमन कराना), अवपीडनो-(दबाना) कवलग्राहो (मुख की मालिश करने के लिए दाढो 


्ड 


40 ऊ 
र 


है?» कर कॉटो पे, 
है के नीचे लकडी का टुकडा रखना) शल्योद्धारो-(यन्त्र-प्रयोग से काँटो को निकालना) विशल्य-करणो- पे 
25, (औषध द्वारा काँटा निकालना) आदि विविध उपचारो से शौरिकदत्त के गले में से कॉँटे को निकालने का (के 
#४ तथा पीडा को बन्द करने का भरसक प्रयत्न करते है, परन्तु उसमे वे सफल नही हो सके अर्थात्‌ शौरिकदत्त हा ; 
रा के गले का काँटा निकाला नहीं जा सका, और नही पीव व रुधिर बन्द हो सका। तब वे थके-हारे निराश कि 
पा 
“४: व उदास होकर वापिस अपने-अपने स्थान पर चले गये। के 
है] ्ँ ्ँ, 
रा इस तरह वैद्यो के इलाज से निराश हुआ शौरिकदत्त उस असह्य प्राणातक वेदना को भोगता हुआ * 
( १ 
४ सूखकर अस्थिपिंजर मात्र शेष रह गया। वह दु खपूर्वक समय बिता रहा है। है. 
४. भगवान्‌ फरमाते है कि-हे गौतम ! इस प्रकार वह शौरिकदत्त (जिसको तुमने देखा है) अपने पूर्वकृत 4 
““' अत्यन्त अशुभ कर्मों का फल भोग रहा है। कि 
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गोयमा ! सत्तरिवासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा इमीसे रगणप्पभाए पुठवीए। संसारो (६ 
तहेव, जाव पुढवीए। तओ हत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उबवज्जिहिइ। से णं तओ मच्छिए्हि जीवियाओ 
बबरोविए तत्थेव सेट्टिकुलंसि उबवज्जिहिइ, बोही, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे सिज्झ्िहिइ। निक्‍्खेवो। 






॥ अष्टम अज्ञयण्ण समत्तं ॥ 
रे हे १५. गौतम स्वामी ने पूछा-भते ! शौरिकदत्त मच्छीमार यहाँ से काल करके कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न 
2 होगा? ९ 
हे 7 भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! वह सत्तर वर्ष की परम आयु को भोगकर मृत्यु आने पर मरकर 
रलप्रभा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा। उसका शेष ससार-भ्रमण पूर्ववत्‌ पूर्व अध्ययनो की तरह समझ | 
है लेना चाहिए। वह पृथध्वीकाय आदि मे लाखो बार उत्पन्न होगा। वहाँ से निकलकर हस्तिनापुर मे मत्स्य होगा। ह 
५2 वहाँ मच्छीमारो के द्वारा मारा जाकर वही हस्तिनापुर मे एक श्रेष्ठिकूल मे जन्म लेगा। वहाँ उसे सम्यक्त्व ् 
है की प्राप्ति होगी। वहाँ से मरकर सौधर्म देवलोक मे देव होगा। वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्मेगा, ( 


पु ) चारित्र ग्रहण कर उसकी सम्यक्‌ आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। गा 
है उपसहार पिछले अध्ययन के समान समझे। न्‍ ५ 
2. ॥ अष्टम अध्ययन समाप्त ॥ हे 
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ः प्रथम श्रुतस्कन्ध : नवम अध्ययन 
कक देवदत्ता (एक निर्दय नारी) है 
्ा उपोद्घात 

ब इस नवम अध्ययन मे एक निर्दय नारी की दिल दहला देने वाली कथा है। पिछले अध्ययनो मे 
, पशु-पक्षियो-मत्स्य आदि की क्रूर हिंसा करने वाले कठोर हृदय पुरुषो का चरित्र बताया है, किन्तु इसमे 
"#; एक ऐसा चरित्र है, जो नारी होकर, नारी की बहू होकर अपनी सास की क्रूर हत्या करती है। पूर्वजन्म मे 
४४ उसका जीव सिहसेन राजा था, वह अपनी प्रमुख रानी के उकसाने-बहकाने पर चार सौ सोतो की माताओ 
£ को बुलाकर धोखे से उन्हे एक कूटाकारशाला मे बन्दकर रात मे सोये हुए आग लगाकर उन्हे जला देता 
है, इतना क्रूर निर्दय कर्म करने वाला निर्दयता के सस्कार लिए मरकर देवदत्ता नामकी कन्या बनता है। 
देवदत्ता ने शारीरिक सुन्दरता तो पायी, परन्तु मन उसका अत्यन्त मलिन-कुरूप-बीभत्स था। अपने स्वतंत्र 
सुख-भोग के लिए उसने मातृभक्त पति की मासूम माता को अत्यन्त निर्दयता पूर्वक मार डाला। 


इन क्रूर कर्मों के कटु विपाक बताने वाला यह वर्णन सुनते-पढते ही रोम-रोम छ्हलाँप उठता है और 
' हिसा से मन मे सहज ग्लानि होने लगती है। 
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जफी 
नहा १. “जद ण॑ भंते !” उक्खेवो नवमस्स। 7 
है १, 'भते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अष्टम अध्ययन का यह पूर्वोक्त अर्थ कहा है तो नवम अध्ययन के * 
“है का क्‍या अर्थ कहा है? जम्बू स्वामी के प्रश्न करने पर सुधर्मा स्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया- ; 
है क0र0% 5 
हे 3. 7.6 07€ए०ण-'वे णी 06 शत टन ड0प्रोते 96 7९94 88 9९676, (क््याफ्रेप 
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५५ 707०॥60-- हि 
बट ५ बे सेण काले ते ह * 
'हैे.. २. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रोहीडए नाम नयरे होत्था, रिद्धत्थिमियसमिद्धे ! , 
(ै*, पुठविवडिसए उज्जाणे। धरणे जक्खे। वेसमणदत्तों राया। सिरीदेवी। पूसनंदी कुमारे जुबराया। " 
रा २. हे जम्बू ! उस काल उस समय मे रोहीतक नाम का समृद्ध नगर था। वहाँ पृथिवी-अवतसक नामक. 
हा उद्यान था। उसमे धरण नामक यक्ष का यक्षायतन था। उस नगर मे वैश्रमणदत्त नाम का राजा था, जिसके '*, 
“96 श्रीदेवी नामक रानी थी। युवराज पद से अलकृत पुष्पनन्दी नामक कुमार था। है 
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३. तत्थ ण॑ रोहीडए नयरे दत्ते नाम॑ गाहावई परिवसइ, अड्डे। कण्हसिरी भारिया। तस्स ण॑ दत्तस्स 
धूया कण्हसिरीए अत्तया देवदत्ता नाम दारिया होत्था, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरा। 

३. उस रोहीतक नगर मे दत्त नाम का एक गाथापति व्यापारी रहता था। वह बडा धनी और नगर मे 
सम्माननीय था। उसकी पत्नी का नाम कृष्णश्री था। उस दत्त गाथापति की दुहिता-पुत्री तथा कृष्णश्री की 
आत्मजा देवदत्ता नाम की बालिका-कन्या थी, जो निर्दोष इन्द्रियो वाली सुन्दर शरीर सम्पन्न थी। 
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था शूली पर चढ़ी सती 
) शूली 


६: ४. तेणं कालेण तेणं समएणं सामी समोसढ़े; जाव परिसा निग्गया। 
तेण कालेणं तेणं समएणं जेट्टे अंतेवासी छट्ठक्खमणपारणगंसि तहेव जाव रायमग्गमोगाठे हत्थी 
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4» आसे पुरिसे पासइ। तेसिं पुरिसाणं मेज्ञगयं पासइ एगं इत्थियं; अवओडगबंधर्ण उक्खित्त-कण्णनासं 


४४ (नेह-तुप्पियगत्त वज्ञकर-कडिजुयनियच्छ कंठे गुणरत्तमल्लदामं चुण्णगुंडियगातं चुण्णयं वज्ञपाणीयं) 
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कर है 4० हर कर कर हर शक २5० के है ० ५ के न 
१ की कं लू के ० कि के 5 कु रू _-फ े 


ऋ के 
का ए 


/* जाव सूले भिज्जमा्ण पासइ, पासित्ता इमे अज्झत्यिए जाव समुण्पत्ने, तहेव निग्गए, जाब एवं वयासी- 
* एसा ण॑ भंते ! इत्थिया पुत्भभवे का आसी ?! 


४. उस समय मे वहाँ पृथ्वी अवतसक उद्यान में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे। उनकी 
धर्मदेशना सुनकर राजा व नगरजन वापस चले गये। 


उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी षष्ठखमण-बेले के पारणे के निमित्त भिक्षार्थ नगर में 


* गये (भिक्षा ग्रहण करके लौटते हुए) राजमार्ग मे पधारे। वहाँ पर सुसज्जित हाथी, घोडा और पुरुषों को 


देखते है और उन सबके बीच अवकोटक बन्धन से बँधी हुई, कटे कान तथा कटे नाक वाली स्त्री को देखा। 
(जिसके शरीर पर चिकनाई पुती है, जिसके हाथो और कमर पर वध्य पुरुष के योग्य वस्त्र पहिनाए गये 
है, हाथो मे हथकडियाँ है, गले मे लाल फूलों की माला पहिनाई गयी है, गेरू के चूर्ण से जिसका शरीर 
पोता गया है) वह शूली पर टेँगी हुई थी। उस स्त्री को देखकर गौतम स्वामी के मन मे यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि यह साक्षात्‌ नरकतुल्य वेदना भोग रही है। 


भिक्षा लेकर नगर से निकले। भगवान के पास आकर इस प्रकार निवेदन करने लगे-भते ! यह स्त्री 
पूर्वभव मे कौन थी ? 
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एणाका 7898, 770666, 8पशियािह एरिया 38009 
क्षीशः' ०णी९लाएड थेाए्र ॥९ |शी, धी€ लाए, 076 00 जिव्च्ट४ए४० श्राप 87व द 
23०१-४७ एए्ञ0 एड 8 एणावा। प्र गैक्षा वेब णजक ? पका कल्प , 
3#66००6८7 5धापैं-- 
पूर्वभव पु 
५. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सुपइड्टे नाम॑ नयरे 
होत्था, रिद्वत्यिमियसमिद्धे। महासेणे राया। तस्स ण॑ महासेणस्स रज्नो धारिणीपामोक्‍्खाणं देवीसहस्सं न्‍् 
ओरोहे यावि होत्था। तस्स ण॑ महासेणस्स रन्नो पुत्तो धारिणीए देवीए अत्तए सीहसेणे नाम॑ कुमारे होत्ता, *# 
अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरे, जुबराया। ् 
५. हे गौतम ! उस काल उस समय इसी जम्बूद्दीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे सुप्रतिष्ठ नाम ! ७ 
का एक समृद्ध नगर था। वहाँ पर महासेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके अन्त पुर मे ?* 
धारिणी आदि एक हजार रानियाँ थी। महाराज महासेन का पुत्र और महारानी धारिणी का आत्मज सिहसेन 
नामक राजकुमार था जो सव्वांग पूर्ण सुन्दर शरीर वाला व युवराज 'पद' पर अभिषिक्त था। 
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६. तए ण॑ तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरों अन्नया कयाइ पंच पासायवर्डिसयसयाईं ' 
करेंति, अब्भुगयमूसियाइं। तए ण॑ 'तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरों अन्नया कयाइ सामा 
पामोक्‍्खाणं पंचण्ह॑ रायवरकन्नगसयाणं एगदिवसे पा्णिं गिण्हाविंसु। पंचसयओ दाओ। तए ण॑ से 
सीहसेणे कुमारे सामापामोक्खाहिं पंचसयाहिं देवीहिं सद्धिं उप्पिं जाव विहरइ। 

(युवा होने पर) उस सिहसेन राजकुमार के माता-पिता ने एक बार किसी समय उसके लिए पाँच 
सौ सुविशाल श्रेष्ठ महल बनवाये। तत्पश्चात्‌ उन्होंने सिहसेन राजकुमार का श्यामा आदि पाँच सौ सुन्दर 
्ट के साथ एक ही दिन मे उसका विवाह कर दिया। सभी को हिरण्य-सुवर्ण आदि की पाँच सौ 
पाँच-सौ वस्तुओ का प्रीतिदान दिया। राजकुमार सिहसेन श्यामा आदि उन पाँच सौ राजकन्याओ के साथ 
ऊँचे प्रासादों मे सानन्द समय व्यतीत करने लगा। 
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42५ ५ संजुत्ते। नीहरणं 
(४! ७. तए ण॑ से महासेणे राया अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। नीहरणं। राया जाए। 
७. कुछ समय पश्चात्‌ राजा महासेन कालधर्म को प्राप्त हुए। राजकुमार सिहसेन ने नि सरण- 
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४ (शवयात्रा) क्रियाएँ की। तत्पश्चात्‌ सिहसेन राजा बन गया। 
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सपलियो का पड़यंत्र 


८, तए ण से सीहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्ञोबबण्णे अवसेसाओ देवीओ 
नो आढाइ, नो परिजाणाइ। अणाढायमाणे अपरिजाणमाणे विहरइ। 


तए ण॑ तासिं एगूणगाणं पंचण्हं, देवीसयाणं एगूणाईं पंचमाईसयाईं इमीसे कहाए लद्ट्टाइं समाणाइं 

“एवं खलु सीहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्ञोववण्णे अम्हं धूयाओ नो आठाइ, नो 

, परिजाणाइ, अणाढायमाणे, अपरिजाणमाणे विहरइ। त॑ सेयं खलु अम्हं साम॑ देविं अग्गिप्पओगेण वा 

' विसप्पओगेण वा, सत्थप्पओगेण वा जीवियाओ बवबरोवित्तए, एवं संपेहेंति, संपेहित्ता सामाए देवीए 
अंतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणीओ विहरंति। 


८, तब वह सिहसेन राजा १५/भादवा (प्रमुख रानी) मे अत्यन्त प्रेमासक्त हुआ रात-दिन उसी के ध्यान 
£ मे पागल-सा बना अन्य रानियो को न तो आदर करता है और न ही उनका ध्यान रखता है। इसके विपरीत 
« उनका अनादर करके विस्मृत जैसा करके सानन्द समय बिता रहा था। 


| 


५४4 तब उन एक कम पाँच सौ रानियो की माताओ को जब इस वृत्तान्त का पता चला कि-“राजा सिहसेन 
# श्यामादेवी मे मूरच्छित व आसक्त होकर हमारी कन्‍्याओ का न तो आदर करता और न ध्यान ही रखता 
है, अपितु उनका अनादर व उपेक्षा कर रहा है, तब उन्होने परस्पर मिलकर निश्चय किया कि हमारे लिए 
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यही उचित है कि हम श्यामादेवी को किसी प्रकार अग्नि-प्रयोग से, विष-प्रयोग से अथवा शस्त्र-प्रयोग 2. 
22/ से मार डाले। इस तरह विचार करके वे उसे अकेली व हत्या का अवसर मिलने की ताक मे रहने लगी। 3 , 
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९. तए ण॑ सा सामादेवी इमीसे कहाए लद्भदा समाणी एवं वयासी-“एवं खलु, एगूणगाणं पंचण्हे /* 
सवत्तीसयाणं एगूणगाईं पंचमाइसयाईं इमीसे कहाए लद्ध्टाइं समाणाई अन्नमन्न एवं वयासी-“एवं खलु, , 
सीहसेणे-जाव पड़िजागरमाणीओ विहरंति। त॑ न नज्जइ णं मम केणइ कु-मारेण मारिस्संति, त्ति कटूटु ' 
भीया तत्था तसिया उब्बिग्गा संजायभया जाव जेणेव कोवघरे तेणेबव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
ओहयमणसंकप्पा जाव श्षियाइ। 


९, इधर श्यामादेवी को भी इस षड़यन्त्र का पता लग गया। जब उसे यह वृत्तान्त मालूम हुआ तब वह, 
, इस प्रकार विचार करने लगी-“मेरी एक कम पाँच सौ सपत्नियो (सौतो) की माताओ को यह पता चला है. ; 
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#* कि-'महाराजा सिहसेन, श्यामा मे अत्यन्त आसक्त होकर हमारी पुत्रियो का आदर नही करते, उनकी पूर्ण * 
$ ' उपेक्षा कर रहे है। अत किसी “अग्नि, शस्त्र या विष के प्रयोग से श्यामा के जीवन का अन्त कर देनाही * 
२ हमारे लिए श्रेष्ठ है” ऐसा विचार कर वे अवसर की ताक मे रहने लगी है। जब ऐसा है तो न जाने वे किस ' 
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9५ श्यामादेवी द्वारा राणा को सूचना 2, 
* १०. तए ण॑ से सीहसेणे राया इमीसे कहाए लद्धडे समाणे जेणेव कोबधरे, जेणेव सामा देवी 
:* तेणेव उवागच्छ। उवागकित्ता साम॑ देविं ओहयमणसंकप्पं जाव पासइ, पासित्ता एवं बयासी-“किं ण॑ 
“ तुम देवाणुष्पिए ! ओहयमणसंकप्पा जाव क्षियासि ?”! ५ 
तए ण॑ सा सामा देवी सीहसेणेण रत्ना एवं वुत्ता समाणी उप्फेणउप्फेणियं सीहसेणं रायं एवं वयासी- 
“एवं खलु सामी ! मम एगूणपंचसवत्तिसयाणं एगूण-पंचमाइसयाणं इमीसे कहाए लद्धद्वाणं (/ 
 समाणाणं अन्नमन्नं सद्दावेंति, सद्दावित्ता एवं वयासी-“एवं खलु सीहसेणे राया सामाए देवीए उबरि 
*  मुच्छिए अम्हं धूयाओ नो आढाइ, नो परिजाणइ, अणाढायमाणे अपरिजाणमाणे विहरइ, ते सेये खलु, 
*  अम्हं साम॑ देविं अग्गिप्पओगेण वा विसप्पओगेण वा सत्थप्पओगेण वा जीवियाओ बवबरोत्तिए।' 
*  संपेहेति, संपेहित्ता मम अंतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य पडिजागरमाणीओ विहरंति। त॑ न नज्जइ 
. ण॑ सामी ! मम केणइ कु-मारेण मारिस्संति त्ति कटूटु भीया जाव झियामि। भर 
१०. तब सिहसेन राजा को श्यामा देवी के इस वृत्तान्त की सूचना मिली तो, तत्काल जहाँ कोपगृह ४. 


था, जहाँ श्यामादेवी थी वहाँ पर आया। आकर भय अदि से त्रस्त व हताश-निराश हुई चिन्ताग्रस्त निस्तेज ,रँ 
श्यामादेवी को देखकर पूछा- देवानुप्रिये | तू क्यो इस तरह अपहृतमन संकल्पा-दिल तोडकर दु खी व ,2£ 
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+ , चिन्तित हो रही हो ? पर 
*.. सिहसेन राजा के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दूध के उफान के समान क्रोध मे उफनती हुई क्रोधयुक्त « * 
:५« वचनो से सिहसेन राजा से इस प्रकार बोली- श्ड 
55. हे स्वामिन्‌ । मेरी एक कम पाँच सौ सपत्नियो (सौतो)की एक कम पाँच सौ माताएँ इस वृत्तान्त को रे 
2» (कि आप मुझमे अनुरक्त है) जानकर इकट्ठी होकर एक दूसरे को इस प्रकार कहने लगी-महाराज सिहसेन #ुँ' 
5 श्यामादेवी मे अत्यन्त आसक्त व प्रेम-पाश मे बँधे हुए हमारी कन्‍्याओ का आदर सत्कार नही करते है। ;८ 
+. , उनका ध्यान भी नही रखते है, प्रत्युत उनका अनादर व उपेक्षा कर रहे है, इसलिए अब हमारे लिए यही ,./, 
५. समुचित है कि अग्नि-प्रयोग, विष-प्रयोग या किसी घातक शस्त्र के द्वारा श्यामा का अन्त कर डाले। है: 
५:. तदनुसार वे मेरे अन्तर-(एकान्त) छिद्र-(असावधानी) विवर-(जब आप उपस्थित न हों) उस अवसर की 
श प्रतीक्षा कर रही है। हे स्वामी ! न जाने मुझे किस कुमौत से मार डाले | इसकारण भयाक्रान्त हुई मै १४ 
६, कोपभवन में आकर शोक मे डूबी हुई हूँ। (2, 
के ३2 न 5 23222 जन > 423० जब ८5224. + के 2-72 53०३2 2200 77 
रू अवम अध्ययन ( 877 ) खां एवए: 8" मँ 
दम मे मे |ें४ ॥४ आध कऋ क के मे: मे मेक ५ मे। ४ मु जेल जे जे के मेँ॥ जे आए 
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४ रू ॥$ हक 
% ११, तए ण॑ से सीहसेणे साम॑ देविं एवं वयासी-'मा ण॑ तुम देवाणुप्पिए । ओहयमणसंकप्पा जाव , 2 

कं * ५ ५ 
5.) झ्िियाहि। अहं ण॑ तहा जत्तिहामि जहा ण॑ तव नत्थि कत्तो वि सरीरस्स आवबाहे पवाहे वा भविस्सइ” त्ति ,. 
| हि 
3.0 कटदु ताहिं इद्दाहि जाव समासासेइ। रे 
३ समासासित्ता तओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता कोडुुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी- **, 
ध * +ः | 

“ै# गरह णं॑ तुब्भे, देवाणुप्पिया ! सुपइहस्स नयरस्स बहिया एग महं कूडागारसाल करेह, **: 
“है अणेगखंभसयसंनिविई जाव पासादीय करेह, मर्म एयमाणत्तियं पच्चष्पिणह।' ३ 
् | ते कोडुंबियपुरिसा गज 
६0 बज ते कोडुंबियपुरिसा करयल जाव पडिसुणेति, पडिसुणित्ता सुपइट्टनयरस्स बहिया पच्चत्थिमे ।» 
“४ दिसीविभाए एगं महं कूडागारसालं जाव करेंति अणेगखंभसयसंनिविईट जाव पासाइयं, जेणेव सीहसेणे 
2) राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति। पा 


हि ११. (रानी की यह बात सुनकर) राजा सिहसेन ने श्यामादेवी से कहा-हे देवानुप्रिय | तू इस प्रकार ८॥ 
६2) उत्साहहीन उदास होकर आर्तध्यान मत कर। निश्चय ही मै ऐसा कोई उपाय करूँगा कि तुम्हारे शरीर को ५5 


रे कही से भी किसी प्रकार आबाधा-थोडी भी पीडा तथा प्रबाधा-हानि नहीं पहुँच सकेगी। | 
न्‍ 4 ह 
7£2 इस प्रकार श्यामा देवी को इष्ट, प्रिय व मधुर वचनो से आश्वासन व सान्त्वना देता है और वहाँ लौट हट 


25) आता है। ददनन्तर कौटुम्बिक अनुचरो को बुलाता है और उनसे कहता है-तुम लोग जाओ और जाकर (5 





2) 
बडी विपाक सूत्र (878 ) एकफललां: कप 
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रा 0 58 शा 5 ॥म भाक्रक 8५० का कं ;घ५ ४८6; शा दठ भा गंध 2408 गे | | ठ, धन | का ८6 रु (482 
ह्ल्जन्कक कक के क भुधनध्क कु कटत* तक के केक के कु जे। मुंध 2 
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३ सुप्रतिष्ठ नगर से बाहर एक बडी कूटाकारशाला बनाओ जो सैकडो खम्भो से युक्त हो, मन को भाने वाली श् 
्ा हो, महारानी के रहने योग्य तथा देखने मे अत्यन्त सुन्दर रमणीय हो। 


कद 


एक 
22208 
श्र हू 


हे ० वे कौटुम्बिक पुरुष दोनो हाथ जोड कर सिर पर अजलि रखकर आदर विनयपूर्वक इस राजाज्ञा को 
३5) शिरोधार्य करते हुए चले जाते है। जाकर सुप्रतिष्ठ नगर के बाहर पश्चिम दिशा मे एक विशाल व अनेक 


_् 


दल 


जे 


५2 स्तम्भो वाली प्रासादिक, अत्यन्त मनोहर कूटाकारशाला तैयार करवाते है, तैयार करवा कर महाराज 


“है सिहसेन को कूटाकारशाला यथायोग्य रूप से तैयार हो जाने की सूचना करते है। 
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१२. तए ण॑ से सीहसेणे राया अन्नया कयाई एगूणागाणं पंचण्ह॑ देवीसयाणं एगूणाईं 
, / पंचमाइयसयाईं आमंतेइ। तए ण॑ तासिं एगूणगार्ण पंचण्हं देवीसयाणं एगूणाईं पंचमाइसयाईं सीहसेणेणं 


'.. रन्ना आमंतियाईं समाणाईं सब्वालंकारविभूसियाईं जहाविभवेणं जेणेव सुपइट्टे नयरे, जेणेव सीहसेणे 


न 


+ राया. तेणेव उवागच्छंति। तए ण॑ से सीहसेणे राया एगूणगा्ण पंचदेवीसयाणं एगूणगाणं पंचमाइसयाणं 
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राजा अत्यन्त कुंपित हुआ। उन पाँच सौ रानियो व उनकी माताओ को राजा ने एक कूटाकारशाला मे आमत्रित 


ः धर 
244 
9. दृश्य-२ दक 
4 जिज्ञासु गौतम भगवान से पूछते है-इसने ऐसा क्या क्रूर कर्म किया था जिसका फल भोग रही है? पा 

से 
यः मा त० 
*हैँह दृश्य-२ £ 
है 
9 
6 


कं 


)2/ () 
श्र कर नृत्य गान मध्य -मॉँस आदि की दावत दी। रात म॑ सभी मेहमान माताएँ नृत्य आदि म॑ मस्त हो रही थीं। पा 
५ ४ ५ दृश्य- 2 डे 36 
ई है! राजा ने कृटाकार शाला का द्वार बन्द करवा दिया और चारो तरफ से अग्नि लगा दी। आग लगने पर सभी भडः हे 

2 स्त्रियाँ अत्यन्त करुण विलाप आर्त पुकार करती हुई सभी उसी म जलकर भस्म हो गई। | ५ 

] सिहसेन का जीव दुर्गतियो म भ्रमण करता हुआ यहाँ देवदत्ता नाम की सुन्दर श्रेष्ठी कन्या बनी। देवदत्ता का (के 

] विवाह यहा के राजकुमार पृष्यनदी के साथ हुआ। पृष्यनदी मातृभक्त था। देवदत्ता ने पृष्यनदी की माता को दुर्दशा 'झ! 


करके मार डाला। जिससे क्षुब्ध क्रुद्ध होकर राजा ने देवदत्ता को यह कठोर दण्ड दिया है। 
वही देवठत्ता आज शूली पर लटक रही है। शुतस्कन्ध * अ ९ यूज 77 9२ 


क्र 


कि शत 


2 पं 
दर 


है ?2ाप्तष00 870४९ 07 एएतप्0क ऊ' एह8&ए५ए४५ |. 
श् $९80४६-व (५ 
है एफ ६०छएाह गंघारऊ पा कैेठ।बोए ताप (ठ्पॉवया) निएवगा। उकए दीया त 8९०! "डे 
"54 एहणावा एछब्चह व्ाह्याह़ ण हवा।0ए8 िस स्राव बवाल तते 2 कछ्त 980६ घ0ते 0" ॥05७. 7, 
् बणवे ९१|००७६ 8०९ ९शा 8९एश-९प॑ 9#045५ छएवावए घाव ए7047॥7/& एतवतधपि]9५ (४ 
बे 5८६२६-० हक 


नि 


(वर्ण काए घडाएह 8#48क्‍क/क7/--सी॥4॥/₹ ! फाव। (जाली तहलवें 5986 (०माज्रा(€ते छा ए१०४ 7 
४0 8परणि'9 ॥09 ? 


50६६-३3 


स॥ए08एदचएचा गध्ाप ताएड गिीछए ४0-७० ०7 86 ए45५ जा[॥--- दालतला, स्गारड कया 
जाप 5९ #50 क्‍ए७ जैपावीास्पे तृपएछा5, 5॥#एक79 शाह 76 सारी वा)072 ॥07 [76 
0फीश चप९एए- बाते सील ग्राण९0६ [0९वें & ९075])9786 ५ 00 $॥॥] 8॥9शघगाद फ्राला 006 
दि9 एल्ला8 $0 पाठ तीवा 96 छा घाह्ााए सिछ वाराएत कील ॥ए०९ शफ्ावा लत पृप्ट९75 घाव 
([९07 7005 0 व तैद्लागत०, तीपाँ१ छत0 तल एवगा५ 30) 8 ्लझागञ०णी वछू९ते #0प5९ 
)प77९ 06 गाए: व] 65९ एणाएक का ९ छाग0जाएं (९ 9०7५ 
50६४६-4 


वीपल तह रण कि 705 एी गा शर०्प्रष७ टु०5९१ बगव इल ॥ ६0 #56 0 8] ५0९५ 
#प 6 छणाएत, लज्गह णि धर बमपे फशावातगए ॥ ऊद्या, एल पाया धोीए8 


22858]78 70०ए९/ी। टएटोट8 0 7छगानफ या 0ग्९७ ९९7फण७९8, 0९ ४१४88 96७7 #९ऐ0०5७ छ5 


[2९एवतेबा8, (6 ऐशड्रपागणिं वेपट्)०- 0 8 प्र९ट्टी)870 | 8 7०2 [6९ए2त08008 (08६ 
#रताट्र8 00 हर0फ़5 


र्ड 
घख मर १ अर क्र 
6 077 पं 5207४ ८7 257 4० 


हे ४ अं. [की ही 
पे 


भ, 
03-८० 


ना29०९६ 4 (४ 9, #&#4 70 72 | २१ 


३३ -८> ६०३६८ 42020 20 20/20/2020 20078 
28020 80 शाह का गअठ3 ह चटठा कट 5 ४08८5 
| 

| ह ऊँ 


४ जम 
| 


कम 





आज 0/0008080 8087 26000 78086 560/88/6 0860000/808/000060/06/0 6 


छः 


है. १४. तए ण॑ से सीहसेणे राया अद्वरत्तकालसमयंसि बहूहिं पुरिसेहिं सद्धिं संपरिवुंडे जेणेव है 
.ै७ कुँडागारसाला तेणेव उबागच्छटट उवागच्छित्ता, कूडागारसालाए दुवाराई पिहेइ, पिहित्ता कूडगारसालाए *् 
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४ करवाकर कूटाकारशाला को चारो तरफ से आग लगवा दी। पा 
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96॥0 ४776 09 8 9788७7 (09086 0० 9)7707९0 |्रशशंप् 7976 7708 ० ६ 
१०९९७॥5 शव 40 गिरते छाए डा९छ[(४० 06 ए906९८ए०ा पप्र९ए काढ१0 वशाए, ज़ध्वागड्, ५४) 
धात्ते 5079078 7 065एथ॥7' के 


देवदत्ता का जन्म (( है; 


१५, तए ण॑ से सीहसेणे राया एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहुं पावकर्म्मं ;०९ 
समज्जिणित्ता चोत्तीसं वाससयाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा छट्टीए पुढ्वीए उक्कोसेणं ;४ 
बावीससागरोवमट्ठिइएसु नेरइयेसु नेरइयत्ताए उबवन्ने। से ण॑ं तओ अणंतरं उब्बद्वित्ता इहव रोहीडए नयरे ४ 
. दत्तस्स सत्थवाहस्स कण्हसिरीए भारियाए कुच्छिंसि दारियत्ताए उववन्ने। डे 
१५, इस प्रकार के (घोर-दारुण) पाप कर्म करने वाला, ऐसी विद्या-बुद्धि वाला, ऐसा दुष्ट आचरण पा 
- करने वाला सिहसेन राजा अत्यधिक पापकर्मो का उपार्जन करके ३४ सौ वर्ष की परम आयु भोगकर काल 
करके उत्कृष्ट २२ सागरोपम की स्थिति वाली छट्ठी नरकभूमि मे नारक रूप से उत्पन्न हुआ। वही सिहसेन 
राजा का जीव नरक स्थिति समाप्त होने पर वहाँ से निकलकर इसी रोहीतक नगर मे दत्त सार्थवाह की 
2 कृष्णश्री भार्या की कुक्षि मे बालिका के रूप मे उत्पन्न हुआ। 
 जशरा।॥ 00 022४७0७7५& 
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45 ्रद्यौएएणे९७०0 घफपे एचवा। सापछगाह #कापात$ था ब्रजापद्याए8, क्ी.एा 000ए७6एणा8४ ॥४8 
हर एई७-४०क७॥ ए 7९6 प0प्रक्षाते 077 ग्रेप707९60 उ€ब्वा5, 06 060 &0व #शासश्गात्रा'श्पे 
88 हा) ्राश्णिशें ऐशंाह 9 प6 डरा पशी ज्ञा%86 ऐी6 प्राक्त्यणपा) परैहि छुधा ॥8 
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/ 0086 $"परकएो।च 7 ऐड रिप्<सि लाए 


१६. तए ण॑ सा कण्हसिरी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव दारियं पयाया सुउमालपाणिपाया 
जाव सुरूवा। तए ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरों निबत्तवारसाहियाए विउले असर्ण जाब मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स पुरओ नामधेज्जं करेंति त॑ होउ ण॑ दारिया देवदत्ता नामेणं, तए ण॑ 


“« सा देवदत्ता दारिया पंचधाईपरिग्गहिया जाब परिवड्ढइ। 


ग १६. तब उस कृष्णश्री ने नव मास परिपूर्ण होने पर एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अत्यन्त 


कोमल हाथ-पैरो वाली तथा बहुत रूपवती थी। कन्या के माता-पिता ने बारहवे दिन बहुत-सी खाद्य सामग्री * 
तैयार कराकर मित्र, ज्ञाति सम्बन्धी तथा परिजनो को निमन्त्रित किया एव भोजनादि से निवृत्त हो लेने पर 
24 कन्या का नामकरण सस्कार करते हुए कहा-“हमारी इस कन्या का नाम देवदत्ता रखा जाता है, क्रमश 
वह देवदत्ता पाँच धायमाताओ के सरक्षण मे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। 

6, 2067 ए70९ .राणाप्रा5 ण ए'हश्ाधा९०ए, प्रीधा #लडश॥785गआव 28५०6 छी") ६08 
080९४7०; एफ शा ज88 एशए वैशाटश8 थावे 0९8प्रपराणि 0४ (96 एशपि (६५ 
शीश 7970, 68 9०४7/९708 दाफथाहु०0 0 ख.ैणाव॥7६ 600 शातवे प्रशणल्त ऐएशाः 
जकि९एञत05, एशै&0ए९४ 8७वें फ्ाणिंरद 8७7 फ्रैए 688, 00९ए ए९"/७०ए-९0 (6९ ए्ाएए४ 
ए९'शगरा0077--0प्ा १8प879॥0९ 78 #९छेए ग्रस्त ऐ९एक्वध४४ ” शत ड्ाणे 
छ९ए१8(8 0९६०7 ६0 870ए४ पए 7 ८7९ ए ०९ शफडशाह्षातेड 


१७. तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्कबालभावा जोव्वणेण य रूवेण लावण्णेण य अईव-अईव 
उक्किट्टा उक्किट्डसरीरा यावि होत्था। 


तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया अन्नया कयाइ ण्हाया जाव विभूसिया बहूहिं खुज्जाहिं जाव परिक्खित्ता ' 
उप्पिं आगासतलगंसि कणगरतिंदूसेणं कीलमाणी विहरइ। 
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2 १७. तदनन्तर वह देवदत्ता बालिका बाल्यावस्था को पारकर यौवन, रूप व लावण्य से अत्यन्त उत्तम हर; 
35६ व उत्कष्ट शरीर वाली हो गई। डे 

हे एक बार वह देवदत्ता स्नान करके विविध प्रकार के आभूषणो से विभूषित होकर बहुत-सी कुब्जा )£: 

हू रे आदि दासियो के साथ अपने भवन के ऊपर की छत पर सोने की गेद से क्रीडा कर रही थी। ४ 

हे ॥7, ॥त् तंप्र९४ ००प756 छाए! 0९एच49808 ९८"0०55९९ ह९/ 800]6820008 छत >8९८2॥706 8 ' 

हे एश्थ्रपापि, काध्रापरांगडह, 870 छशे) 970907670760 ए0पाए शणणावद्रा, हो 
पर 





जा सूत्र रे 
# कक आआन कक कक ला डालता लाभ ग मिए। 


का 220 20280 20020 200 2220 28302 40080 20 24: 200 20 200 20000 40003 


१8 
(07९ 089, 80७४ ६छपगछ 0७7 ऊन 870 बपै0ए0गड शडशे जर्ाप) 8 पध्ात९५ ए 
ण्यक्रा7शयाड, ऐएशव&8&08,. इप्ा-0प्रगाते6व॑ एफ #्रप्गरगाश/0ए5. फ्रद्चावे5. एटलेपवापर ४ 
सपफाटा82:४5, ए88 09)8णएणं708४ ०7 पर8 70009 ० ंै९/ प्राण) शायि 8 80१67 एव) 


१८. इम च ण॑ वेसमणदत्ते राया ण्हाए जाव विभूसिए आसं दुरुहड, दुरुहित्ता बहूहिं पुरिसेहिं 
सद्विं संपरिवुड़े आसवाहिणियाए निज्जायमाणे दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं बीइबयइ। तए 
ण॑ से वेसमेणे राया जाव वीइबयमाणे देवदत्तं दारियं उप्पिं आगासतलगंसि कणगतिंदूसेणं कीलमार्णिं 
पासइ, पासित्ता देवदत्ताए दारियाए रूवेण य जोब्वणेण य लावण्णेण य जायविम्हए कोइंंबियपुरिसे 
सह्यवेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-कस्स ण॑ देवाणुष्पिया ! एसा दारिया ? किं वा नामपेज्जेणं ? 


तए ण॑ ते कोड्डंबियपुरिसा वेसमर्ण रायं करयल जाव एवं वयासी-“एस ण॑ सामी ! दत्तस्स 
सत्थवाहस्स धूया, कण्हसिरीए भारियाए अत्तया देवदत्ता नाम॑ दारिया रूवेण य जोब्वणेण य लावण्णेण 
य उक्किदूसरीरा !! 


१८. इधर स्नानादि से निवृत्त होकर आभूषण आदि पहनकर राजा वैश्रमणदत्त घोडे पर बैठकर बहुत 
से राजपुरुषो के साथ घिरा हुआ, अश्ववाहनिका-अश्वक्रीडा के लिए जाता हुआ दत्त गाथापति के घर के कु 
कुछ पास से निकलता है। अचानक वह वैश्रमणदत्त राजा देवदत्ता कन्या को सोने की गेद से खेलती हुई 
देखता है और देखकर देवदत्ता दारिका के रूप, यौवन व लावण्य से विस्मित होता है। फिर कौटुम्बिक (७ 


78०४: 


पुरुषो को बुलाकर पूछता है- हे देवानुप्रियो | यह बालिका किसकी है ? और इसका क्‍या नाम है? भ 


तब वे कौटुम्बिक पुरुष हाथ जोडकर इस प्रकार कहते है-'स्वामिन्‌ ! यह कन्या दत्त गाथापति की पुत्री 
और कृष्णश्री की आत्मजा है जो रूप, यौवन तथा लावण्य से उत्तम तथा उत्कृष्ट शरीर वाली है।' 


8. 370प्राव प्रा 0076, शीछः ईशा 8 एच), 800फागड शगइशाफ जाफे 
णए्यधाल्आह (श९ ), 5चा0०0060 9४ एर०9 ४४0१प४708, 000 770पग/९०ऐ ०) 8 )॥07586, 
[गए ए्वाशाध्रा9090960 ज़8 एणा7ह४ 0 07958९-007४ पति 9888९ ॥ 86 पाए 
र्ण जैव (४फ्रगु)धाए8४ ग्राक्राड्माणा 5 08 इएवेतेशा दाग प्रद्चाडगाध्रा)क्रात8080, 89 
एछ९एश्वद09 एोध्गाप् जाएं) 8 8गेतेश ऐशो। म6 ज़छछड 3800माठारते ४६ 6९ 9०४पॉ५, 
पु लाधाया 380 ए०पाप 0 0९ए४१8:8 िं& 5प्रा70760 क्राड ॥0श7्तैक्राऑ5 807व 8&४7९९-- 
“860ए९९ ० ४०१४ ! ३056 68प६0७/ 78 5 ? ४७६४ 78 060 08706 ?? 
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रे 0 १९, तए ण॑ से वेसमणे राया आसवाहिणियाओ पडिनियत्ते समाणे अब्भिंतरठाणिज्जे पुरिसे 
जप सहावेत्ता एवं बयासी-“गच्छह ण॑ तुब्भे, देवाणुप्पिया ! दत्तस्स धूयं कण्हसिरीए भारियाए 
अत्तयं देवदत्तं दारियं पुस्सनंदिस्स जुबरन्नो भारियत्ताए वरेह, जइ वि सा स्यरज्जसुक्का।' 
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नवम अध्ययन फ ब््ूः 


हमर शत शत कुल कक के शमल य भा कु चल भ अर शत कक २ 


३ $ 
के 0280 20/20/7000 028 20730 28 22 0 50 74020 260 200 20 40 
हि पा १ ४१ 2 3 2/ ८, हे हु है प्‌ है | 5(6 88 श्र! शरः ४०४५० १४४ ०2४९ हि ६ 5 
; ० 42५ के ४७-०2 रे ५. हु 


>> 


हि 
) १९. राजा वैश्रमणदत्त अश्वक्रीडा से वापिस आकर अपने आभ्यन्तर स्थानीय-अन्तरग विश्वस्त 
न्‍ पुरुषों को बुलाता है और उनको इस प्रकार कहता है- 


हि 2२ -देवानुप्रियो ! तुम जाओ और जाकर सार्थवाह दत्त की पुत्री और कृष्णश्री भार्या की आत्मजा देवदत्ता 

०», नाम की कन्या की युवराज पुष्यनन्दी के लिए भार्या रूप मे माँग करो। यदि वह पूर्ण राज्य के बदले भी 
डर प्राप्त की जा सके तो भी प्राप्त करने के योग्य है। (अथवा वह राज्य की पटरानी बनना चाहे तो भी हमे 
“४ स्वीकार है 0 


कि 
दि 
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४, २०. तए ण॑ ते अब्भितरठाणिज्जा पुरिसा वेसमणेणं रत्ना एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्टा करयल जाव 
एयमई पडिसुणेंति, पडिसुणित्ता ण्हाया जाव सुद्धप्पावेसाइं वत्थाइं पवरपरिहिया जेणेव दत्तस्स गिहे 
५० तेणेव उवागच्ित्था। तए ण॑ से दत्ते सत्थवाहे ते पुरिसे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हडठतुड़े, आसणाओ 
१ अब्मुद्ेह अब्भुद्वित्ता सत्तद्रपयाईं पच्चुग्गए आसणेणं उबनिमंतेइ, उवनिमंतित्ता ते पुरिसे आसत्ये वीसत्थे 
सुहासणवरगए एवं वयासी-“संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! कि आगमणप्पओयण्ण ?! 
5. तए ण॑ ते रायपुरिसा दत्त सत्थवाहं एवं वयासी-“अम्हे णं देवाणुप्पिया ! तब धूय कण्हसिरीए 
5४, जत्तयं देवदत्तं दारियं पूसनंदिस्स जुबरन्नों भारियत्ताए वरेमो। ते जइ ण॑ जाणासि देवाणुष्पिया ! जुत्तं वा 
<&« पत्तं वा सलाहणिज्ज वा सरिसो वा संजोगो, दिज्जउ ण॑ देवदत्ता भारिया पूसनंदिस्स जुबरन्नो। भण 
६ देवाणुप्पिया ! कि दलयामो सुक्के ? 


तए ण॑ से दत्ते अब्भितरठाणिज्जे पुरिसे एवं बयासी-“एयं चेव देवाणुप्पिया ! मम सुक्क॑ ज॑ ण॑ 
+ वेसमणे राया मम दारियानिमित्तेणं अणुगिण्हद। 


ते अब्भितरठाणिण्जे पुरिसे विउलेणं पुफ्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सककारेइ, संमाणेइ 
सकक्‍कारित्ता संमाणित्ता पडिविसज्जेइ। 


५... तएण॑ ते अब्मितरठाणिज्जपुरिसा जेणेव वेसमणे राया तेणेव उवागच्छंति, उवागर्छित्ता वेसमणस्स 
रत्नो एयमई निवेदेंति। 


क्र 
२०. तब वे अन्तरग व्यक्ति राजा वैश्रमण की इस आज्ञा को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर, हर्षित हुए। 
९2 फिर स्नानादि क्रिया करके तथा राजसभा मे प्रवेश करने योग्य उत्तम वस्त्र पहनकर जहाँ दत्त सार्थवाह का 


"(४ विपाक सूत्र 
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घर था, वहाँ आये। दत्त सार्थवाह भी उन्हे आता देखकर बडी प्रसन्नता के साथ आसन से उठकर #नके 
सम्मान के लिए सात-आठ कदम सामने अगवानी करने गया। उनका स्वागत कर उचित आसन पर बैठने ४ 
की प्रार्थना की। तदनन्तर आश्वस्त-(मार्ग चलने का श्रम दूर होने पर) विश्वस्त-(मानसिक दृष्टि से स्थिर (; 
हो जाने पर) आने वाले राजपुरुषों से कहा-देवानुप्रियो ! आज्ञा दीजिए, आपके शुभागमन का क्या (ऊ' 
प्रयोजन है ? ग्ड 


दत्त सार्थवाह के पूछने पर आगन्तुक राजपुरुषो ने कहा-'हे देवानुप्रिय | हम आपकी पुत्री और कृष्णश्री डी 
की आत्मजा देवदत्ता नाम की कन्या की युवराज के लिए भार्या रूप से मँगनी करने आये हैं। यदि हमारी ही 
यह माँग आपको उपयुक्त, अवसर के अनुकूल, श्लाघनीय तथा वरवधू की जोडी के अनुरूप जान पडती ध 


हो तो देवदत्ता को युवराज, पुष्यनन्दी के लिए दीजिए और बतलाइये कि इसके लिए आपको क्‍या शुल्क- "5 
उपहार दिया जाय ? रा 


उन आभ्यन्तरस्थानीय पुरुषो के इस कथन को सुनकर दत्त सार्थवाह बोले-'देवानुप्रियो ! मेरे लिए यही ् 
बडा शुल्क है कि महाराज वैश्रमणदत्त-(अपने पुत्र के लिए) मेरी इस बालिका को ग्रहण कर मुझे अनुगृहीत ४४० 
कर रहे है। भ 


(६ 
इसके पश्चात्‌ दत्त गाथापति ने उन अन्तरग राजपुरुषो का पुष्प, गध, माला तथा अलंकारादि से *&* 
* यथोचित सत्कार-सम्मान किया और सत्कार-सम्मान पूर्वक विसर्जित किया। वे आभ्यन्तर स्थानीय पुरुष *# 
जहाँ वैश्रमणदत्त राजा था वहाँ आये और उन्होने वैश्रमण राजा को उक्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया. 
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हि देवदत्ता का विवाह ध 
8 २१. तए ण॑ से दत्ते गाहावई अज्ञया कयाइ सोहणंसि तिहे-करण-दिवस-नक्खत्त-मुहुत्तंसि डे 
शा विउले असण्ण पाणं खाइम साइमं उवक्खडावेड, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण- 


टरः 


सम्बंधिपरियर्ण आमंतेइ। ण्हाए जाव पायच्छित्ते सुहासणवरगए तेणं मित्त० सद्धिं संपरिवुंडे त॑ बिउल॑ ३: 


54 असणं पाणं खाइमं साइम॑ं आसाएमाणे विहरइ। जिमियभुत्तत्तरागए वि य ण॑ आयंते चोक्‍्खे परमसुइभूए 
व हर 

के, ते मित्तनाइनिययसयण-संबंधिपरियणं विउलेणं पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेण सक्कारेइ सम्माणेइ, रे 
है/.. सक्कारित्ता सम्माणेत्ता देवदत्त दारियं ण्हायं जाव विभूसियसरीर पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ दुरुहेइ, /ह 


दुरुहेत्ता सुबहुमित्त जाव सद्विं संपरिवुडे सब्विड्हीए जाए नाइयरवेणं रोहीडयं नयर॑ मज्झंमज्ञेणं जेणेव 
“£ वेसमणरत्नो गिहे, जेणेव वेसमणे राया, तेणेव उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता करयल जाव बद्धावेइ, बद्धावेत्ता '* 


“४ वेसमणस्स रन्नो देवदत्त दारियं उवणेड। ! 


है २१. (राजपुरुषो से समाचार जानकर) किसी अन्य समय दत्त गाथापति शुभ तिथि-(चन्द्र दिवस) 


2 करण-(बालव आदि ११ करण होते है) दिवस- (दोष रहित शुभ दिन), नक्षत्र-(दो घडी का समय) 
“ई£ मुहूर्त मे अशनादिक-(मिठाईयाँ आदि) सामग्री तैयार करवाता है और करवाकर मित्र, ज्ञानि, निजक 
२४%: स्वजन सम्बन्धी तथा परिजनों को आमन्त्रित कर मस्तक पर तिलक व अन्य मागलिक कार्य करके सुखप्रद 
) आसन पर स्थित हो उस विपुल अशनादिक का मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी व परिजनों के साथ उपभोग 
“है, करता है। अनन्तर उचित स्थान पर बैठ (आचमन-कुल्ला करके) मुँह को शुद्ध-स्वच्छ करके परम शुद्ध 


श होकर मित्र, ज्ञाति, स्वजन-सम्बन्धियो का विपुल पुष्प, माला, गन्ध, वस्त्र, अलकार आदि से सत्कार करता 
४८, है, सम्मान करता है। 


१ 


थे !'. सत्कार व सम्मान करने के पश्चात्‌ देवदत्ता नामक अपनी पुत्री को स्नान करवाकर विविध प्रकार के 
५ आभूषणो द्वारा उसके शरीर को विभूषित कर एक हजार पुरुषो से उठाई जाने वाली शिविका-पालखी मे 
हे बिठलाता है। फिर बहुत से मित्र व ज्ञातिजनो आदि को साथ लेकर सर्व प्रकार के उपहार आदि साथ लिए, 

बाजे-गाजे के साथ रोहीतक नगर के बीच होकर जहाँ वैश्रमण राजा था, वहाँ आया और आकर हाथ 
हनन उसे बधाया। बधा कर वैश्रमण राजा को देवदत्ता कन्या अर्पण कर दी। 
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२२. तए ण॑ से वेसमणे राया देवदत्तं दारियं उवणीयं पासइ, पासित्ता हट्ठतुड्ट बिउले असर्ण ४ 
उवक्खडावेइ, उवक्खडावेत्ता मित्त नाइ. आमंतेइ, जाव सक्‍कारेइ सम्माणेइ सक्‍कारित्ता सम्माणित्ता 
पूसनंदिकुमारं देवदत्त च दारियं पट्टयं दुरुहेइ, दुरुहित्ता सेयापीएहिं कलसेहिं मज्जावेद, मज्जावेत्ता वर 
नेवत्थाइं करेइ, अग्गिहोम॑ करेइ, करेत्ता पूसनंदिकुमारं देवदत्ताए दरियाए पाणिं गिण्हावेइ। 


तए ण॑ से वेसमणे राया पूसनंदिस्स कुमारस्स देवदत्तं दारियं सब्बिड़्टिए जाव रवेणं महया 
इड्ढीसक्कारसमुदएर्ण पाणिग्गहणं कारेइ, कारेत्ता देवदत्ताए दारियाए अम्मापियरों मित्त जाव परियणं 
च विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेण वत्थगंधमल्लालंकारेण य सक्‍्कारेइ जाब पडिविसज्जेड। 
८0) तए ण॑ पूसनंदी कुमारे देवदत्ताए सद्धिं उप्पिं पासायवरगए फुट्टमाणेहिं मुइंगमत्थएहिं 
बत्तीसइबद्धनाडएहि उवगिज्जमाणे जाब विहरइ। 
है २२. तब वैश्रमणदत्त राजा अर्पण की गई उस देवदत्ता दारिका को देखकर बहुत हर्षित हुए, हर्षित 
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होकर विपुल अशनादिक तैयार कराया और मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी व परिजनो को आमत्रित कर 
उन्हे भोजन कराया। उनका पुष्प, वस्त्र, गध, माला व अलकार आदि से सत्कार-सम्मान-किया। तदनन्तर 
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प पुष्यनन्दी और कुमारी देवदत्ता को चौकी (पाट) पर बैठाकर श्वेत व पीत अर्थात्‌ चाँदी और सोने 
के कलशो से स्नान कराते है, सुन्दर वेशभूषा से सुसज्जित कराते है। अग्निहोम-हवन कराते हैं। हवन 
कराने के बाद कुमार पुष्यनन्दी को कुमारी देवदत्ता के साथ पाणिग्रहण-(हस्त मिलाप) कराते हैं। तत्पश्चात्‌ 
वह वैश्रमणदत्त नरेश पुष्यनदी व देवदत्ता का सम्पूर्ण ऋद्धि (समृद्धि के अनुरूप) यावत्‌ महान्‌ वाद्य-ध्वनियाँ 
और ऋद्धिसमुदाय (वस्त्र अलकारादि सम्पत्ति) व सन्‍्मानसमुदाय-(सत्कार-सम्मान व मधुर वचन) के साथ 
विवाह रचाते है। इस प्रकार विधिपूर्वक बडे समारोह के साथ कुमार पुष्यनदी और कुमारी देवदत्ता का 
विवाह सम्पन्न हो जाता है। 


पश्चात्‌ (राजा वैश्रमणदत्त) देवदत्ता के माता-पिता तथा उनके साथ आने वाले अन्य उनके मित्रजनो, 
सम्बन्धिजनो और परिजनो का भी विपुल अशनादिक तथा वस्त्र, गन्ध, माला और अलकारादि से सत्कार 
करते है, सन्‍्मान करते है, सत्कार व सनन्‍्मान करने के बाद उन्हे विदा करते है। 


राजकुमार पुष्यनदी श्रेष्ठिपुत्री देवदत्ता के साथ उत्तम प्रासाद मे जहाँ पर विविध प्रकार के वाद्य व मृदग 
बज रहे थे, मधुर सगीत गाये जा रहे थे, ३२ प्रकार के नाटको का प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको सुनते 
देखते, आनन्द लेते हुए मनुष्य सम्बन्धी भोग भोगते हुए समय बिताने लगे। 
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बे २३. तए ण॑ से वेसमणे राया अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते। नीहरणं जाव राया जाव पूसनंदी। 
४ २३. कुछ समय बाद राजा वैश्रमण कालधर्म को प्राप्त हो गये। उनकी मृत्यु पर शोकग्रस्त पुष्यनन्दी ने 
१2, बडे राजकीय समारोह के साथ उनकी निस्सरण (शवयात्रा) आदि सभी क्रियाएँ की। शोक निवृत्त होकर 
४2, राज सिहासन पर आरूढ हुए। युवराज से राजा बन गये। 
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« राणा की मात भक्ति 

»... २४. तए ण॑ से पूसनंदी राया सिरीए देवीए माइभत्तए यावि होत्था। कल्लाकल्लिं जेणेव सिरीदेवी 
.' तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिरीए देवीए पायवडणं करेइ, करित्ता समपाग-सहस्सपागेहिं तेल्लेहिं 
« ' अभ्भिंगाबेइ। अड्विसुहाए, मंससुहाए, तयासुहाए, रोमसुहाए चउब्विहाए संवाहणाएं संवाहाबेइ 
/* संवाहावेत्ता सुरभिणा गंधवट्वएणं उब्बट्टत्तावेइ, उब्बटूटावेत्ता तिहिं उद््हिं मज्जावेइ, तंजहा- 
“ उसिणोदएण्ण सीओदएण गन्धोदएण। विउल॑ असर पाणं खाइम साइम॑ भोयावेह। सिरीए देवीए ण्हायाए 
जाव पायच्छित्ताए जाव जिमियभुत्तुत्तरागयाए तए ण॑ पच्छा ण्हाइ वा भुंजइ वा, उरालाई माणुस्सगाई 
भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ। 
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आकर श्रीदेवी के चरणो में प्रणाम करता और प्रणाम करके शतपाक और सहस्रपाक-(सौ औषधो तथा 
५, हजार औषधो के सम्मिश्रण से बने) तैलो की मालिश करवाता था। अस्थियो को सुख देने वाले, मास को 
४ सुख पहुँचाने वाले, त्वचा को और रोमो को सुखकारी ऐसी चार प्रकार की सवाहना-अगरमर्दन क्रिया से 
/ * सुखशान्ति पहुँचाता था। तदनन्तर सुगन्धित गन्धवर्तक-सुगन्धित चूर्ण का उबटन करवाता अर्थात्‌ उबटना 


हु 
के 
भर 


क्र 


»5 मलवाता। उसके पश्चात्‌ उष्ण, शीत और सुगन्धित यो तीन प्रकार के जल से स्नान करवाता, फिर विपुल 

*,३ अशनादि चार प्रकार का भोजन कराता। इस प्रकार श्रीदेवी के नहा लेने, तिलक व अन्य मागलिक कार 

$/$ करके भोजन कर लेने के पश्चात्‌ अपने स्थान पर आकर कुल्ला तथा मुखगत लेप को दूर कर परम शुरू 
हो सुखासन पर बैठ जाने के बाद ही पुष्यनन्दी स्वय स्नान करता, भोजन करता था। तथा फिर मनु 
सम्बन्धी सुख-भोग के अन्य कार्य करता था। 
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#7, न्रधम अध्ययन (389 ) केघ्ाक एवफर 


॥गनलकालकक लक कक काललककक कक कक कमा 


२४. पुष्यनन्दी राजा अपनी माता श्रीदेवी का परम भक्त था। माता श्रीदेवी जहाँ भी हो वहाँ प्रतिदिन ; 
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/ वा मंतप्पओगेण वा जीवियाओ वबरोवित्तए, बवरोवेत्ता पूसनंदिणा गन्ना सद्धिं उरालाइं माणुस्सगाईं 
' भोगभोगाई भुंजमाणीए विहरित्तए' एवं संपेहेड् संपेहित्ता सिरीए देवीए अंतराणि य छिद्दाणि य | 
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२५, तए ण॑ तीसे देवदत्ताए देवीए अन्नया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुझुंबजागरियं 


हे 


जागरमाणीए इमेयारूवे अज्झत्थिए समुप्पन्ने-'एवं खलु पूसनंदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते समाणे (.: 
जाव विहरढइ। ते एएणं वकक्‍्खेवेणं नो संचाएमि पूसनंदिणा रण्णा सद्धिं उरालाइं माणुस्सगाई भोगभोगाई :/ 


भुंजमाणी विहरित्तए। ते सेयं खलु मम सिरि देविं अग्गिप्पओगेण वा सत्थप्पओगेण वा विसप्पओगेण (: 


विवराणि य पडिजागरमाणी विहरद। 


२५. किसी समय मध्यरात्रि मे कुट्म्ब सम्बन्धी चिन्ताओ मे उलझी हुई (जागती हुई) देवदत्ता के हृदय 
मे यह सकल्प उत्पन्न हुआ कि “यह पुष्यनन्दी राजा अपनी माता श्रीदेवी का परम भक्त बना हुआ है। उसी श्र 


>> चक्र छ कल कटा कप 
हू आय छ ओि कक 


, की सेवा मे लगा रहता है। इस अवक्षेप-विघ्न के कारण मै पुष्यनन्दी राजा के साथ पर्याप्त रूप से मनचाहे ५९, 
; मनुष्य सम्बन्धी विषयभोगो का उपभोग नही कर पाती हूँ। इसलिए अब मुझे यही करना योग्य है कि किसी ९» 
५४ प्रकार अग्नि, शस्त्र, विष अथवा मत्र के प्रयोग से श्रीदेवी का प्राणान्‍्त कर महाराज पुष्यनन्दी के साथ 


ड़ के 


मनुष्य सम्बन्धी विषयभोगो का मन इच्छित रूप मे उपभोग करूँ/ ऐसा विचार कर वह श्रीदेवी को मारने (८५ 


फ् 
के लिए अन्तर-(जिस समय राजा का आगमन न हो), छिद्ग- (राजपरिवार के किसी सदस्य की जिस समय (४ 
; उपस्थिति न हो) और विवर-(जिस समय श्रीदेवी बिल्कुल अकेली हो ऐसे अवसर) की प्रतीक्षा करने लगी। 
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हि: 


देवदत्ता का पहुय॑त्र 


२६. तए ण॑ सा सिरीदेवी अन्नया कयाइ मज्जाइया विरहियसयणिज्जंसि सुहपसुत्ता जाया यावि 
| होत्था। इमं च ण॑ देवदत्ता देवी जेणेव सिरीदेवी तेणेव उदगच्छ, उबागच्छित्ता, सिरि देविं मज्जाइय॑ 
विरहियसयणिज्ज॑सि सुहपसुत्त पासइ, पासेत्ता दिसालोय॑ करें, करेत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, पा 
उवागच्छित्ता लोहदंड परामुसइ, परामुसित्ता लोहदंड तावेइ, तत्तं समजोइभूयं फुल्लकिंसुयसमार्ण 
संडासएणं गहाय जेणेव सिरीदेवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिरीए देवीए अवार्णसि पक्खिवद। 


तए ण॑ सा सिरीदेवी महया-महया सद्देणं आरसित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता। 


२६. किसी समय स्नान आदि करके श्रीदेवी एकान्त मे अकेली अपनी शय्या पर सुखपूर्वक सो रही 
थी। इधर मौका पाकर देवदत्ता देवी भी जहाँ श्रीदेवी थी वहाँ पर आती है। श्रीदेवी को एकान्त मे शब्या 
पर सुखपूर्वक सोई हुई देखती है। देखकर दिशा का अवलोकन करती है अर्थात्‌ कोई मुझे देख तो नही रहा 
है, यह निश्चय करने के लिए चारो तरफ देखती है। उसके बाद जहाँ भक्तगृह-रसोई थी, वहाँ पर जाती 
है और जाकर लोहे का डण्डा लेती है। लोहे के उस डण्डे को तपाती है, तपाकर अग्नि के समान 
जाज्वल्यमान या खिले हुए किशुक-केसू के फूल के समान लाल अग्नि रूप बने हुए उस लोहे के दण्ड को 
५ सडासी से पकडकर जहाँ श्रीदेवी सोई थी वहाँ आती है। आकर श्रीदेवी के अपान-गुदास्थान मे प्रविष्ट करा 
*, देती है। तब श्रीदेवी बडे भयकर आर्त स्वर से चिल्लाती हुई मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 
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२७. तए ण॑ तीसे सिरीए देवीए दासचेडीओ आरसियसदं सोच्चा निसम्म जेणेव सिरी देवी तेणेव 
* उदवागच्छंति, उवागच्छित्ता देवदत्तं देविं तओ अवक्कममार्णिं पासंति, पासेत्ता जेणेव सिरीदेवी तेणेव 
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| उबागछंति, उवागच्छित्ता सिरि देविं निष्पाणं निच्चेद्टं जीवियविष्पजढ पासंति, पासित्ता हा हा अहो 
2७) अकज्ज' इति कटूटु रोयमाणीओ कंदमाणीओ विलवमाणीओ जेणेव पूसनंदी राया तेणेव उवागचंति, 
“४ उबागछ्छत्ता पूसनंदि राय एवं वयासी-एवं खलु, सामी ! सिरीदेवी देवदत्ताए देवीए अकाले चेव 
रे जीवियाओ वबवरोविया।!' 

तए ण॑ से पूसनंदी राया तासिं दासचेडीणे अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म महया माइसोएण अप्फुण्णे 
समाणे परसुनियत्ते विव चंपग वरपायवे धसत्ति धरणियलंसि सब्बंगेहिं संनिवडिए। 

२७. श्रीदेवी की दासियाँ उस भयानक चीत्कार शब्दों को सुनकर दौडती है। जहाँ श्रीदेवी थी वहाँ आती 
है, तब वहाँ से देवदत्ता देवी को निकलती हुई-वापिस जाती देखती है। देखकर जिधर श्रीदेवी सोई हुई थी 
'+ वहाँ आती है, वहाँ पर श्रीदेवी को प्राणरहित, चेष्टा रहित मृत अवस्था मे देखती है। देखकर-'हा | हा ! 
अहो | बडा अनर्थ हुआ' इस प्रकार कहकर रुदन, आक्रन्दन तथा विलाप करती हुई, जहाँ पर पुष्यनदी राजा 
.« था वहाँ पर जाती है। जाकर महाराज पुष्यनदी से इस प्रकार निवेदन करती है-हे स्वामिन्‌ ! श्रीदेवी को 
,« देवदत्ता देवी ने अकाल मौत से मार डाला है।' 

पुष्यनदी राजा उन दासियो से इस वृत्तान्त को सुन/समझ कर महान्‌ मातृशोक से विह्वल होकर परशु 
से काटे हुए चम्पक वृक्ष की भाँति धडाम से भूमि पर गिर पडा। 
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3) ला है। विलाप (आर्तस्वर मे हाय हाय) करता हुआ श्रीदेवी का महान्‌ ऋद्धि तथा सत्कार सम्मान के साथ 
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रौद्ररूप धारण कर तथा लाल-पीला होता हुआ देवदत्ता देवी को राजपुरुषो से पकडवाता है। पकडवाकर 
इस पूर्वोक्त प्रकार से (जिसे तुम देखकर आये हो) यह वध्या-हतव्या है' ऐसी राजपुरुषो को आज्ञा 


टू देता है। 


रा इस प्रकार निश्चय ही, हे गौतम ! देवदत्ता देवी अपने पूर्वकृत अशुभ पापकर्मो का फल पा रही है। 
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र देवदत्ता का भविष्य 

*. २९, देवदत्ता ण॑ भंते ! देवी इओ कालमासे काल॑ किच्चा कहिं गमिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 
डा गोयमा ! असीइं बासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काले किच्चा इमीसे रगणप्पभाए पुठवीए 
“४४ नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। संसारों। बणस्सई। तओ अणंतरं उब्बवत्ता गंगपुरे नयरे हंसत्ताए 


ः 


* पच्चायाहिईद। से ण॑ तत्थ साउणिएहिं वहिए समाणे तत्थेव गंगपुरे नयरे सेट्रिकुलंसि उबवज्जिहिइ। बोही। 
. सोहम्मे। महाविदेहे वासे सिज्यिहिइ। निक्‍्खेवो। 


॥ नवम अज्ञयणं समत्तं ॥ 
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भगवान महावीर ने कहा-हे गौतम ! देवदत्ता देवी ८० वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर काल करके इस 
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न्‍ पुत्ररूप मे जन्म लेगी, वहाँ उसका जीव सम्यक्त्व बोधि को प्राप्त करेगा। वहाँ से सौधर्म । प्रथम देवलोक 
9) मे उत्पन्न होगा। वहाँ से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होगा। वहाँ चारित्र ग्रहण कर यथावत्‌ पालन 
2 कर सिद्धि को प्राप्त करेगा। सर्व कर्मों से मुक्त होगा। 


निक्षेप-श्री सुधर्मा स्वामी ने उपसहार करते हुए कहा-हे जम्बू ! निर्वाण-प्राप्त श्रमण भगवान महावीर 
ने नौवे अध्ययन का यह अर्थ कहा है। 
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१, भते ! श्रमण भगवान महावीर ने दशम अध्ययन का क्या अर्थ कहा है, इत्यादि, उत्क्षेप-प्रस्तावना ६» 
पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। सुधर्मा स्वामी बोले- रा 
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२. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वद्धमाणपुरे नाम नयरे होत्था, अड्डे ! पियंगू नाम॑ 
भारिया ! अंजू दारिया जाव उक्किदडसरीरा। समोसरणं, परिसा जाव पडिगया। हा 


२. हे जम्बू ! उस काल तथा उस समय मे वर्द्धणानपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विजयवर्द्धान 
नामक उद्यान था। उसमे मणिभद्र यक्ष का यक्षायतन था। वहाँ विजयमित्र नामक राजा राज्य करता * 
था। धनदेव नामक एक सार्थवाह रहता था, जो धनाढ्य और प्रतिष्ठित था। उसके प्रियगु नाम की ,.* 
भार्या थी। उनकी सुन्दर शरीरवाली अजू नामक एक बालिका थी। उस समय विजयवर्द्मान नामक 
५६ उद्यान मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिषद्‌ धर्मदेशना सुनने आई और धर्मोषदेश सुनकर 
५,' वापिस चली गयी। 
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8%/ ३. तेणं कालेणं तेणं समएणं जेट्रे जाव अडमाणे जाव विजयमित्तस्स रत्नो गिहस्स असोगवणियाए (४ 
»५४४ अदूरसामंते्ण वीइवयमाणे पासइ एगें इत्थियं सुक्कं, भुक्खं निम्मंसं, किडिकिडियाभूयं, .« ५ 
अद्टिचम्मावणद्धं नीलसाडगनियतत्थ कट्टाई कलुणाईं विस्सराईं कूवमार्णिं पासइ, पासित्ता चिंता तहेव, (,/ 
2: जाव एवं बयासी-“सा ण॑ भंते ! इत्थिया पुलभवे का आसी ?! वागरणं ! 

ने ३. उस समय भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य श्री गौतमस्वामी भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए विजयमित्र +. 
.5:/ राजा के घर की अशोकवाटिका के समीप से जा रहे थे। तब वहाँ एक स्त्री को देखा, जो शरीर से सूखी, ,;* 


कक 
प्भ्र 


,६., भूखी, निर्मास (जिसके शरीर का माँस सूख गया हो) किटि-किटि शब्द करती हुई (जिसकी शरीर-अस्थियाँ '2 
५7 कडकड शब्द कर रही हो) वह दुर्बल व कृश काय इतनी थी कि उसकी चमडी हड्डियो से चिपटी हुई जैसी े 
4. लगती थी तथा नीली साडी पहने हुए, कष्टमय, करुणोत्यादक, दीनतापूर्ण वचन बोलकर पुकार रही थी। पे 
१” यह करुण दृश्य देखकर गौतम स्वामी विचार करते है, उनके मन मे चिन्तन उठता है, “यह ऐसी नारकीय 
«  वेदना क्यो भोग रही है” ? गौतम स्वामी भगवान के निकट आकर पूछते है-“भगवन्‌ ! यह स्त्री पूर्वभव मे (#' 
* * कौन थी?” इसके उत्तर मे भगवान महावीर स्वामी कहने लगे- रे 
४... एर६58व शरा+ 07 8४0 5 
बा 3. 9एनाएइ्ट पर एशप०त ० ४78, जागौर 8णगाष्ठ ४० ०णो€ला शौ॥5, (वर्धा) पर 
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'. ए076 & णैप९ 688 बाते छ88 ए/शग्रा्न्‍र ताइड7९४४पिं, एश९४९ क्रात छोक्चा॥ए९ १*%)" 
डा .. 50प7ते5 थार ज़क्तपैंड 86शपष्ट शा5ड 0४60९ 5८९१९ (वर्धा) उज़धा) 000प87-- गे 
५, भर आ65 5एव्थियड परी परक्ियत्रों 98075 ? स6 706 00 8॥ब28एश7 ऐक्यितवराए ६26 
$... थावे 8९१--8#ढ#९ ! ३४० ज़॥8 गिाड एण्रा्रा फ कक ।88४0 फाए ? वा जल्फाए (१ 
' #टटरठएढा। 8धापे-- 3 
2 अर डर कक गण रू 
5. ४. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूद्दीवे दीवे भारहेवासे इंदपुरे नाम नयरे ! 

2. होत्था। तत्थ ण॑ इंददत्ते राया। पुढविसिरी नाम॑ गणिया होत्था। वण्णो। तए ण॑ सा पुठिविसिरी गणिया (५ 
रु इंदपुरे नयरे बहवे राई-सर जाव प्यभिइओ बहूहिं चुण्णप्पओगेहि य जाव अभिओगेत्ता उरालाईं 
2 माणुस्सगाईं भोगभोगाई भुंजमाणी विहरइ। 


छः 


(८2१ 
४. हे गौतम उस काल (प्राचीन काल) मे इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारत वर्ष में इन्द्रपुर 
नाम का एक नगर था। वहाँ इन्द्रदत्त नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगर में पृथ्वीश्री नाम की एक रह 
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कर ) गणिका रहती थी। उसका वर्णन कामध्वजा गणिका की ही तरह जान लेना चाहिए। इन्द्रपुर नगर मे बह 
9) पृथ्वीश्री गणिका अनेक ईश्वर, तलवर यावत्‌ सार्थवाह आदि लोगो को अपनी सुन्दरता, हाव-भाव, अग 
न प्रदर्शन, कला दिखाकर अपनी ओर आकृष्ट करती थी। यदि कोई इनसे बच जाता तो उसे वशीकरण 
गे सम्बन्धी चूर्णादि के प्रयोगो से अपने वश मे करके मनुष्य सम्बन्धी मनमचाहे काम-भोगो का यथेष्ट रूप मे 
। उपभोग करती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी। 
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हे भयाते शा था| मिगलतछ औ० शिव, हार प७९प परबट्टाप्ये 907श-8 बाते ए०शपेश5 णि. 
५4 5९तृपढाणा, हिए९ छएशा। प्र प्राव९ शात्शाए थी वणवा बाते व्ययारे ऐो९४8प९5 
7 जि &700 88 836 068760 पे 
है. ५. तए ण॑ सा पुढिवीसिरी गणिया एयकम्मा एयप्पहाणा एयविज्जा एयसमायारा सुबहुँ पाव॑ कम्म॑ *६ 
हे समज्जिणित्ता पणतीसं वाससयाई परमाउयं पालइत्ता कालमासे काले किच्चा छट्टीए पुठवीए उक्कोसेण 
/ छः वावीस सागरोवमट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उवबन्ना। पा 
् ५. इसप्रकार के कर्म, इसप्रकार की विद्या एव इसप्रकार के आचार वाली वह पृथ्वीश्री गणिका ५ 
जा (अत्यन्त कामासक्ति के कारण) अत्यधिक पापकर्मो का उपार्जन कर ३५ सौ वर्ष की आयुष्य भोगकर "', 
डा कालमास मे काल करके छट्ठी नरकभूमि मे २२ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकियो मे नारक रूप "5 
(३55 से उत्पन्न हुई। रु 
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र वर्तमान भव 
४) ६. सा णं तओ अण॑तरं उब्बद्धित्ता इहेह वद्धमाणपुरे नयरे धणदेवस्स सत्थवाहस्स पियंगु भारियाए 


कुच्छिसि दारियत्ताए उबवन्ना। तए ण॑ सा पियंगु भारिया नवण्हं मासाणं दारिया पयाया। नाम अंजुसिरी। 
रे सेस जहा देवदत्ताए। 
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६. वहाँ से निकलकर इसी वर्धमानपुर नगर में वह धनदेव नामक सार्थवाह की प्रियगु भार्या की कोख से न्‍ 
कन्या रूप मे उत्पन्न हुई। तदनन्तर उस प्रियगु भार्या ने नव मास पूर्ण होने पर उस कन्या को जन्म दिया और टू. 
, उसका नाम अजुश्री रखा। उसका शेष वर्णन (नौवे अध्ययन मे वर्णित) देवदत्ता की तरह जान लेना चाहिए। 5] 

१२६५६ ॥॥5६ (8 

6. (0 ९8एणइ्ड ४४6 5९८०7व ध्रशी, ह्र७० 50ए एछ88 एणचाटशरए९त 88 8 वेब्पटष्टा।ल 7. 
फि€ ज्रणाफ् ० एलरएथ्वढ्ू20, ९ जाहि णी फिशानत6९ए हिग्ीबएशी8 7. पा5 पक 
्रवीह्ा9एप लाए 09 ००7ञोशा0 ण प्रा९ 7्रा्रताह 0१97987080० 8०४४९ जाफि ६0 ग् 
4 पै4्वपट्टी४/ जशी00 ज88 797760 4/शंप्रशाजं, 2 0.९० तहथोड 23900णेत0 ०७6 7९७० 88 ॥7 'का 
९886 0 007908608 0. 


७. तए ण॑ से विजये राया आसवाहणियाए जहा वेसमणदत्ते तहा अंजु पासइ। नवरं अपणो अड्गाए डे 
बरेइ, जहा तेयली जाव अंजूए भारियाए सद्धिं उप्पिं जाव विहरद। हैः 

७. किसी समय महाराज विजयमित्र अश्वक्रीडा के लिए जाते हुए अजुश्री के रूप लावण्य को देखकर के ४ 
राजा वैश्रमणदत्त की भाँति ही मुग्ध हो जाते है और फिर अपने लिए तेतलीपुत्र अमात्य ज्ञातासमूत्र मे वर्णन) 
की तरह उसकी माँग करते है। यावत्‌ वे अजुश्री के साथ विवाह करके प्रासादो मे सानन्द विहरण »डै. 
करते है। 4 

7, 00०९ जंग पाए शा]8फ्रश्ााएम ए8 20)ग8 0 00796-50व78 06 5धएज़ (06 +£, 
एश९घ्पाज शाते लाग्यए रण क्रीपशाल मिछ जछ्चछ ४7छलंसते 40 7७०७ ॥ऐ९ शाह ४६ 
जश्ाश्ाध्यावाबरतेता। सै किाशा 50पट्टी॥ कैहल गैद्याते जा पराध्ाएाब8९ वी78 पाशशंश 
एछशराफ्णाणत् (माप्दाद 8086) . बगतव 830 णा एप ॥00.. लि ए्रद्याषाएते 5ग्रीप्मात व हट 
;+ [ए€वे ॥४97०70ए एए शा 9०9०९ श्ह्ूः 

८. तए ण॑ तीसे अंजूए देवीए अन्नया कयाइ जोणिसूले पाउब्भूए यावि होत्था। तए ण॑ से विजये *£ 
राया, कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-“गच्छह ण॑ तुम देवाणुष्पिया ! वद्धमाणपुरे नयरे 5 
सिंघाडग जाव एवं वयह-“एवं खलु, देवाणुष्पिया ! विजयस्स रन्नो अंजूए देवीए जोणिसूले पाउब्मूए ! ( * 
जो ण॑ इच्छइ वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणुओ वा जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिओ वा तेगिच्छियपुत्तो वा अंजूए (१ 
देवीए जोणीसूले उवसामित्तए। तस्स णं विजए राया विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ। * 

तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जाव उम्घोसेंति। रे 

८. किसी समय अजुश्री रानी के शरीर मे योनिशूल नामक रोग उत्पन्न हो गया। पता लगने पर विजय %६ 
नरेश ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर कहा-“तुम लोग वर्धमानपुर नगर मे जाओ और जाकर के 
चतुष्पथ यावत्‌ सामान्य मार्गों पर यह उद्घोषणा करो कि देवी अजुश्री को योनिशूल रोग उत्पन्न हुआ है। 
अत जो कोई वैद्य या वैद्यपुत्र, जानकार या जानकार का पुत्र, चिकित्सक या उसका पुत्र उस रोग को 
* उपशान्त कर देगा, राजा विजयमित्र उसे विपुल धन-सम्पत्ति प्रदान करेगे। 
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३ कौटुम्बिक पुरुष राजाज्ञा से उक्त उद्घोषणा करते हैं। 


8. 07०९ वृष९छव् #ैशुप्माप छल5 धीलल्वे जाती 8एपॉ8 पकटाएथ। एथ्वए ्ाः 
छ्रगह् भ्रुंधए्ू8& एथ्ाा॥8 ६0 जाएज़ णी पड 96 वी990 प्रा #एशाते87(8 धाते 8व-- 
नगउल]0ए०१ ० 8०१5 ! 60 शाते फ़ब्१९ पा5 क्ा70ावशाशा 00प9 ४६ ९एशए ००्घशः 
एः05शा85 शाश-2 66, 0िप7 0 ग्रा0०6 70405 7766, ग)क्षात 7080 कावे छ78श४ व] 
तीन शाएपा' (आरॉए शिवा; पुपए०९7 4] पे 78 8पीश्थायडु 777 इट८परॉ-8 ए४६8790 
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९. तए ण॑ ते बहवे वेज्जा वा ६ इमं एयारूव॑ उग्घोसर्ण सोच्चा निसम्म जेणेथ विजये राया तेणेव 
उवागच्ंति, उवागच्छित्ता अंजूए देवीए बहूहिं उप्पत्तियाहिं वेणइयाहिं कम्मियाहिं पारिणामियाहिं 
बुद्वीहिं परिणामेमाणा इच्छंति अंजूए देवीए जोणिसूल उबसामित्तए, नो संचाएंति उबसामित्तए। तए णं 
ते बहवे वेज्जा य ६ जाहे नो संचाएंति अंजुए देवीए जोणिसूल उवसामित्तए ताहे संता तंता परितंता 
' जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। 


तए ण॑ सा अंजू देवी ताए वेयणाए अभिभूया समाणी सुक्का भुक्खा निम्मंसा कट्ठाईं कलुणाई 
विस्सराईं बिलवइ। 


एवं खलु गोयमा ! अंजू देवी पुरा पोराणाणं जाव विहरइ। 


९. राजपुरुषो द्वारा की गयी इस प्रकार की उद्घोषणा को सुनकर नगर के बहुत से अनुभवी वैद्य 
- वैद्यपुत्र चिकित्सक, विजयमित्र आदि राजा के पास आते है। अपनी औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और 
पारिणामिकी बुद्धियो के द्वारा निरीक्षण-परीक्षण और निदान आदि करते हुए विविध प्रयोगो के द्वारा देवी 
, अजूश्री के रोग को उपशान्त करने का प्रयत्न करते है, परन्तु उसके उपायो से अजूश्री का रोग शान्त नही 
हो सका। जब वे अनुभवी वैद्य आदि अजूश्री के रोग को शमन करने मे विफल हो गये, तब खिन्न, श्रान्त 
एव हतोत्साह होकर अपने-अपने घर को लौट गये। 


तत्पश्चात्‌ देवी अजूश्री उस योनिशूलजनित वेदना से अत्यन्त पीडित हुई सूकने लगी, भूखी रहने लगी 


और मास रहित होकर कष्ट कारक, करुणोत्यादक और दीनतापूर्ण शब्दों मे विलाप करती हुई समय 
बिताने लगी। 


भगवान कहते है-हे गौतम ! इस प्रकार तुमने जिसे देखा है, वह रानी अजूश्री अपने पूर्वोपार्जित पाप 
कर्मों के फल भोगती हुई जीवन व्यतीत कर रही है। 
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५ * ्य 
भविष्य उत्तान्त टू 
*.. १०. “अंजू ण॑ भंते ! देवी इओो कालमासे कालं किच्चा कहिं गक्छिहिइ ? कहिं उबवज्जिहिइ।' )४. 
, “गोयमा ! अंजू ण॑ देवी नउई बासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे रमगणप्पभाए हि 
५.” पुढबीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ। एवं संसारों जहा पढमे तहा नेयव्वं जाव वणस्सई। सा ण॑ ा 
$* तओ अणंतरं उब्बट्वत्ता सब्वओभद्दे नयरे मयूरत्ताए पच्चायाहिइ। से ण॑ तत्थ साउणिएहिं वहिए समाणे | 
४ तत्येव सब्बओभद्द नयरे सेट्टिकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ। से णं तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहारूवाणं 
*', थेराणं अंतिए केवल बोहिं बुज्झिहिइ। पत्वज्जा। सोहम्मे। 0 
३ “से ण॑ ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं कहिं गच्छिहिइ ? कहिं उववज्जिहिइ ? 4 ू 
$, . गोयमा ! महाविदेहे जहा पढमे जाव सिज्िहिइ, जाव अंतं काहिइ। ५ 
| एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं दुहविवागाणं दसमस्स अज्ञयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते। ४ 
2 सेव भंत। सेव भंते ! त्ति बेमि। 
हि १०. गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! अजू देवी यहाँ से मृत्यु प्राप्त करके कहाँ जायेगी ? कहाँ च 
हर उत्पन्न होगी ? (के 
का *5 


ड्ठ 


भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! अजू देवी ९० वर्ष की पूरी आयु भोगकर काल मास मे काल करके 
इस रलप्रभा नामक पृथ्वी के नारकों में नारकी रूप से उत्पन्न होगी। उसका शेष ससार-परिश्रमण प्रथम 


रह 
क्र 
ठ्ज्ड 


रा 


व 
७, 2 


रो 


प्र 


दम अध्ययन 


ग हा _ ता (40१ ) श अप उर्फ एक्स: हे 


ला 


रथ हक हक (8 # # कह ऋ ॥ # 8 हर 
9:07 (072९0 ४५ 00९०० ९००१९ ०९१५० ०१५०० २९०९० ३५० 


0५ 
9) अध्ययन की तरह जानना चाहिए। यावत्‌ वनस्पति आदि मे लाखो बार उत्पन्न होगी। वहाँ की भव-स्थिति 


को पूर्ण कर इसी सर्वतोभद्र नगर मे मयूर के रूप मे जन्म लेगी। वहाँ वह मोर, शिकारियो द्वारा मारा जाने 
पर सर्वतोभद्र नगर के ही एक श्रेष्ठिकुल मे पुत्र रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ बालभाव को पार कर युवावस्था 
प्राप्त होने पर वह तथारूप स्थविरों से बोधिलाभ-सम्यकृत्व को प्राप्त करेगा। प्रव्रज्या-दीक्षा ग्रहण कर मृत्यु 
के बाद सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न होगा। 

गौतम-भगवन्‌ ! देवलोक की आयु तथा स्थिति पूर्ण हो जाने के बाद वह जीव कहाँ जायेगा ? कहाँ 
उत्पन्न होगा ? 

भगवान-गौतम ! वह महाविवदेह क्षेत्र मे जन्म लेगा। फिर दीक्षा लेकर सिद्ध बुद्ध होकर सब दु खो का 
अन्त करेगा। 

हे जम्बू | इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दु खविषाक नामक दशम अध्ययन का यह अर्थ 
प्रतिपादन किया है। 


जम्बू-भगवन्‌ ! आपका यह कथन सत्य है। जैसा आपने कहा वह यथार्थ है। 
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5 ह भें 
.0 उपसहार | 


कै, 
२: भगवान महावीर की वाणी का एक शाश्वत सत्य है-सब्ब॑ सुचिण्ण॑ सफल नराणं-प्राणियो के शुभ- 5 
2 अशुभ उपार्जित सभी कर्म सफल है-वे अपना फल अवश्य देते है। दुविण्णा कम्मा दुहफल विवाग संजुत्ता ध् 


रे भवंति। सुचिण्णा कम्मा सुह फल विवाग सजुत्ता भवंति-हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, धन-लोभ आदि 2. 
रा प्रवृत्तियो से बँधे अशुभकर्म-सदा अशुभ और दु खदायी फल देते है। तप-त्याग-सयम, दान-सेवा आदि ् 
५... पृत्तियों का आचरण शुभकर्म है और इनसे बँघे शुभकर्म सदा सुख देने वाले होते है। 
६ भगवान महावीर के उक्त वचन सब्व सुचिण्ण सफल नराण का सम्यगू सोदाहरण प्रतिपादन इस विपाक है 
९. श्रुत आगम मे प्रथम दु खविपाक तथा दूसरा सुख विपाक नामक श्रुत स्कन्धो में हुआ है। जप 
५ ससार मे जिस प्रकार प्रकाश का महत्त्व अधकार के कारण से है, उसी प्रकार सुख का महत्त्व भी दु 2 
*., ख के कारण से है। दु ख है, तभी तो जीव उससे घबराकर सुख की लालसा करता है और सुख पाने का भ् ६ 
१... प्रयल करता है। मृत्यु है, तभी उससे बचने के प्रयत्त मे अमरता की खोज की जाती है। इसलिए प्रस्तुत थे 
४७, आगम विपाक श्रुत मे अशुभ एव शुभ कर्मो के फलो का दिग्दर्शन कराया गया है। इसमे पहले अशुभ कमों रे 
ः , के कटु फलो का एक से एक बढकर रोमाचकारी वर्णन है, जिसे पढ-सुनकर ही हृदय काँप उठता है। दु ्ड 
"६ ख विपाक श्रुत का यह वर्णन समाप्त हुआ। अब अगले श्रुतस्कध सुख विपाक में शुभ कर्मों के शुभ फलो 'ड 
५ का वर्णन है। रु 
५ ॥ दशम अध्ययन सम्पूर्ण ॥ षड ह 
7 ॥ दुःखबिपाक का प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥ रे 
5 कक 
६, (८0स्टाए50 2 
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जप 

् दु ख विपाक के दस अध्ययनो मे हिंसा, असत्य, व्यभिचार आदि दुष्कर्मों के दारुण 

चर फलो का दिगूदर्शन कराकर उनसे विरत होने की प्रेरणा है। दु खो से मुक्ति की कामना * 

शा मे सुख की कामना स्वय ही निहित होती है। सुख का मूल कारण है, शुभ कर्मों का ५ 

उपार्जन। शुभ कर्मों का उपार्जन धर्म के द्वारा किया जाता है। अत यह माना जाता है ९ 

४० कि सुख का मूल धर्म ही है। डे 

मची शास्त्र मे धर्म के चार प्रकार बताये है, दान, शील, तप और भावना। इनमे पहला 2१, 
३ मार्ग है दान। दान के दस भेदो मे मुख्य है धर्मदान। धर्मदान का एक अग है-सुपात्रदान। डे 


अर्थात्‌ उच्च भावो के साथ त्यागी, तपस्वी आत्माओ को शुद्ध दान देना। इस दान की 
अपूर्व महिमा है। दान के फलस्वरूप अनेको आत्माओ ने, जीवन मे सुख, सौभाग्य, 
समृद्धि और धर्ममय जीवन की साधना का सुअवसर प्राप्त किया है, प्रस्तुत सुखविपाक 
सूत्र के दस अध्ययनों मे मुख्य रूप मे, दानधर्म की महिमा का कथन है। दान के प्रभाव 
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ह से जीवन मे कितना सुख-सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके जीवत उदाहरण है यह दसो पड हे 
बे अध्ययन। कु 
रू ५४० 
इनमे प्रथम अध्ययन का नाम है सुबाहुकुमार। सुबाहुकुमार को जीवन मे इतनी ध््क 
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हि सुन्दरता, रमणीयता, लोकप्रियता, वैभव और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति हुई कि जिसे हद 
५ देखकर गणधर गौतम जैसे महाज्ञानी महातपस्वी को भी आश्चर्य हुआ और उन्होने कं 
ग्रे भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान महावीर ने सुबाहुकुमार के सुख-सौभाग्य के के 
40५ कारणो पर प्रकाश डालकर प्रत्येक भव्य आत्मा को धर्म आराधना की प्रेरणा दी है। यही 79 
क 0 
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फू 
अस्तावना * 


१, तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेडए, सुहम्मे समोसढे। जंबू जाव 4 
पज्जुवासमाणे एवं वयासी-जड़ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं दुहविवागार्णं +छ, 
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अयमडट्ठे पन्नत्ते, सुहविवागाणं भंते ! समणेणं जाब संपत्तेण के अड्डे पन्नत्ते ? 
तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबुं अणगारं एवं वयासी-“एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं 
सुहविवागाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, त॑ जहा- 
सुबाहू भद्दनंदी य, सुजाए य सुवासवे। 
तहेव जिणदासे य धणवई य महब्बले॥ 
भद्दनंदी महत्चंदे वरदत्ते तहेव य॥ 
१, उस काल उस समय राजगृह नगर के समीप गुणशील नामक चैत्य था। गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी 
»/ पधारे। उनकी सेवा मे सलग्न आर्य जबू स्वामी ने पूछा-भते | मोक्ष को सप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 


) 


“ दु खविपाक का यह ([पूर्वोक्त) अर्थ कहा है, तो सुखविपाक का क्‍या अर्थ-भाव बताया है ? 
* आर्य जम्बू की जिज्ञासा के उत्तर मे श्रीसुधर्मा स्वामी बोले-हे जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर ने 


*:“* सुखविपाक के दस अध्ययन प्रतिपादित किये है। जिनके नाम इस प्रकार है- 
! (१) सुबाहु, (२) भद्रनदी, (३) सुजात, (४) सुवासव, (५) जिनदास, (६) धनपति (७) महाबल, 
(८) भद्रन॒दी, (९) महचद्र, और (१०) वरदत्त। 
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ह : (0) प्रक्रछतेधा ” 
5 २. “जद ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दस अज्ञझयणा पन्नत्ता, पठमस्स णं॑ भंते ! ग्द 
अज्ञयणस्स सुहविवागार्ण जाव संपत्तेणं के अड्टे पन्नत्ते ? पे 
2 तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जंबुं अणगारं एवं बयासी- 2, 
0 | २. हे भन्ते ! श्रमण भगवान महावीर ने सुखविपाक के सुबाहुकुमार आदि दश अध्ययन कहे है तो रे 
&.4 प्रथम अध्ययन का क्‍या अर्थ कहा है ? ' 
रे उत्तर मे श्रीसुधर्मा स्वामी ने इस प्रकार कहा- टू 
झ 2. छाहाएं2 | प्राशथा 8ए#शशशा 30०22घधएच॥ िक्योो8ए7 ह885 ए#एब्वणारत शा ्ट 
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हु ३. एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएण हत्थिसीसे नाम॑ नयरे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे। : ५ 
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| होत्था, सब्योउय-पुष्फ-फल-समिद्धे। तत्थ ण॑ कयवणमालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्या, ''* 
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है तत्थ ण॑ हत्यिसीसे नयरे अदीणसत्तू नाम॑ राया होत्था, महया तस्स ण॑ं अदीणसत्तुस्स रन्नो ! 
2 धारिणीपामोक्खा देवीसहस्सं ओरोहे यावि होत्था। ही 
522 ३. हे जम्बू | उस काल उस समय मे हस्तिशीर्ष नाम का एक बडा विशाल भवनादि युक्त, स्वचक्र- ,,* 
५... परचक्र के भय से मुक्त, धन-धान्यादि से परिपूर्ण एव व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध नगर था। /ड 
बट व 
न्‍्छु $ उस नगर के ईशान कोण मे सभी ऋतुओ मे फलने-फूलने वाले फल-पुष्पादि से युक्त पुष्पकरण्डक पर 
'है६ नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान मे कृतवनमालप्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन था। जो सुन्दर और बहुजन मे 
दी | ् 
कै! मान्य था। 
पट है उस नगर मे अदीनशत्रु नामक राजा राज्य करता था, जो राजाओ मे प्रभावशाली था। अदीनशत्रु नरेश $है. 
हैं के अन्त पुर मे एक हजार रानियाँ थी, जिनमे मुखिया पटरानी थी-धारिणी देवी। हट 
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चुबाह़ु का गृहस्थनीवन 

४. तए ण॑ सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि वासभवर्णसि सीहं सुमिणे। जहा 
मेहस्स जम्मर्णं तह भाणियव्वं॑ जाव सुबाहुकुमारे अलंभोगसमत्थे यावि होत्था। 


तए ण॑ सुबाहुकुमारं अम्मापियरो बावत्तरिकलापंडियं जाव अलंभोगसमत्थं वा वि जाणंति, जाणित्ता 
.' अम्मापियरों पंच पासायवर्डिसगसयाईं कारवेंति अब्भुग्गयमूसियपहसियाई | एगं च ण॑ महं भवर्ण कारेंति 
/ ' एवं जहा महाबलस्स रन्नो णवरं पुष्फचूला पामोक्‍्खाणं पंचण्ह॑ं रायवरकन्नसयाणं एगदिवसेणं पार्णिं 
, गिण्हावेंति। तहेव पंचलसइओ दाओ, जाब उप पासायवरगए फुट्टमाणेहिं जाव विहरइ। 

, ४. किसी एक समय राजा की महारानी के योग्य वासभवन-(महल) मे शयन करती हुई धारिणी देवी 
, ने सिह का स्वण देखा। ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र मे जिस प्रकार मेघकुमार के जन्म का वर्णन है, उसी प्रकार 
५ सुबाहु के जन्म आदि का वर्णन भी जान लेना चाहिए। (जन्म महोत्सव, कला अध्ययन आदि का सभी वर्णन 
£ , मेघकुमार की तरह जानना चाहिए) सुबाहुकुमार युवा हुआ, सासारिक कामभोगो का उपभोग करने मे 
समर्थ हो गया। 
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४ जब सुबाहुकुमार के माता-पिता ने उसे बहत्तर कलाओ मे कुशल तथा भोग भोगने मे समर्थ (शारीरिक 
५ एव मानसिक दृष्टि से योग्य) हुआ जाना, तथ उन्होने पाँच सौ प्रासादावतसक-(जिस प्रकार आभूषणो में 


ख्क डर 


.... मुकुट सर्वोत्तम आभूषण होता है, उसी प्रकार महलो मे जो महल उत्तम-कलापूर्ण होता है उसे 
2: प्रासादावतंसक कहा जाता है) उत्तम पाँच सौ महलो का निर्माण करवाया जो अत्यन्त ऊँचे, भव्य एव सुन्दर 
थे। उन प्रासादों के मध्य मे एक विशाल भवन बनवाया। महाबल की ही तरह उसका विवाह हुआ। 
सुबाहुकुमार के विवाह मे विशेषता यह थी कि पुष्पचूला आदि पाँच सौ श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ एक ही 
दिन मे उसका विवाह कर दिया गया। इसी तरह माता-पिता द्वारा पाँच सौ वस्तुओ का प्रीतिदान-दहेज- 
(उपहार) उसे विवाहोपलक्ष्य मे दिया गया। (इन उपहारो में श्रेष्ठ आभूषण, वस्त्र आदि से लेकर प्रतिदिन 
उपयोग की छोटी-छोटी वस्तुएँ भी रहती हैं) सुबाहुकुमार उन सुन्दर प्रासादो में निवास करता था। जहाँ 
हर समय मृदग बजाये जा रहे थे, नाट्य-सगीत आदि हो रहे थे। वह मानव जीवन के सुखो का उपभोग 
करता हुआ सुखपूर्वक रहता था। 
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तुबाहु का धर्म-श्रवण 
५. तेणं कालेणं तेणं समएणं, समणे भगवं महावीरे समोसंढे। परिसा निग्गया। अदीणसत्तू जहा 


कूणिओ निग्गओ सुबाहू वि जहा जमाली तहा रहेणं निग्गए, जाव धम्मो कहिओ। राया परिसा गया। ' 


५. किसी एक समय विहार करते हुए श्रमण भगवान महावीर हस्तिशीर्ष नगर मे पधारे। नगर की ४ 
; जनता धर्मदेशना सुनने के लिए आई। जैसे राजा कृणिक निकला था, उसी प्रकार अदीनशत्रु राजा भी बडे 


समारोह के साथ भगवदूदर्शन तथा देशना श्रवण करने के लिए निकला। सुबाहुकमार भी जमालिकुमार की 
भाँति भगवान्‌ के दर्शनार्थ रथ मे बैठकर गया। भगवान्‌ ने धर्म का प्रतिपादन किया। परिषद्‌ और राजा 


४5 धर्म देशना सुनकर वापस लौट गये। 
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दृश्य-१ 
हस्तिशीर्ष नगर के राजकुमार सुबाहु का रूप अत्यन्त रमणीय तथा सबका मन -मोहने वाला था। 
9 पॉँच सौ राजकुमारियों के साथ उसका विवाह होता है। 
. दृश्य-२ 

एक समय भगवान महावीर हस्तिशीर्ष नगर मे पधारे। सुबाहुकुमार भगवान की बन्दना करने आता 
है। देशना सुनकर उसने प्रभु से श्रावक धर्म ग्रहण किया। 

गणधर गौतम सुबाहकुमार को देखकर सोचते हे यह राजकुमार अत्यन्त इष्ट, प्रिय वल्लभ दर्शनीय 
लगता है। इसका रूप लावण्य अदभुत है। वाणी अत्यन्त मधुर प्रियकारी है। सब लोक इसको आदर मान 
दे रहे है। ऐसी विशिष्ट मानवीय ऋद्धि- सौदर्य-पुण्याई इसे किन शुभ कर्मों के फलस्वरूप पाप्त हुई ? 
अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में कोई विशेष सत्कर्म किये होग ? 

गणधर गौतम भगवान से पृष्ठते है। 
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गृहस्थभर्म का स्वीकार 
हि : ६. तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हडतुड्े 
९६ उद्ाए उद्ढेइ, उद्भित्ता सम भगवं महावीर वंदइ, वंदित्ता नमंसइ, नमंसित्ता एवं वयासी-“सहहामि णं 
222 भंते ! निग्गंथं पावयरणणं। जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर जाव प्पभिईओ मुंडा भवित्ता 
शट 
९; अगाराओ अणगारियं पतव्वइया, नो अहं तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्वइत्तए; 
८४५६ अहं ण॑ देवाणुष्पियाणं अंतिए पंचाणुब्वइयं सत्तसिक्खावइय दुवालसविह गिहिधरम्स पडिवज्जामि।'” 


२१ “अहासुह देवाणुष्पिया ! मा पडिबंध करेह।” 
मु 


अजन्प की 


४ तए ण॑ से सुबाहुकुमरे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुलइयं सत्तसिक्खावइयं 
5 दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवज्जइ। पडिवज्जित्ता तमेव रहे दुरूहइ, दुरूहित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव 
। दिस पड़िगए। 


६. वह सुबाहुकुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धर्मकथा सुनकर तथा उस पर मनन करके 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ। सुबाहुकुमार उठा, उठकर श्रमण भगवान महावीर को वन्दन, नमस्कार करके कहने 
' लगा-'भगवन्‌ ! मै निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ यावत्‌ जिस तरह आपके श्रीचरणो मे अनेको राजा 
“ ईश्वर सार्थवाह आदि मुण्डित होकर तथा गृहस्थावस्था त्याग कर अनगार धर्म मे दीक्षित हुए है, अर्थात्‌ 
* राजा, ईश्वर आदि ने पच महाव्रतो को स्वीकार किया है, वैसे मै मुण्डित होकर घर त्याग कर अनगार 
” अवस्था धारण करने मे समर्थ नही हूँ। अत मै आप द्वारा प्ररूपित पाँच अणुव्रतो तथा सात शिक्षाव्रतो वाले 
, बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को अगीकार करना चाहता हूँ।'' 


भगवान्‌ ने कहा-''देवानुप्रिय ! जैसे तुमको सुख हो वैसे करो, किन्तु इस शुभ कार्य मे विलम्ब या 
विध्न मत करो।' 


तब सुबाहुकुमार ने श्रमण भगवान महावीर के समक्ष पाँच अणुत्रतों और सात शिक्षाव्रतों वाले बारह 
प्रकार के गृहस्थधर्म को स्वीकार किया। फिर उसी रथ पर सवार हुआ और सवार होकर अपने घर की 
। दिशा मे वापस चला गया। 
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॥ 
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'?* बयासी-“अहो णं॑ भंते ! सुबाहुकुमारे इट्टे, इड्ररूवे,कंते, कंतरूवे, पिये, पियरूवे, मणुन्ने, मणुन्नरूवे, “' 
मणामे, मणामरूवे, सोमे, सोमरूवे, सुभगे, सुभगरूवे, पियदंसणे सुरूवे। बहुजणस्स वि य ण॑ भंते ! ' 
! सुबाहुकुमारे इट्टे जाव सुरूवे। साहुजणस्स वि य ण॑ भंते सुबाहुकुमारे इट्टे इद्रूवे जाब सुरूवे। 

सुबाहुणा भंते ! कुमारेणं इमा एयारूवा उराला माणुस्सरिद्धि किन्ना लद्घा ? किन्ना पत्ता ? किन्ना 
अभिसमन्नागया ? के वा एस आसी पुव्वभवे ?”” जाव (किं नामए वा किं वा गोत्तेणं ? कयरंसि ; 
: गामंसि वा संनिवेसंसि वा ? कि वा दच्चा किं वा भोच्चा कि वा समायरित्ता कस्स वा तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमबि आरिय॑ वयण्ण सोच्चा निसम्म सुबाहुणा कुमारेण इमा 
' एयारूवा माणुसिड्ढी लद्घा पत्ता) अभिसमन्नागया ? 

७ उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम अनगार ने इस प्रकार पूछा- 
'अहो भगवन्‌ ! यह सुबाहुकुमार बडा ही इष्ट, इध्रूप, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्ञ,मनोज्ञरूप, 
मनोम, मनोमरूप, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन और सुरूप-सुन्दर रूप वाला है। यह सुबाहुकुमार बहुत लोगों | 
को और साधुजनो को भी दृष्ट, इश्रूप यावत्‌ सुरूप लगता है। 

भते | सुबाहुकुमार ने इस प्रकार की अपूर्व मानवीय समृद्धि कैसे उपलब्ध की ? कैसे प्राप्त की, और ;£8 
कैसे उसके सन्मुख उपस्थित हुई ? सुबाहुकुमार पूर्वधभव मे कौन था ? (इसका नाम और गोत्र क्या था ? किस 5 
'' ग्राम अथवा बस्ती मे उत्पन्न हुआ था ? क्‍या दान देकर, क्या उपभोग कर। रूखा-सूखा नीरस आहार लेकर (६४ 
' और कैसे आचार (मुनि धर्म या श्रावक धर्म) का पालन करके और किस श्रमण या माहन के एक भी धर्म 
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शक रे कीं छः पं 
> बचन को श्रवण कर सुबाहुकुमार को ऐसी यह ऋद्धि मिली है। प्राप्त हुई है-(स्वयं उपार्जित की हैं, किस हाय 
हि कारण यह समृद्धि इसके सन्मुख उपस्थित हुई है एवं उसका उपभोग करने मे समर्थ हुआ है) ् 
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विवेचन-सुबाहुकुमार के सम्बन्ध मे आगमकार ने इष्ट इश्रूप आदि १४ विशेषणो का प्रयोग किया है, 2 
तथा आगे कहा है, वह बहुजन समाज को भी प्रिय लगता है और साधु जनो को भी प्रिय व मनोज्ञ लगता 
» हैं। यह दो विशेषण उसकी जीवन जीने की अद्भुत कला के सूचक है। कुछ लोग जो समाज के लिए सेवा, #ू. 
: दान आदि करते है, सबके साथ मधुर भाषण व अनुकूल व्यवहार करते है, वे लोकप्रिय तो बन जाते है, $#. 
उनकी नैतिकता व सामाजिकता उत्कृष्ट होती है, परन्तु धार्मिक जीवन की साधना मे वे इतने सफल नही शक 
होते। त्याग-तप-ब्रत-नियम आदि की आराधना मे पीछे रह जाते है। कुछ लोग धार्मिक जीवन मे बडे ,; 


5 ्ः 
औवत० 


आदर्श होते है, परन्तु व्यवहारिक जीवन मे कुशल नही होते है। धर्म और नीति मे, स्वार्थ और परमार्थ 


साधना मे, निवृत्ति और प्रवृत्तिमय दोनो जीवन मे जिसकी समान उत्कृष्ठा और उच्च आदर्श हो ऐसा व्यक्ति रू 
बहुजन प्रिय और साधुजन प्रिय होता है। सुबाहुकुमार की इस उत्कृष्ट व्यावहारिकता व धार्मिकता से प्रसन्न (७६ 
व अभिभूत होकर गौतम जैसे महाज्ञानी, महातपस्वी योगीराज भगवान से पूछते है। इसका अर्थ है,वह कुछ 2 
अदभुत व्यक्तित्व का धनी होगा। सूत्र मे उसके चौदह विशेषण बताये है। ये विशेषण भले ही समानार्थक (६४ 


प्रतीत होते है, परन्तु इनके निहितार्थ संकेत अलग-अलग भावो के सूचक है-टीकाकार अभयदेवसूरि की दे 
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व्याख्यानुसार आचार्यश्री आत्माराम जी म ने इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। कप 
हे (१9) इष्ट-जिसका व्यवहार व व्यापार सबके अनुकूल हो, जिसे सभी चाहते हैं, सभी जिसकी इच्छा तक 
५2 करते हैं वह इष्ट होता है। टू 
हे प्रथम अध्ययन (478 ) 2 पए2:4# लए" 
० र्कअप्क मक्का का कक कक कक कफ फ कक कक कक के का है 
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(२) इष्टरूप-किसी की चाह उसके विशेष काम को लेकर भी सम्भव है, परन्तु इध्रूप वह होता जिसकी 
आकृति भी ऐसी हो कि वह देखने मे ही इष्ट लगता है। 

(३) कान्त-इश्रूपता भी अनेक कारणों से हो सकती है, किन्तु वह दृष्ट होने के साथ कान्त-रमणीय 
मन भावना था। 


शज 


कुः 
542० 


|) (४) कान्तरूप-उसका सुन्दर स्वभाव था। (सुबाहु की इध्ता मे उसका सुन्दर स्वभाव कारण था।) 

३ (५) प्रिय-सुन्दर स्वभाव होने पर भी कर्म के प्रभाव से प्रेम उत्पन्न करने मे असमर्थ रह सकता है 
52, अत जो प्रेम का उत्पादक हो वह प्रिय है। 

हि (६) प्रियरूप-जिसका रूप प्रिय-प्रीतिजनक हो। 

डे (७-८) मनोज्ञ-मनोज्ञरूप-आन्तरिक वृत्तियो से जिसकी शोभनता अनुभव मे आती हो वह मनोज्ञ तथा 


नर 


हु 


के 


उसके रूप वाला मनोज्ञरूप कहलाता है। 


४४५ (९-१०) मनोम, मनोमरूप-किसी की मनोज्ञता तात्कालिक या क्षणिक भी हो सकती है, अत मनोम 
“०« विशेषण से उसकी स्थायी मनोज्ञता, सूचित की गई है, जो गहरे मन मे बसी हो और जिसकी सुन्दरता का 
“« स्मरण बार-बार होता रहे, तथा जिसकी सुन्दरता का स्थायी प्रभाव हो। 


##+ (११) सोम-रुद्रतारहित व्यक्ति सोम, जिसके चेहरे व आँखो मे शान्ति व प्रसन्नता झलकती हो। जिसे 
“;#* देखने पर दूसरो को भी शान्ति अनुभव होती है। सोम रूप-सौम्य स्वभाव वाला होता है। 


४... (१२) सुभग-वल्लभता, जिसको देखना भी सौभाग्य वर्धक हो। 
४४. (१३) सुरूप-जिसका आकार सुन्दर तथा स्वभाव भी सुन्दर वह सुरूप कहा जाता है। 
7”. (१४) प्रियदर्शन-प्रेम का जनक। जिसको देखने पर मन मे प्रेम उत्पन्न होता हो। 


५ इन सभी विशेषणो को अनेक उदाहरणो सहित आचार्यश्री ने हिन्दी टीका मे समझाया है। पाठक पृष्ठ 
४ ६०७-६०८ देखे। 


%' . लद्घा, पत्ता, अभिसमन्नागया-तीनो शब्दों मे अर्थ व अभिप्राय का अन्तर बताते हुए कहा है- 
»” पूर्वजोपार्जित सम्पत्ति का मिलना लब्ध है, अपने पुरुषार्थ द्वारा उपार्जित करना प्राप्त है, तथा लब्ध-प्राप्त 
४४ सम्पत्ति का उपभोग करना अभिसमन्वागत है। अर्थात्‌ ये विशेषण सूक्ष्म रूप मे लाभान्तराय और 
“४ भोगान्तराय सम्बन्धी क्षयोपशम के सूचक है। 
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तुबाहुकुमार का पूर्वभव 
३ । ८, एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणाउरे नाम॑ 
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५ नयरे होत्था, रिद्धत्यिमियसमिद्धे। तत्थ ण॑ हत्यिणाउरे नयरे सुमुहे नाम॑ गाहावई परिवसड, अड़ढे। 
5. ८, (गौतम के प्रश्न पर भगवान सुबाहुकुमार के पूर्वभव का वृत्तान्त बताते है) गौतम ! उस काल उस 
५2" समय मे जम्बूद्वीप नामक द्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष मे हस्तिनापुर नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ 
3६ सुमुख नाम का धनाढूय गाथापति रहता था। 
3 हैडा शारा। 0+ 508७40 ॥(0॥७«४ ' 
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है छाव्ाच्राएशाशी 68 पर चेंधाएप ०0ए्राग्राएा, 4 पंदी प्रा'काना। प्रमा॥९१ 5परपोफ + 
रे ]ए९१ ६7678 १8६ 
७ रे कालेणं तेण॑ कं # 4 पंचहि सद्धि शरद 
२४ ९. तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसा नाम थेरा जाइसंपन्ना जाव पंचहिं समणसएहिं सद्धिं ह 
2 संपरिवुड् पुल्वाणुपुत्विं चरमाणा गामाणुगाम दूइज्जमाणा जेणेव हत्यिणाउरे नयरे, जेणेव सहसंबवणे “* 
६5 उज्जाणे तेणेव उवागच्छंति। उवागच्छित्ता अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमे्ण तवसा अप्पाणं ८? 
१) भावेमाणा विहरंति। हा प 
5 ९. उस काल उस समय धर्मघोष नाम के स्थविर थे। वे उत्तम जाति (मातृपक्ष) और उत्तम कुल ६६ 
' (पितृपक्ष) से सम्पन्न पाँच सौ श्रमणे, के साथ क्रमपूर्वक विहार करते हुए तथा ग्रामानुग्राम विचरते हुए 
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50 हस्तिनापुर नगर के सहद्राम्रवन उद्यान में पधारे। वहाँ यथाप्रतिरूप-अनगार मर्यादा के अनुकूल अवग्रह 
२] 


5२ (आश्रयस्थान) को ग्रहण करके सयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। 
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४ १०. तेण॑ कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं थेराणं अंतेवासी सुदत्ते नाम॑ अणगारे उराले जाव 5 
तेउलेस्से मासंमासेण खममाणे विहरइ। तए ण॑ से सुदत्ते अणगगारे मासखमणपारणगंसि पढठमाए ५ 
पोरिसीए सज्ञायं करेई, जहा गोयमसामी तहेव, धम्मघोसे थेरे आपुच्छइई, जाव अडमाणे सुमुहस्स /: 
गाहावइस्स गेहे अणुष्पविट्टे। 

१०. उस काल उस समय मे धर्मघोष स्थविर के अन्तेवासी सुदत्त नाम के अनगार थे। वे उत्कृष्ट आचार ६५ न्‍ 
वाले तथा तेजोलेश्या को सक्षिप्त किये हुए-(घोर तप से प्राप्त होने वाली अनेक योजनप्रमाण क्षेत्र मे स्थित 
वस्तुओ को क्षणमात्र मे भस्म कर देने की सामर्थ्य वाली तेजोलेश्या को अपने मे सक्षिप्त-गुप्त किये हुए) थे। (९ 
वे सुदत्त अनगार एक मास का तप करते हुए अर्थात्‌ एक-एक मास के उपवास के बाद पारणा करते हुए 2: 
विचर रहे थे। वे सुदत्त अनगार मास-क्षमण पारणे के दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करते है, दूसरे प्रहर (($ 
' मे ध्यान करते है और तीसरे प्रहर मे जैसे भगवान महावीर से भिक्षार्थ गमन के लिए गौतम स्वामी पूछते /* 
' है, वैसे ही वे अपने आचार्य धर्मघोष स्थविर आचार्य से भिक्षार्थ जाने के लिए आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए (£ 
भ्रमण करते हुए सुमुख गाथापति के घर मे प्रवेश करते है। 
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न ११. तए ण॑ से सुमुहे गाहावई सुदत्त अणगारं एज्जमार्ण पासइ, पासित्ता हडतुटुठे आलणाओं 
हा अब्भुट्ठेइ, अव्भुटठेत्ता पायपीढाओ पच्चोरुहइ पच्चोरुहित्ता पाययाओ ओमुयइ, ओमुइत्ता एगसाडियं 
डा (4 उत्तरासंग करेड, करित्ता सुदत्त अणगारं सत्तट्रपयाई पच्चुग्गच्छइ, पच्चुग्गच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिणं 
पे पयाहिणं करे, करित्ता वंदइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
5% सयहत्थेणं विउलेणं असणपाणेणं पडिलाभिस्सामि त्ति तुटूठे, पडिलाभेमाणे वि तुटठे, पडिलाभिए 
है! बि तुददे ! 

९ ११ उस समय वह सुमुख गाथापति सुदत्त अनगार को आते हुए देखता है, देखकर अत्यन्त हर्षित 
45 और प्रसन्न होकर आसन से उठता है। आसन से उठकर पाद-पीठ-सिहासन, भद्रासन आदि आसन से 
5 नीचे उतरता है। उतरकर पादुकाओ को छोडता है, जूते उतारता है। फिर एकशाटिक--एक कपडा (यह 
5५ उत्तरासग मुख की यतना के लिए किया जाता है जो बीच मे बिना सिला हुआ दुपट्टा जैसा होता है) लेकर, 
६, उससे इस प्रकार का उत्तरासग-(उत्तरीय वस्त्र को शरीर पर रखता) करता है, उत्तरासग करने के पश्चात्‌ 
,5,५ सुदत्त अनगार के सत्कार के लिए सात-आठ कदम सामने जाता है। सामने जाकर तीन बार आदक्षिण 
5, प्रदक्षिणा करता है, वबदना करता है, नमस्कार करके जहाँ अपना भक्तगृह-भोजनालय था वहाँ आता है। 
९ अपने हाथ से विपुल अशन पान आहार का दान दूँगा अथवा दान का लाभ प्राप्त करूँगा, इस विचार से 
/ अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करता है। वह दान देते समय भी प्रसन्न होता है और आहार दान देने के 
' पश्चात्‌ भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। 
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४ १२. तए ण॑ तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेणं दब्बसुद्वेण तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अणगारे 

पडिलाभिए समाणे संसारे परित्तीकए, मणुस्साउए निबद्धे। गेहेसि य से इमाईं पंच दिव्वाइं पाउब्भूयाईं, 
<४ ते जहा- 
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प्रात्रद्दान का महान फल नह 
सुबाहुकुमार के कृत पुण्यो की कहानी सुनाते हुए भगवान कहते है प्राचीन समय मे हस्तिनापुर नगर हे 
में सुमुख नामक गाथापति रहता था। हट 


नगर में एक बार धर्मघोष स्थविर पधारे। उनके साथ एक महान उग्र तपस्वी सुदत्त नामक अणगार 
भी थे। वे मास मास क्षपण का तप करते थे। अनेक प्रकार की विशिष्ट ऋद्धियो से सम्पन्न थे। 

मासक्षपण तप का पारणा लेने सुदत्त अनगार भ्रमण करते हुए सुमुख गाथापति के घर पर पधारते 
है। सुमख ने मुनिवर को अत्यन्त भाव-भक्ति पूर्वक बन्दना की ओर उत्कृष्ट परिणामों मे शुद्ध एषणीय 
आहार का दान अपने हाथो से दिया। दान ठेकर वह अत्यन्त आनन्द अनुभव करने लगा। इस पात्र दान 
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हा 9) की महिमा करने आकाश मे देवताओ ने पाँच दिव्य प्रकट किये -(१) सुवर्ण की वृष्टि, (२) पाँच वर्ण के 
४ के फूलो की वर्षा (3) दिव्य यस्त्रों की वृष्टि, (४) देव दुदुभि नाद, (५) और अहोदान अहोदान कहकर (5 
है सुमुख गाथापति के दान की महिमा की। (डे 
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२. दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए 

३. चेलुक्खेवे कए 

४. आहयाओ देवदुन्दुभीओ 

५. अंतरा वि य ण॑ आगासे “अहो दा अहो दाणं' घुट्ठे य। 

हत्थिणाउरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्स एवं आइक्खइ ४-“धन्ने णं देवाणुष्पिया ! 
सुमुहे गाहावई जाव त॑ धन्ने ५।' 

१२. उस सुमुख गाथापति के त्रिविध शुद्ध-(१) शुद्ध द्रव्य, (२) शुद्ध पात्र एव (३) शुद्ध दाता तथा 
त्रिकरण शुद्धि से अर्थात्‌ मन, वचन और काया की सहज उदारता, सरलता एव निर्दोषता से सुदत्त अनगार 
के प्रतिलम्भित होने पर अर्थात्‌ सुदत्त अनगार को विशुद्ध भावना द्वारा शुद्ध आहार दान से अत्यन्त प्रसन्नता 
को प्राप्त हुए सुमुख गाथापति ने ससार को (जन्म-मरण की परम्परा को) बहुत कम कर दिया और मनुष्य 
आयुष्य का बन्ध किया। उसके घर मे पाँच दिव्य प्रकट हुए। जैसे-(१) सुवर्णवृष्टि, (२) पॉच रगो के फूलो 
की वर्षा, (३) वस्त्रो का उत्क्षेप-फेकना (४) देवदुन्दुभियों का बजना तथा (५) आकाश मे 'अहोदान' इस 
दिव्य उद्घोषणा का होना। 

हस्तिनापुर के त्रिपथ यावत्‌ सामान्य मार्गों मे अनेक मनुष्य एकत्रित होकर आपस मे एक दूसरे से 
कहने लगे-हे देवानुप्रियो ! धन्य है सुमुख गाथापति ! उसका जीवन सफल हो गया। 


2. 89४ टह्वाणा8 0766-ण्ए-एप-७९ साकार (फृूणा8 000, एप 5९९९०, [0५7९ 
(0707) (70पहष्टी) (78९-ए 8ए-एप€ प्राशए््ञाड (१४0फचचोे वा(एप्राउएण, छप्रफालाए, एव 
एप्नाए णी पाते, 59९९० 874 92009) $0 5747६ 85९९९ (॥ 0" ए०-वेंड, एप 


' शाणाए एप९ 000 88 धोपड जाए छ0ए5 €िशा785 ॥0 5700960. 880200) $एरपोता 


- एव व0207 ज8 0ए९"एरोशेंणरल्तव जशञाफ्री ल्‍0प ॥70पष्टीाग गाड जञा0०्प्र&.- वै९९प१ )९ 


, एणाह्रपेछ"बणए 7#€वेष८९वे 6 ९ऋधआ ण 096 ९एटी68 ० 7९०70 कप ४९०वणा९प (0९ 


" गाए5 8979९४/९वं प्रा शाड ॥07050--() 5#0ए७7 एण 80०0, (2) छ0एश७छ# ० ग0एछ९०8 ० | 


भ्र्ह 
5 ताल ज५ ३ ५३५ जे छ् (आ ह ४ ६ मे आद छः ्जः 557 क्र 
न तन ग भ+ मल शक मन मक म कफ कु कक के कुक कक ० 


ए9०7688९ 0 #द/7765 7९59070॥7)6 097 8 णा-+ग 885 8 गपरयला ए9शए7ए पिए8 तएाए९ 


#ए०€ ९000प78, (9) ध्यीएड ० एत०९४, (4) 50प्राक्राएं ण वरएा€ कप्रणड, धाते 
(85) 6९076 970700एप7९श/शा+ 0 :4#0दठा7[ (87880 0097709) 


(7 6 ९०05878९ 0० 78९ 70365. 270 50 णा पएए ४0. भाव 507९2(5 9९079)९ 


; 8०पाश-टव 8४१ ६४९०१ ६०0 ९8टा 0र९---“800ए९१ 0० 20०48 ! 8]25560 ॥8 5एशपोदत 


(ाताव[एवा)। | फिंड वि 0885 96९076 शाल्क्याह्रपिों ? 


विवेचन-भावनाशील और सरलचेता दाता को दान देते हुए तीन बार हर्ष का अनुभव होता है- 
(१) आज मै दान दूँगा, आज मुझे सद्भाग्य से दान देने का स्वर्णावसर उपलब्ध हुआ है, विचार से प्रथम 
हर्ष | (२) फिर दान देने के समय उसके रोये-रोये मे आनन्द उभरता है, यह कृत्य से दूसरा हर्ष ! 
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(३) और दान देने के पश्चात्‌ अन्तरात्मा मे सतोष व आनन्द वृद्धिगत होता रहता है, यह तीसरा अनुभव |, 
है ८ से हर्ष। 5 
गे त्रिविध-शुद्धि-(१) देय शुद्ध-निर्दोष आहार, (२) दाता शुद्ध (भावनाशील देने वाले) व हे 
े 2) (३) प्रतिग्राहक शुद्ध (त्यागी श्रमण) पात्र, ये तीनो ही शुद्ध हो तो वह दान जन्म-मरण के बन्धनो को तोडने | हे ड 
५६2) वाला और ससार को परित्त-सक्षिप्त-कम करने वाला होता है। (9, 
हे पाँच दिव्य प्रकट होने का अभिप्राय है, कि वह इतना उत्कृष्ट आदर्शदान था कि उसकी अनुमोदना व; 
४ प्रभावना करने के लिए देवताओ ने आकाश से स्वर्णादि की वृष्टि की। (१) देवकृत सुवर्ण-वृष्टि को ही , है 
वसुधारा कहते है। (२) कृष्ण, नील,पीत, १वेत और रक्त पाँच रग पुष्पो मे पाये जाते है। देवो द्वारा बरसाए (४ 
। गये ये पुष्प वैक्रिय-लब्धिजन्य है, अत अचित्त होते है। (३) चेलोत्म्षेप-चेल-वस्त्र, उसका उत्कषेप-फेकना ' $ 


(जे 


९ चेलोक्केप कहा जाता है। दिव्यवस्त्र आकाश से वर्षते है। (४) देवदुन्दुभिनाद-देव-दुन्दुभियो का बजना। 
॥ (५) आश्चर्य उत्पन्न करने वाले दान की 'अहो दान' सज्ञा है। जिस दान के प्रभाव से आकर्षित हो देवता 
“४४ स्वय ऐसा कहते हो उसे 'अहोदान' शब्द से कहना युक्तिसगत ही है। 
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:. १३. तए ण॑ से सुमुहे गाहावई बहूहिं वाससयाइं आउय॑ पालेड, पालइत्ता कालमासे काल॑ किच्चा 
” डइहेब हत्थिसीसे नयरे अदीणसत्तुस्स रन्नो धारिणीए देवीए कुच्छिंसि पुत्त्ताए उबबच्ने। 


तए ण॑ सा धारिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी तहेव सीहं पासइ, सेस॑ 
त॑ चेव जाव उप्पिं पासाए विहरइ। 


ते एवं खलु, गोयमा ! सुबाहुणा इमा एयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्घा पत्ता अभिसमन्नागया। 


१३. इसके पश्चात्‌ वह सुमुख गाथापति सैकडो वर्षो की दीर्घ आयु का उपभोग कर यथा समय मृत्यु 
प्राप्त कर इसी हस्तिशीर्ष नगर मे अदीनशत्रु राजा की धारिणी देवी की कुक्षि मे पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ। डे 
« तब वह धारिणी देवी किचित सोई और किचित जागती हुई स्वप्न मे सिह को देखती है। शेष वर्णन पहले ग्ड 
» किया जा चुका है। इसप्रकार वह उन्नत प्रासादो मे मानव सम्बन्धी भोगो का यथेष्ट उपभोग कर रहा है। $#$५ 


भगवान ने कहा - हे गौतम ! सुबाहुकुमार को उपर्युक्त महादान के प्रभाव से इस तरह की मानव- समृद्धि #॥* 
उपलब्ध तथा प्राप्त हुई है। भ्ह 
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५ १४. “पभू ण॑ भते ! सुबाहुकुमारे देवाणुष्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं रे 
; . पबबइत्तए ?”! 9 
:... #हंता पभू!। हे 
६. तए ण॑ से भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता संममेण तदसा हप 
5, अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। डे 
२. तए ण॑ से समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ हत्थिसीसाओ नयराओ पुफ्फकरंडाओ उज्जाणाओ 'ह; 
४ कयवणमालजक्खाययणाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिविखिमित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ। दि 
४ तए ण॑ से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणए विहरइ। टू 
० कल म5 #ंध ने हे पक आम अर के ले अल ४ 2 ऋं कं ऋ २६२६ 


2208 86066 5686 86 6 कह ४6 76 88 66 87 थे? 86 88088 8806 0600808 68 


श 


द्ु 


मि० 


ञ् 
हे 
टरट 


0 


|. 


4 रु शव 
. ५0. 


म्ू 
(ट 


; 


पल बुर हू 
जे >> कद 


अर 2६ बा क %. 
५४५7 4५०0: ६४०९ 


न्क 
च्छ 
+ 


वर का 
कक 


हु 


कि 


अर आ + .&# कं. | ५ |. 
घर ई बेड 2 ० 56८ की 


हक 


| हा 'ु, का 
जज जक बड़ 


5 


(& 3.५. के [_# 3६ [४ # ५] | #. ६ 
पृ की कु 


# रेखक भ 
न कलव तर 


३७ 
3 ०१५ 


४०४2 


हि 70७0 


१४. सुबाहुकुमार का पूर्वभव सुनकर गौतम स्वामी ने पूछा-भते ! सुबाहुकुमार आपश्री के पास मुण्डित 
होकर, गृहस्थावास को त्याग कर अनगार धर्म को ग्रहण करने मे समर्थ है ? 


भगवान-हाँ गौतम ! वह प्रव्नजित होने मे समर्थ है। 
भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दना व नमस्कार किया। तथा सयम एवं तप से आत्मा 
को भावित करते हुए विचरण करने लगे। 
कुछ समय पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने हस्तिशीर्ष नगर के पुष्पकरण्डक उद्यानगत कृतवनमाल 
नामक यक्षायतन से विहार किया और अन्य देशो मे विचरने लगे। 
इधर सुबाहुकुमार श्रमणोपासक-देशविरत श्रावक हो गया। जीव अजीव आदि तत्त्वो का ज्ञाता बना। 
सुपात्रदान का लाभ प्राप्त करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। 
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सुबाहुकुमार की धर्म आराधना 


१५, तए ण॑ से सुबाहुकुमारे अन्नया कयाइ चाउद्दसइमुद्दिद्धपुण्णमासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उबागच्छइ, उबागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जड, पमिज्जत्ता उच्चारपासवणभूमिं पडिलेहेइ पडिलेहित्ता 
दब्भसंथारग संथरइ संधरित्ता दब्भसंथारं दुरुहइ, दुरुहित्ता अद्मभत्तं पगिण्हद, पगिण्हित्ता 


पोसहसालाए पोसहिए अद्ठमभत्तिए पोसहं पडिजागरमाणे विहरइ। 
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१५. श्रावक व्रतो का पालन करता हुआ वह सुबाहुकुमार किसी समय चतुर्दशी, अष्टमी, उद्दिष्ट- , 
अमावस्या और पूर्णमासी, इन पर्व तिथियो मे जहाँ पौषधशाला थी (पौषधब्रत करने का स्थान-विशेष था) , 


वहाँ आता है। पौषधशाला का प्रमार्जन (अच्छी प्रकार निरीक्षण व सफाई) करता है, प्रमार्जन कर उच्चार 
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52 प्रख्नवणभूमि-मल मूत्र विसर्जन के स्थान की प्रतिलेखना-(निरीक्षण) करता है। दर्भसस्तार-सूखे घास पुआल 
| कै 2५ 


£: का बिछौना करता है। उस पर आरूढ होता है और अटठमभक्त-तीन दिन का लगातार उपवास ग्रहण (** 
'#, करता है। पौषधशाला मे पौषधिक-पौषधब्रत धारण किया हुआ वह, अध्मभक्त के साथ धर्म जागरणा पे 


्ा करता है। ईं 
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शुभ भावना कि 
श + पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं 2 ह 
१६. तए ण तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स (० 
- . इमेयारूवे अज्ञत्यिए-समुप्पज्जित्था-धन्ना णं ते गामागर जाव सन्निवेसा जत्थ णं समणे भगवं महावीरे “ ' 
५ न्‍ विहरइ | पा 
न्‍ + अंतिए + पव्वय॑ति हक 
:.. धन्नार्ण ते राईसर. जे ण समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडा जाव पब्वयंति। 8 
$ र ड़ «. ० सत्तसिक्खावइय॑ हे ब्क 
५, धतन्नाणं ते राईसरतलवर. जे णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए पंचाणुत्वइयं सत्तसिक्खावइय॑ 
*.. दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवज्जति। भट 
है |] 
५ धन्ना ण॑ ते राईसरतलवर. जाव जे ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं सुणेंति। ् 
है ४ ५ पुव्याणुपुि ५ कम 
४. ते जइ ण॑ समणे भगवं महावीरे पुब्वाणुपुर्िं चरमाणे गामाणुगाम दूहज्जमाणे इहमागच्छिज्जा जाव (£* 
5, विहरिज्जा, तए णं अहं समणस्स भगवओ महावीरस्से अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पव्वएज्जा। 2. 
लत + 28 * 
५ १६. एक बार पौषधब्रत के समय मध्य रात्रि में धर्मजागरणा करते हुए सुबाहुकुमार के अन्तर मन सच 
६ मे यह सकलप उठा कि-वे ग्राम, नगर और सन्निवेश धन्य है जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्र ; 
धन के फज5 
5० विचरते है। ६ 
५४ वे राजा, ईश्वर आदि भी धन्य है जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप मुण्डित होकर प्रव्नज्या ट 
4) ग्रहण करते है। 5 
् पेज 2 न 2 उन न न 5 8 पा रा ४ 
पर प्रधम अध्ययन (423 ) कम (फक्फर॑ंश: ेि 
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५ रे वे राजा, ईश्वर आदि भी धन्य है, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास पॉच अणुद्रत और सात *> 
४०, शिक्षाव्रत रूप बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को अगीकार करते है। ; 
न वे राजा ईश्वर आदि भी धन्य है, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करते है। (* 
4... सो यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी पूर्वानुपूर्वी-गमन करते हुए, ग्रामानुग्राम विचरते हुए, यहाँ ( 


2 ८ हे 
४९) पधारे तो मै भी गृह त्याग कर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास मुण्डित होकर प्रव्रजित हो जाऊँ। ९ 
4 कलर 
50 (005 ६६॥405 ५५ 
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विवेचन-सुबाहु के चिन्तन के साथ पाँच अन्य विशेषण भी है, सबका भावार्थ इस प्रकार है- 
(१) अज्ञत्यिए-आत्मा की गहराई में भाव उठना, (२) कपष्पिए-कल्पना की ऊँचाई पर पहुँचना, 
(३) चितिए-चित्त मे बार-बार उसी विचार का उठना, (४) पत्थिए-बार-बार उसी बात की प्रार्थना करना, 
कामना करना, (५) मणोगए-जो विचार अभी मन मे है, शब्दो से प्रगट नहीं हुआ है, (६) सकप्पे-भावना 
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५ «* का सुदृंढ सकलप का रूप धारण करना। के 

५ योगशास्त्र मे माना गया है, जब कोई चिन्तन-मनन मे एकाग्र हो जाता है, तब उसका श्वास, उसकी *४ 
५ भावना और प्राणधारा सुषुम्ना नाडी मे प्रवाहित होता है, उस अवस्था मे किया गया विचार सकल्प शीघ्र «४ 
५» ही सफल होता है। दा 
हे ६४0०००४४०१--४९ मरण्पराफ्र# छत बत[९ट८ाए25 पछ९ते एगी 5फडधाप रिंपागध्ा8 
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*+. चाक्धाशप्रो265 5007, हद 
ह ही 
'... भगवान का प्रदार्पण हे 
. १७. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इम एयारूव॑ अज्ञत्थियं जाव वियाणित्ता ' ४ 
पुत्वाणुपुष्धि जाव दूइज्जमाणे जेणेब हत्यिसीसे णयरे जेणेव पुफ्फकरंडे उज्जाणे जेणेव 
कयवणमालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छई, उबागच्छित्ता अहापडिरूवं उग्गह 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। (रू 

+ | | जणसण्णिवायं ! कर 

परिसा, राया निग्गया। तए ण॑ तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स त महया जणसद्द वा जणसण्णिवायं वा शव 

« जहा जमाली तहा निग्गओ। धम्मो कहिओ। परिसा राया पडिगया। भ 
१७. श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सुबाहुकुमार के इस प्रकार के मानसिक सकलप को जाना, 
तदनुसार ग्रामानुग्राम विचरते हुए हस्तिशीर्षनगगर मे जहाँ पुष्पकरण्डक नामक उद्यान था और जहा 'ह' 
कृतवनमालप्रिय यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे। अनगार मर्यादा के अनुकूल स्थान आदि का अवग्रह ; र 
ग्रहण कर सयम व तप से आत्मा को भावित करते हुए अवस्थित हुए। रे 
भगवान का आगमन सुनकर नगर की जनता व राजा दर्शनार्थ आये। सुबाहुकुमार भी पूर्व की तरह ,&* 

,, समारोह के साथ (जमाली की भाँति)भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुआ। भगवान ने उस विशाल परिषद्‌ ,,' 
तथा सुबाहुकुमार को धर्म का उपदेश दिया। परिषद्‌ और राजा धर्मदेशना सुनकर वापिस चले गये। डे, 
#शरए८। 67 88&5/४४२ हा 
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१८. तए ण॑ सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट्तुड्द. जहा 
मेहो तहा अम्मापियरों आपुच्छइ। निक्खमणाभिसेओ तहेव जाव अणगारे जाव इरियासमिए जाव 
गुत्तबंभयारी। 


१८. सुबाहुकुमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से धर्म का श्रवण किया। फिर उस पर मनन 
करता हुआ वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा के लिए श्रेणिक राजा के पुत्र मेघकुमार की तरह अपने माता-पिता से 
अनुमति लेता है। अनुमति मिलने पर सुबाहुकुमार का निष्क्रमण-अभिषेक मेघकुमार की भाँति किया जाता 
है। यावत्‌ वह अनगार हो जाता है, ईर्यासमिति का पालक यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी बन जाता है। 
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१९, तए ण॑ से सुबाहू अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाखूवा्ण थेराणं अंतिए ' 
सामाइयमाइयाईं एक्कारस अंगाईं अहिज्जइ, अहिज्जित्ता बहूहिं चउत्थछड्इम-तवोवहाणेहिं अप्पाण .' 
भावित्ता बहूइं वासाईइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाण झूसित्ता स्ठगि भत्ताईं 
अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववत्ने। 


१९, दीक्षा लेने के पश्चात्‌ सुबाहु अनगार श्रमण भगवान महावीर के तथारूप स्थविरो के पास से 
सामायिक (आचाराग) आदि एकादश अगो का अध्ययन करते है। अनेक उपवास, बेला, तेला आदि विविध 
प्रकार के तपो के आचरण से आत्मा को भावित करके अनेक वर्षो तक श्रमणपर्याय का पालन कर अन्त .. 
में एक मास की सलेखना के द्वारा अपनी आत्मा की आराधना कर साठ भक्तो -भोजनो का अनशन द्वारा ,' 
' छेदन कर अर्थात्‌ २९ दिन का अनशन कर आलोचना व प्रतिक्रमणपूर्वक समाधि को प्राप्त होकर कालमास 
मे काल करके सौधर्म देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न हुए। 
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भविष्य वर्णन 

२०. से ण॑ ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं, भवक्‍्खएणं, टिइक्खएणं अ्णंतरं चयं चदइत्ता माणुस्सं 
विग्गह॑ लहिहिइ, लहिहित्ता केवलं बोर्हिं बुज्म्िहिइ, बुज्म्िहित्ता तहारूवाणं थेराणं अंतिए मुंडे जाव 
पत्वइस्सइ। से ण॑ तत्थ बहूईं वासाईं सामण्णं पाउणिहिइ, पाउणिहित्ता आलोइयपडिक्कंते समाहिंपत्ते 


' कालगए सण्णकुमारे कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिद। 


से णं ताओ देवलोगाओ माणुस्सं, पव्वज्जा बंभलोए। माणुस्सं। तओ महासुक्के। तओ माणुस्सं, 
आणए देवे। तओ माणुस्सं, आरणे। तओ माणुस्सं, सब्वटटसिद्धे। 


से णं तओ अणंतर उब्बद्धित्ता महाविदेहे वासे जाई अड्टाई जहा दढपइन्ने, सिज्मिहिदद। 


२०. सुबाहुकुमार का जीव सौधर्म देवलोक की पूर्ण आयु भोगकर वहाँ से आयु (आयुधष्य कर्म के ! 


दलिको का) भव (देवगति सम्बन्धी कर्म दलिको का) और स्थिति (आयुष्य कर्म की स्थिति का) का क्षय 


* होने पर देव शरीर को छोडकर सीधा मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। बोधि को प्राप्त करेगा, बोधि उपलब्ध 
« कर तथारूप स्थविरों के पास मुण्डित होकर साधुधर्म मे प्रव्रजित हो जायेगा। वहाँ वह अनेक वर्षो तक 


श्रमण पर्याय का पालन करता हुआ अन्त मे आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त होगा। काल 


. धर्म को प्राप्तकर सनत्कुमार नामक तीसरे देवलोक मे देवता के रूप से उत्पन्न होगा। 


वहाँ से पुन मनुष्य भव प्राप्त करेगा। दीक्षित होकर महाशुक्र नामक देवलोक मे उत्पन्न होगा। वहाँ से , 
च्यव कर फिर मनुष्य-भव मे जन्म लेगा और पूर्व की ही तरह दीक्षित होकर आनत नामक नवम देवलोक , 


में उत्पन्न होगा। वहाँ की भवस्थिति को पूर्ण कर मनुष्य-भव मे आकर दीक्षित हो आरण नाम के ग्यारहवे 
देवलोक मे उत्पन्न होगा। वहाँ से च्यव कर मनुष्य -भव को धारण करके अनगार -धर्म का आराधन कर 
देह त्याग पर सर्वार्थसिद्ध नामक विमान मे उत्पन्न होगा। वहाँ से च्यवकर सुबाहुकुमार का वह जीव 
व्यवधानरहित महाविदेह क्षेत्र मे सम्पन्न कुलो मे से किसी कुल मे उत्पन्न होगा। वहाँ दृढप्रतिज्ञ कुमार की 


” भाँति चारित्र प्राप्त कर सिद्धपद को प्राप्त करेगा। 


7शतफपार६ 7६56र//॥40।५ 
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उपसंहार 


२१. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागा्णं पढमस्स अज्ञयणस्स ' 


अयमट्ठे पण्णत्ते। त्ति बेमि। 
॥ पठमं अज्ञझयर्ण समत्तं ॥ 
२१. आर्य सुधर्मा स्वामी कहते है-हे जम्बू ! मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सुखविपाकश्रुत 


» के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया है। ऐसा मै कहता हूँ। 


कह 


।% 


»्क 


हर है $0 ५, 440० 0 ही कप 48 कह हा /0०-६०६ 
अंक कफ शर्येक्र कक इक फरफिक (कक किक को, अपर ५ |) #8 ७ कफ कई 
$ के 


॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 


(030.0७50। 
24. 5प्रदद्चात9. 5ज्ण्णा ०ग्रटीप१९0, ग्राए्राप  9थाव्या छिीव8एथा 
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| है फ्रे 
५... 9. विद्यस्स उक्खेवो। ्ड्‌ 
४ * 9. द्वितीय अध्ययन की प्रस्तावना पूर्ववत्‌ समझ लेनी चाहिए। ५ 
५”... जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया-भते ! श्रमण भगवान महावीर ने सुखविपाक के दूसरे अध्ययन का क्या '* 
७ अर्थ कहा है? उत्तर मे सुधर्मा स्वामी कहते है- फ 
* लक 
३ 8440२%२॥40। ।(0/५«7२ ष 
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" २. तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभपुरे नयरे। धूभकरंडगउज्जाणं। धन्नो जक्खो। धणावहो राया। ' ३ 
*  सरस्सई देवी। हा 
हे सुमिणदंसणं, कहणं, जम्मं, बालत्तणं, कलाओ य। हा 
* जोब्वर्ण पाणिग्गहर्ण दाओ पासाय भोगा य। , 
४ । 
. जहा सुबाहुस्स। नवरं भद्दनंदी कुमारे। सिरिदेवी पामोक्खाणं पंचसयाणं रायवरकन्नगाणं पाणिग्गहणं «४ 
* * सामिस्स समोसरणं। सावगधम्मं। पुब्वभवपुच्छा। पट 
2 पुंडरीकिणी टी 
४ महाविदेहे वासे पुंडरीकिणी नयरी। विजय कुमारे। जुगबाहू तित्थयरे पडिलाभिए। मणुस्साउए '* 
गे] « सेसं 3५ 
:., निदद्धे। इहं उप्प्ने। सेसे जहा सुबाहुस्स जाव महाविदेहे वासे सिज्म्िहिइ, बुज्झिहिइ, मुच्चिहिइ, :; 
£ परिणिववाहिइ, सब्बदुक्खाणमंतं काहिइ। निक्खेवो। हा 
५, २. उस काल उस समय मे ऋषभपुर नाम का नगर था। वहाँ स्तूपकरण्डक नामक उद्यान था। धन्य कं 
१, नामक यक्ष का यक्षायतन था। वहाँ धनावह नाम का राजा राज्य करता धा। उसकी सरस्वती देवी नाम की ,,* 
.६५ रानी थी। महारानी का स्वप्न-दर्शन। पति से स्वप्न-वृत्तान्त-कथन, समय आने पर बालक का जन्म, बालक ':£ 
5 का बाल्यावस्था मे कलाएँ सीखकर यौवन को प्राप्त होना, माता-पिता के द्वारा दहेज देना और ऊँचे प्रासादो 
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मे सुख भोगना आदि सभी वर्णन सुबाहुकुमार की तरह जानना चाहिए डे 
ट्वितीय अध्ययन. ही ः (499 ) (६ 6 डल्टगावं (कग्श- भढे- 
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4. उसमे अन्तर केवल इतना ही है कि सुबाहुकुमार के स्थान पर बालक का नाम 'भद्रनन्दी' था। उसका (& 


बा आ ३४ 
५.४ श्रीदेवी प्रमुख पाँच सौ देवियों के साथ विवाह हुआ। महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। भद्गरनन्दी ने (3 
+“, श्रावकधर्म अगीकार किया। गौतम स्वामी द्वारा उसके पूर्वभव सम्बन्धी प्रश्न करने पर भगवान ने इस प्रकार कह 
'४* उत्तर दिया- 02 
प्‌ ५ के घा- 


था (पूर्वभव) महाविदेह क्षेत्र मे पुण्डरीकिणी नगरी मे विजय नामक कुमार था। विजय ने युगबाहु तीर्थकर / 


रू को प्रतिलाभित किया-दान दिया, उससे मनुष्य आयुष्य का बन्ध हुआ, वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर यहाँ «* 
४ भ्रद्रनन्दी के रूप मे जन्म लिणा, यह सब वर्णन सुबाहुकुमार ही की तरह जान लेना चाहिए। यावत्‌ वह रे 
* महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण पद को प्राप्त करेगा एव सर्व दु» 
* खो का अन्त करेगा। 3 
*.. निक्षेप-उपसहार भी पूर्ववत समझना चाहिए। 2. 
है ॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ “५ 
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५, बलसिरीपामोक्खाणं पंचसयकन्नगाणं पाणिग्गहणं। सामीसमोसरणं। पुत्वभवपुच्छ। धक, 
ह] । है; 
'.. उसुयारे नयरे। उसभदत्ते गाहावई। पुफ्फदत्ते अणगारे पडिलाभिए। माणुस्साउए निबद्वे। इह उप्पन्ने ,£ 
* . जाव महाविदेहवासे सिज्िहिइ, बुज्िहिइ, मुच्चिहिइ, परिणिव्वाहिइ, सब्बदुक्खाणमंत काहिइ। ् 
५ निक्‍्खेवो। दूँ 
; हक हर 
+ (सक्षेप मे तृतीय अध्ययन का वर्णन इस प्रकार है) वीरपुर नामक नगर था। वहाँ मनोरम नाम का 
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+.५ विजक्षाय ॥ष्ोशव--8#ढ/0९ ! फरडक; 48 प्र.४ ७०६ धापे प्राय रण प्रो णिप्एप (हू. 
5, शाश्चूएंशः 885 ए9898९07९व एज 5-87 58मबव89ए०7 फैक्यिद्वशा' ?" 57470 5 2, 
कं के 
५ एशए60--2 ट 
५ २. विजयपुरं नयरं। नन्दणवर्ण उज्जाणं। असोगो जक्खो। वासवदत्ते राया। कण्हादेवी। सुवासवे ; 
* कुमारे। भद्दापामोक्खाणं पंचसयाणं रायवर कन्नगाणं जाव पुव्वभवे। 5 
हु कोसंबी ४ घी 
:. कोसंबी नयरी। धणपाले राया। वेसमणभद्दे अणगारे पडिलाभिए। इहं उबवन्ने। जाव सिद्धे। निक्खेवो। हा 
2, 
कै २. सुधर्मा स्वामी ने कहा-हे जम्बू ' विजयपुर नाम का एक नगर था। वहाँ नन्दनवन नाम का उद्यान धरे 
*  था। उस उद्यान मे अशोक नामक यक्ष का एक यक्षायतन था। विजयपुर नगर के राजा का नाम वासददत्त (5 
*  था। उसकी कृष्णादेवी नाम की रानी थी। सुवासवकुमार नामक राजकुमार था। भद्रा-प्रमुख पाँच सौ रे 
९ राजाओ की श्रेष्ठ कन्‍्याओ के साथ विवाह हुआ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पधारने पर (९ 
+ सुवासवकुमार ने श्रावकधर्म स्वीकार किया। गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव का वृत्तान्त पूछा। उत्तर मे डे 
४ भगवान ने फरमाया- पड 
५५ कक * 
ही (पूर्वभव) कौशाम्बी नगरी थी। वहाँ धनपाल राजा था। उसने वैश्रमणभद्र अनगार को निर्दोष आहार रे 
0 ०... | 
६ का दान दिया, उसके प्रभाव से मनुष्य आयुष्य का बन्ध हुआ यावत्‌ यहाँ सुवासवकुमार के रूप मे जन्म (६: 
के न्‍कक हा 
5६, लिया, यावत्‌ इसी भव मे सिद्धगति को प्राप्त करेगा। पे 
डक है ४ ६ फू 
5५, निक्षेप-उपसहार भी पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। डर 
के '- 
न ॥ चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥ श 
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जिनदात "ड़ 
१. पंचमस्स उक्खेवो। पे 

१. पचम अध्ययन की प्रस्तावना भी पूर्ववत्‌ जान लेनी चाहिए। ्ट 
॥%&0/४5 


>प्अ्ठ 


[६ 
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7९[07९0--) हू 


२. सोगंधिया नयरी। नीलासोए उज्जाणे। सुकालो जक्खो। अप्पडिहओ राया। सुकण्हा देवी। “५ 


महाचंदे कुमारे। तस्स अरहदत्ता भारिया। जिणदासो पुत्तो। तित्थयरागमर्ण। ( 
जिणदासपुव्यभवो। मज्ञमिया नयरी। मेहरहो राया। सुधम्मे अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे। » 
निक्खेवो। दर 


( 
२. (पचम अध्ययन का वर्णन इस प्रकार है) सौगन्धिका नाम की नगरी थी। वहाँ नीलाशोक नाम का 5 
उद्यान था। उसमे सुकाल नाम के यक्ष का यक्षायतन था। उक्त नगरी मे अप्रतिहत नामक राजा था। सुकृष्णा ?<% 


' नाम की रानी थी। उनके पुत्र का नाम महाचन्द्रकुमार था। उसकी अर्हदत्ता नाम की भार्या थी। महाचन्द्र के *5 


जिनदास नाम का पुत्र था। किसी समय श्रमण भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। जिनदास ने भगवान से | ः 
बारह व्रत युक्त गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। गौतम स्वामी ने जिनदास के पूर्वभव की जिज्ञासा की और *# 
भगवान ने इसके उत्तर मे इस प्रकार बताया- भ्ड 


(पूर्वभव) माध्यमिका नाम की नगरी थी। महाराज मेघरथ वहाँ के राजा थे। सुधर्मा अनगार को हैः 
महाराज मेघरथ ने भावपूर्वक निर्दोष आहार दान दिया, उससे मनुष्य भव के आयुष्य का बन्ध किया और (5 


यहाँ पर जन्म लेकर यावत्‌ इसी जन्म मे सिद्ध होगा। कक 
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* विवेचन--प्रस्तुत अध्ययन मे जिनदास के जीवन-वृत्तान्त के सकलन मे केवल इतनी ही विशेषता है कि ही 
पा इसके पिताभह अप्रतिहत राजा और पितामही सुक्ृष्णा देवी का भी इसमे उल्लेख है, जो प्राय अन्य किसी /* 
४ अध्ययन के जीवनवृत्तो मे उपलब्ध नहीं है। शेष कथावस्तु सुबाहुकुमार के समान ही है। विशिष्ता है तो *5' 
का इतनी ही कि इसी भव मे (इसी जन्म मे) यह मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्र 
डर 
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धनपति 
१. छट्दस्स उक्खेवो। 
१, छठे अध्ययन का भाव इस प्रकार है। 
। >/॥२८७७५४। 
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२. कणगपुरं नयरं। सेयासोयं उज्जाणं। वीरभद्दो जक्खो। पियचंदो राया। सुभद्दा देवी। वेसमणे 
, कुमारे जुवराया। सिरीदेवी पमोक्खाणं पंचसयाणं रायवरकन्नगाणं पाणिग्गहणं। तित्थयरागमर्ण। 


धणवई जुवरायपुत्ते जाव पुब्यभवो। मणिवया नयरी। मित्तो राया। संभूतिविजए अणगारे पडिलाभिए 
- जाव सिद्धे। 


निक्‍्खेवो। 


२. कनकपुर नाम का नगर था। वहाँ श्वेताशोकनामक एक उद्यान था। वहाँ वीरभद्र नाम के यक्ष का 
यक्षायतन था। कनकपुर का राजा प्रियचन्द्र था, उसकी रानी का नाम सुभद्रादेवी था। युवराज पदासीन पुत्र 
' का नाम वैश्रमण कुमार था। श्रीदेवी प्रमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ उसका विवाह हुआ। किसी 
समय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी पधारे। युवराज के पुत्र धनपति कुमार ने भगवान से श्रावको के व्रत 
ग्रहण किये यावत्‌ गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव की पृच्छा की। उत्तर मे भगवान ने कहा- 


(पूर्वभव) धनपति कुमार पूर्वभव मे मणिपदा नगरी का राजा था मित्र। उसने सभूतिविजय नामक 
अनगार को शुद्ध आहार से प्रतिलाभित किया यावत्‌ इसी जन्म मे वह सिद्धगति को प्राप्त होगा। 
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नयरं। नागदत्ते गाहावई। इन्दंदतते अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे। निक्खेवो। 


२ महापुर नामक नगर था। वहाँ रक्ताशोक नाम का उद्यान था। उसमे रक्तपाद यक्ष का आयतन था। 
* महाराज बल वहाँ के राजा थे। सुभद्रा देवी नाम की रानी थी। महाबल नामक राजकुमार था। रक्तवती 
प्रभति ५०० राजकन्याओ के साथ उसका विवाह किया गया। 


उस समय तीर्थकर भगवान श्री महावीर स्वामी पधारे। महाबल राजकुमार ने भगवान से श्रावकधर्म 
अगीकार किया, गणधर इन्द्रभूति ने भगवान से पूर्वभव के सम्बन्ध मे प्रश्न किया। तथा भगवान ने 
प्रतिपादन करते हुए कहा- 


* (पूर्वभव) गौतम ! मणिपुर नाम का नगर था। वहाँ नागदेव नाम का गाथापति रहता था। उसने इन्द्रदत्त 
«» नाम के अनगार को पवित्र भावनाओं से निर्दोष आहार का दान देकर प्रतिलाभित किया तथा उसके प्रभाव 


टू सप्तम अध्ययन | 

ड 

ग महाबल 

आ.- 

5 १. सत्तमस्स उक्खेवो। 

०... १. सातवे अध्ययन का भाव इस प्रकार है। 
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* २. महापुरं नयरं। रत्तासोगं उज्जाणं। रत्तपाओ जक्खो। बले राया। सुभद्दा देवी। महब्बले कुमारे। 
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२. सुधोसं नयरं। देवरमणे उज्जाणे वीरसेणो जक्खो। अज्जुणो राया। तत्तवई देवी। भहदनन्दी 

। कुमारे। सिरिदेवी पामोक्‍्खारणं पंचसयाणं रायवरकन्नगाणं पाणिग्गहणं जाव पुव्वभवे। महाघोसे नयरे। 
धम्मघोसे गाहावई। धम्मसीहे अणगारे पडिलाभिए जाब सिद्धे। निक्‍्खेवो। 

* २. सुधोष नगर था। वहाँ देवरमण उद्यान था। उसमे वीरसेन यक्ष का यक्षायतन था। सुधोष नगर मे 

* अर्जुन नामक राजा राज्य करता था। उसके तत्त्ववती नाम की रानी थी और भद्रनन्दी नाम का राजकुमार 
*  था। उसका श्रीदेवी आदि ५०० श्रेष्ठ राजकन्याओ के साथ पाणिग्रहण हुआ। 


४... किसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी का वहाँ पदार्पण हुआ। भद्गनन्दी ने भगवान की देशना से 


४ एप, ४५० पजिड 
का मु 


€ 


के ५ ४ 
रा 


है 


ह>' 
कु 


पु ण>- न: 
रे हि 
डे 


शक - 
४ - 
है 





48०१४ 
/ (न 
«.. प्रभावित होकर श्रावकधर्म अगीकार किया। गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव के सम्बन्ध मे पृच्छा की, तब डे 
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> महाचचख्र 
«५. 9. नवमस्स उक्खेवो। 
«१. नवम अध्ययन का उत्क्षेप भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए। 


॥#/४१/७८१/॥४०।२० 

, ॥एए्न्‍्ढह छ९ज़ठ्ाव ्णी फिढ ग्रागगर दाभ्फकाशः इ00प्रीद 792 7९80 85 ०९०7९ 
(वेंद्रागफप 99 85760--८80%87/2 | |9 75 (066७6 270 फ्रार्थापाए ए 06 गए 
' थरीफाश' 88 97280066 एज 5#7णव7 हैश9६9एशथा 'थि्वा8ए7 ?7 उच्रवाव्वता4 5जसधावा 
४ कशण९४१--) 

२. चंपा नयरी। पुण्णभद्दे उज्जाणे। पुण्णभद्दो जक्खो। दत्ते राया। रत्तदईदेवी। महचंदे कुमारे 

* जुबराया। सिरीकंतापामोक्खाणं पंचसयाणं रायवरकन्नगाणं पाणिग्गहर्णं जाव पुब्वभवो। तिगच्छिया 
*  नयरी। जियसत्तू राया। धम्मवीरिए अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे। निक्‍्खेवो। 


२. चम्पा नाम की नगरी थी। वहाँ पूर्णभद्र नामक सुन्दर उद्यान था। उसमे पूर्णभद्र यक्ष का यक्षायतन 
था। वहाँ के राजा का नाम दत्त था और रानी का नाम रक्तवती था। उनके युवराज के पद पर आसीन 
महाचन्द्र नामक राजकुमार था। श्रीकान्ता प्रमुख ५०० राजकन्याओ के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ। 

एक दिन पूर्णभद्र उद्यान मे श्रमण भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ। महाचन्द्र ने धर्मदेशना 
सुनकर श्रावको के बारह ब्रतो को ग्रहण किया। गणधर गौतम स्वामी ने उसके पूर्वभव के सम्बन्ध मे 
जिज्ञासा की। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर देते हुए पूर्वभव इस प्रकार बताया- 

(पूर्वभव) चिकित्सिका नाम की नगरी थी। महाराज जितशत्रु वहाँ राज्य करते थे। उसने धर्मवीर्य 
अनगार को प्रासुक-निर्दोष आहार का दान दिया, फलत मनुष्य-आयुष्य का बन्धकर यहाँ उत्पन्न हुआ। 
यहाँ पर श्रमण-धर्म का यथाविधि अनुष्ठान करके महाचन्द्र मुनि बन्धे हुए कर्मों का समूल क्षय कर परमपद 
को प्राप्त करेगा। 


*., निक्षेप-उपसहार-पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए। 
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2) 
् आगमों का अनध्यायकाल 
रे (स्व. आचार्यप्रवर श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा सम्पादित नन्‍्दीसूत्र से उद्धृत) 
श 
गे स्वाध्याय के लिए आगमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शाख्रो का स्वाध्याय 


रू 


करना चाहिए। अनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है। 


मनुस्मृति आदि स्मृतियो मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थो का भी 
, अनध्याय माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वर-विद्या सयुक्त होने 
के कारण, इनका भी शासत्रो मे अनध्यायकाल वर्णित किया गया है। 


स्थानागसूत्र के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या। इस प्रकार बत्तीस 
अनध्यायकाल माने गए है, जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है। 


-... दसविहे अंतलिक्खिए असज्ञाए पण्णत्ते, त॑ जहा-उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, 
निग्धाते, जुबते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउग्घाते। 


दसबिहे ओरालिए असज्झाए, त॑ जहा-अट्ठी, मंसं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामंतते, 
» चेंदोबराते, सूरोबराते, पडणे, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे। 

-स्थानांयतूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापाडिवर्श्हि सज्ञायं करित्तए, त॑ जहा-- 
* आसाढपाडिबए, इंदमहपाडिवए, कत्तिअपाडिवाए सुगिम्हपाडिवए। 

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, चउहिं संझाहिं सज्ञायं करेत्तए, त॑ जहा-पढिमाते, 
(६९ पच्छिमाते, मज्ञण्हे, अड़ढरत्ते। 


हि अक 


अं... कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कालं सज्ञायं करेत्तए, त॑ जहा-पुलण्हे अवरण्हे 
पओसे, पच्चूसे। 
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(७ आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 

ः न १. उल्कापात-तारापतन-यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त 
५ शाख-स्वाध्याय नही करना चाहिए 
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52. २. दिग्दाह-जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात्‌ ऐसा मालूम पडे कि दिशा मे '; ४ 


5४४ आग-सी लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए। 
३. गर्जित-बादलो के गर्जन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे। *् 
४. विद्युतू-बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे। 


किन्तु गर्जन और विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास मे नही मानना चाहिए। क्योकि वह | 
गर्जन और विद्युत्‌ प्राय ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अत आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त :' 
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&#7 अनध्याय नही माना जाता। 


' 
ु 


5 ५, निर्षात-बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर दो प्रहर तक 


६. यूपक-शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा 
के मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। . ' 
* ७. यक्षादीप्र-कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोडे-थोडे समय पीछे जो 
* प्रकाश होता है वह यक्षादीत्त कललाता है। अत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
* तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। 
रे धूमिका-कृष्ण-कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय मेघो का गर्भमास होता ' 
है। इसमे धूम्र वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब 
तक वह धुध पडती रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए 


९. मिहिकाश्वेत-शीतकाल मे श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्यायकाल है। ः 


१०. रज-उद्घात-वायु के कारण आकाश मे चारो ओर धूल छा जाती है।जब तक ' 
» यह धूल फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए 
औद्यारिक शरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 2 


११-१३. हड्डी, मॉस और रुधिर-पचेन्द्रिय, तिर्यंच की हड़डी, माँस और रुधिर यदि * 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ, तब तक अस्वाध्याय है। 
वृत्तिकार आसपास के ६० हाथ तक इन वस्तुओ के होने पर अस्वाध्याय मानते है। ह 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, माँस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
,, विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। ख्री ! 
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घ्े के 
कु के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक तथा बालक एवं बालिका के जन्म का श्र 
४”, अस्वाध्याय क्रमश सात एवं आठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। हे 
“४५. 9१४. अशुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है। द् 
४४... १५, श्मशान-श्मशान भूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना “5 
>* जाता है। 5 
४. १६. चन्द्रग्रण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर .३ 
“  पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए ह 
!. १७. सूर्यग्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त है 
* अस्वाध्यायकाल माना गया है। हि 
१८. पतन-किसी बडे मान्य राजा अथवा राष्ट्र-पुरुष का निधन होने पर जब तक ् 

उसका दाह-सस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए अथवा जब तक दूसरा हूँ 
अधिकारी सत्तारूढ न हो, तब तक शनै -शनै स्वाध्याय करना चाहिए। '् 
१९. राजद्युदुग्रह-समीपस्थ राजाओ मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो *डई 

जाए, तब तक और उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे। पी 
२०. औदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक '* 

कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय 5 
नही करना चाहिए। 
२१-२८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा-आषाढ-पूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, । ३ 

: कार्तिक-पूर्णिमा और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव है। इन पूर्णिमाओ के पश्चात्‌ आने ; 
वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा कहते है। इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है। री 
२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह्न और आर्थ-रात्रि-प्रातः सूर्य उगने से एक घडी पहले तथा (.* 

*. एक घडी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे। मध्याह्न अर्थात्‌ दोपहर 
: में एक घडी पहले और एक घडी पीछे एवं अर्ध-रात्रि मे भी एक घडी पहले तथा एक घडी पट 
० , पीछे स्वाध्याय नही करना चाहिए। टू 
... इस प्रकार अस्वाध्यायकाल टालकर दिन-रात्रि मे चार काल का स्वाध्याय करना ्टि 
*', चाहिए। डे 
भर उन 
(४ * परिशिष (453 ) #फ्फ्लकवीक ध् 
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